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दफा 
मुसर्लापाकनिमोणवि०. &, 


अजगरम विषय०  .' : कर । 
पॉश्य अन्ध ५ ९२. 
हतिविषधाहुक्रमो णका; 


अगणेशायनपमा३ । 
लेगी वहांग्रजापर्पारिवब्ले सिद्धेन्वेन्तरि । 


सुआतग्रशातन्वः ! 
झधथ नतनासदसा गर:; | 


02242 
तत्रोतचिख!एह3१ 
शजमुँखमर्मरंवर सिद्धिकर विभहतारम ॥ 
गुरुभवगंभनयनपरदमष्टकरीमिष्ट देंव॑ती बनन्‍्दें / १ ॥| 
आाषाथः--देवतांओोंम अठ, सिद्धिके देनेहारे, विरभोकीदरकरनैहारे 
जो गजानन, वथा बॉच्छा के सिद्ध ररने हारे जो इृहदेवता और 
ज्ञान दाता जो भर हैं ।तिनको में नमस्कार करता हूं ॥ १ ॥ 
आयुर्वेदागमर्न क्रमणेयना भवडूमों 
प्रथम लिखामि तमदँ नानातत्राणंसदरय / २॥ भा. प्र. 
इस थ्वीपर, जिस प्रकारसे आयवेदका आगमन हआउलेमकई 
प्रत्थों को. देखऊ इस धन्य के आदि भे यर्थीक्रमस लिखंताई ॥९२॥ 
... आयुर्षदस्य-लक्षणमाई 
आयुडिताहित व्याधेनिंदाने शमन तथा । 
विद्यते यत्र विउक्विः से आयुषद जच्येते ॥ ३ ॥ 
अयुर्वेदस्य निराफिमाह 
अनेन पुरुषों यस्मछादायुत्रिन्दाति वेलिच ॥ 


(२) नूतनामतसागर । 


तस्मान्मुनिवरेरेष आयवेंद शतेस्खृतः ॥ ४ !| भाव मकाश 
भाषाथ-जिसमें आयु के हित, अहिते ओर व्याधिके निदान 
ओर शमन इत्यादि हों उस आयुर्वेद कहते हें ;।३) शरीर 
जआावका जो सेयोग हो उप्ते जीवन कहते हैं वह जीवनयक्त जो 
सम्रय है उसे-आय कड्ते हैं और शरीर से जीवका वियोंगें होनां 
उस सृत्यु कहते हैं, जिसके द्वारा पुरुष पूर्ण आयुको पूर्णरुपसेप्राप् 
हो तथा दूसरे की आयुको भी जान लेवे उसे मुनिराज आर्यवेंद 
* कहते हैं क्योंकि इसके द्वारा सवने असेवन योग्य पदार्थों के शुण 
कमका ज्ञान होलेसे सेवन योग्यका सेवन ओर सेवन क्षयोग्यका 
त्याग होता है जिससे आयु निश्चय की जाती है 0 ४॥ 
तञ्रादों बरद्माणः आह भाव: । 
विधवाताथवसवेस्वमायबेंद प्रकाशयन्‌ ॥; 
स्वनाग्मा रूहिता चक्र लक्ष 'छोकमगीशजुस ॥ ५॥ 
ततः प्रजापति दक्ष दक्ष मकलकम पु । 
विधिधीनीरधि सांगमारेंदमुपादिशत्‌ । ६॥ भेषम्काश+ 
भाषाथ प्रथम बह्माजी ने अपनी प्रजा के हिता4आयुर्वेद को 
प्रकाश करने के लिये एक, छाख शछोकर्मे बरह्मयमंहिता बनाकरमवें 
कार्य कुशल बुद्धि सागर अपने पुत्न॑ दक्षका पढाई ॥ ७। 
अथ दक्षप्रादुमीवः । 
अथ दक्षः क्रियादक्षः स्ववेंयों वेदमायुषः ॥ 
सुख वेंदयामास विद्धांसों सूर्याशीं रुरसत्तमों, ७॥.. भा. म 
* ग़षाथ तत्यश्चात्‌ क्रियाऊुंअल दक्षने आयुवेद सूय पुत्र देवता 
“ वैद्य अखिनी- कुमारजी को पढ़ाया 


उत्पत्ति खण्ड (३) 
_ अथाखिनी--कुँगारें राहु भावेः । 

'दक्षादपीत्य दर्खेहवितनुतः संहिता स्वीयाम । 

रुकठ विफेर +कलोकग्रातिपतिविवु हुये घन्‍्याम ॥-५८ ॥ 
मसविमकाश 

' भाषाथ--अख़नी-कुमारो ने दक्लसे आउर्पेद पढ़कर संसारमे 

'आयुर्षद् की वृद्धि के हेतु अपने नामकी अशनी कुमार संहिता: 

बना$ और मैरव से कटे हुए अल्याजी के शिरको जेड़ा तब यक्ञ . 

के विभागी हुएदेव दानव, संग्राम भे जिन देवताओंके अंग मैग 

होगये थे;उन्हें पूषपत्‌ किये इन्द्रकी शुजा स्तम्भकोी अराग्यकी 

बन्द्रमा का क्षयीराग दर किया, १पा देवता के दांत जोड़े, मंगदे- 

बताडे नेत्र सुधारे, और इृद्ध व्यवन् ऋषिफों तरुण बनायाहज्या[दि 

अनेक काये करके देवपूज्य ओर वेच शिरोमाणे हुए । 

अधन्द्रमाद मावः ( 


नासत्यों सत्यरन्धे शरण क्रिल यावितौ । 
आश्ुवद यंथाघात दद॒तुः शतभन्यद ॥९॥ भाम. 
' आपार्थ इंदने अशिनी--डुपारों का पृव्वोक्त कभ देखके उसने: 
ऊआयुवेंद के लिये याचना की, तब उन्होंन इंद्रको आशुर्वेद पढ़ा | 
यथा और हंद्र ने आजि आदि ओनक सुनियों को पढ़ाया ॥ ९॥ 
शर्थात्रय प्रादुर्भावः 3 


आयुर्वेदिपदेश में कुरु कारुण्यतो वृणाम । 
तथेत्युक्ला सहसाक्षोज्ष्यापयामासतं सुनिम्‌ ॥ १० ॥| 
भाषाथ - किसी समय आत्म मुनि आणियों को सेगयुक्त हे? 


बालक कर... कक बक 


/ (8) नृतना धतसाग्र 


उनके रोग निवृत्तिक हेतु इन्द्रलाककी गये, इनढ्र थे ऋषिकी पूजा 
कर आगमनका कारण एृछा. उसने सब कारण ९ बृर्चात ) कं 
ओर आउदयुर्वेद पृईनेंका आशय दर्शाया, तलब इंढने उन्हें आयु 


: बैंद पढ़ाया तब मुनिने, पढ़के अपने नागको ५ अनेय ) सौहता 
बनावकर अभिवष, मेंड, जातृकृण प्राशर क्षीरपाणी और 
. द्वारंत इन ऋषियों, को पढ़ार तब इन सबान अपने ९ नामकी 


पृथुद्ू २ साइता देनाई ॥ १० (६ 
ऊअथ, सारहाज याद भावः । 


तूपवाच शनि सांग आयुपंद शतकृतुः | 
। जीविबपेसहस्तणि देंही नीरुकू शिम्य यू ॥१५॥ .. मज 
' भाषाथ-एकसंमय्‌ हिमाचलके समीप्‌ सब देवता और झुनिएकन््‌ 
हुए जिनमें सबसे पृथम भारद्ाजजी आये,तद्नतर, आगेरा गगे 
श्रीषि,भगु, भागर पालस्त्य,अगस्त्य,असित,वसिहठ,पाराशर,हारात 
गोत्तम, साझ्फ मैत्रेय; च्यवन, जमदाम, गाउ्य; काश्यपू, कश्यप 
वारद, वामदेव, माकडेय, कृपिंजल, शोडिस्य. कोड़िन्थ, शकुनी 
शोनक, आश्वकछायन, साहक्रित्यः विश्वामित्र, प्रीक्षेत॒देषछ, गा[रूव 
धोध्य, काम्य, कात्यायन, बेजपाय, $.शिक, बाद्रायण, हिरण्याक्ष 
णेंगाक्षी- शरलेमा, योमिछ; बैखानस ओर बाललिस्य इत्यादि 
ताननिधि तपस्ती परस्पर कहने लगे कि अथ, घृर्त, काम! मोक्षका - 
फारण यह कूलिवर है, यांदे यह निरागी रहे तो स्व काये सिद्ध 
होते हैं, इसलिये हे भारदाजजी ! आए इंद्रसे आयबेंद संहिता 
"जो, तब भारदाजजी, इंद्र से आयुर्वेद पढ़ आये ओर. सर्व 

गर्सडढ्ी में पृकत किया उससे दृब्यः शुण कमादिकी, जानके 

'त हो,के आयुर्वेद की लोक में एसिस्धकियां ६ १५॥ 


उतपत्तिख्द ४१ (५) 
अथ चरवआादुभावः । 
यदा मत्स्यावतारेंण हारिणा वेद उद्धतः | 
तदा शेषभ्च तत्व वेद साुंगमवाधधान्‌ ॥ ६९ # 
अथनीतर्गत सम्पगाधुर्वेद अलब्यवाय । 
एकदा[ स महावूच इ॒॑ए चर इवागतः 0 १३ है! 
तस्थाचरकनामासी विश्यातः क्षितिमण्डले ॥ आवप्रकाश३ 
भाषाथ-जब नारायणने सृत्स्यायतार छेकर वेदोंकी निकाला 
उस समय शेषजी वेदांगेकी प्राव्ष होकर अथवेण देदके अंगभूत 
आयुर्वेदकी ग्राप्तहुए और एथ्बॉमिंगुप्तरूय से विचरतेहुए,लोगोंको 
रोगग्रस्व देखक मुनि पुअका रूप बवाय चरकके सह विचार - 
ने लगे सो चरकाचाय प्रसिद्ध हुए और शोणेयों की आरोग्य 
क्रते डर चरकूसाहिता बंनाई ॥ १६ ॥ १३ ॥ ह ' 
अथ धन्चंतारिप्राहुमावः । 
अवीत्य कयषे देदभिन्द्र।डूः बंतरिंः पुरा ५१४ 
आगत्य एथियाँ काश्यी जातो वाहुजवेश्याने |.“ 
/... नाम्नातु सोइ्भवतूवाते दिवोदास शतिक्षितों ॥ ९१५ ॥भा.प्र, 
'... आपषाये-एकबार देवराजकी दृष्टि मुल्लेकपरपढ़ीं सो बहुतसें 
! मलुष्य रोग पीड़ित दृष्टि आये, तब ब्न्द्न्ने धन्वन्तारिजी से फंड 
कि तुप्र लोकीपकार के हेतु एथ्वी पर काशीएरी में जाबों और . 
काशीनरेश: होकर रोगको दुर्करनेकेहतु आयुर्वेदका प्रकाशकरो 
तब धन्वृतारजी इन्द्रोक्तआयुवेद पढ़कर काशीमें जन्म लेकर दि-- 
*बोदास बामक राजा हुए छोकाहितार्थ अपने नामकी (पन्वर्तरि/६ 
संहिता बनाकर पअसिद्धकी ॥ १४ (१५१ * के 


(६) नतनाम्रतसागर 


अथ सुश्नतकाद भावः ! 
पितवंचनमाकण्य _ श्रतर काशकागतः । 
तेन साद्ध समभ्यत झुनानांत शत ययोी ॥ १६ ॥॥ 
आउपद मवानस्मानष्यापय त यंत्नतः । 
अंगीइृत्य वचस्सेषां नपातिस्ताजुपादिशत्‌ ॥१७ ॥ ' 
वअथम्म सुश्वतस्तेषु सतंत्रं कृतवान स्फुट्स ॥ 
सश्नतस्य सखायो$ पिपअर्तत्ाणि ते।नरें ॥ ९८ ॥ भा.. प्र. 
, भाषाथ एलसमय-वि वामित्र ऋषिने अपनी कज्ञानदष्ट पदेखा . 
घन्वरन्तरिका अवतार काशीम शवोदास राजा है,तब अपने पुप्र 
को आत्नादी कि तुम काशीमें जाओ आर दिवोदास शजा से 
आयुर्वेद पढ़्र लोक हित करो. क्योंकि धसकें समान यज्ञादि 
कोई सत्तम पुण्यप्रदनही है.पिताकी आज्ञानुसार सुश्त काशी में 
आये ओर- उनके साथ पढ़नेक लिये १०० झनि ओर भी आये 
ओर दिवीद्वान राजासे अपने आनेका कारण प्रकाशित किया 
तब दिवोदास राजाने .सुधुतादि मुनियों की आयर्वेद पढ़ाया 
तब सबस पूथम सुशुत न अपने, नाभंकी ( सश्भुत / साहता 
बनाई और उनके पश्वात्‌ अन्याभ्य ऋषियों ने भी बनाई इस 
7र आयपदवक्ता ऋषियों का प्राढुओव्र बविस्तीणेरूप" मात्र 
पूकाश के पूर्वखेड में लिखाहे ॥ ५६॥ १७॥ : ' 


इति 'श्री। नूनन'शतसागर उत्तत्तिलण्डे आयुप्द् प्रवक्त'ण; | 
प्रादुनावानिरूपणे प्रथमस्तरग३ || 


शी कब के । हर 5 
अथंःशिक्रमः । 
आत्मा ज्यो|तिश्विदानंदरूफो नित्य सनेएह 


उतपत्तिखण्ड १ । ,. (७) 


निशणः प्रकृतेयेगात्‌ सशुण कुरुते जगत्‌ ॥ १ ॥ 
भाषाथ-ज्योति स्वरूप, विदानंद नित्य निस्‍्पह निगुण जो 
ब्रह्म परमात्य शो भकृति,के योगसे मगुण होकर जगतको उ- 
तन्‍ने करतोह ॥ 3 ॥ जब हम अश्तसागर के २५ वें तेरग में 
लिखे अनुसार ' सृष्टिकग; प्रारंभ करतेह क्योंकि भाव॑त्रकाशा 
दि वेधक प्रथो्में उक्ततिषय प्रथमही रखा गया है, हसालेय इस 
' नवीन अश्तसागरमें सृष्टिका पूवेही होना चाहिये उसपरभेश्वर 
' क्रीपकृति अथीद मायाने इस अनित्य संसारकी “ मटकीतुक “ 
संदश बनाकर $चछारूप महत्ततकी बनाया उस महत्तलसे अह 
कार उत्तन्न हुआ सी ३ प्रकार का हैं अथात्‌ १ रजोगण २ 
सतोगुण ३ तमीगुण ) पश्चाद तमागुगरुओ अहकारन सतागुण 
ओर रजोग्रणसे मिक्काकर १० इञठियाँ ओर मनको उत्पन्न किया 
वे ये हें ज्ञानेद्रियां-" कण २ त्वचा २ नेत्र ४ जिह्ां ५ नासि 
का ' कमेन्द्रियां १ वाणी * हस्त ३ पद ४टग ५ गुदा 
, तमोगुणनेआधैक सतोगुणयुक्त अहेकारंसे पंचतन्मात्रा ( १ शब्द 
२ स्पश ३२ रूप ४ रस ५ गंध ) उत्न्न की । 
तन्मात्रासे पंचमहाभुत ( १ शब्द्सआकाश '९ स्पशेसे बांध ' 
, | रुपसे अनम्ति ४ रसले जल ५ गंपसे पृथ्वी) उतन्न हुए. 
।_ सो १ कानका विषय शब्द, २ लचाका स्पशे, ३ नेत्रका रूप, 
जिदाका खादऔर ५ नाध्धकाका गंघ ये हानन्दरिये्कि५ विषय हे 
इस अ्रकार १ बाणाका भापण,२ हस्तका ग्रहण, १ पदका चाठन; 
४ ढिंगकामशथुन, औरपर॒दाकामलत्यांग ये कर्मेंद्रिथकेविषय ५ 
श्यधान ९ प्रकाते ३ शक्ति ४-नित्या और 5 वि्वाति येपक्न 
पम हैं सो ये-परकृति शिवसे मिली हुईं रहती 


ट) नूतनामतेसागरे । 


उक्तकमानुसार ये २४.ततल उत्पन्न हुए. ( अथोत १ बहत्तत्१अँ- 
' हंकार ५ तन्मात्रा $ प्रक्नांते ।*हद़यों £ मेने ५ महाखुंत )ओरइनने 
, मिलके ? शरीर झूपीघरबंनायां तेब उंसघरमें जीवात्मा शुभाशुम॑ 
कूर्मोके स्वाधीनहोकेगिश हुआ औओरे बनंरूपी दृते वशमें हो नि 
बासकरने लगा इस जीवशक शरोरकी दाड्मान छोग देहीकहतेहे 
यह देह पाप पृण्य सखदुःखोसेव्यापहोकर और मनंसर्जवात्मा 
बंघकर स्वकृतकरमंबंधनास बंधताहे और काम क्रोध लोम पोहअ- 
इंकार दशोइन्द्रिये ओर बुद्धि ये सब अज्ञानशार्मेजीवालाकेबंधन 
है लिये ई और जीवामा जआालक्वनी होनसे मुक्त होता-हे । 
इति श्री नूतञ अमृतसागरे उत्पत्तेखण्ड सुप्टिक्रमानाम द्वितीयस्वरग; ॥। २ ॥ 

। अथ ग॒ .व्ित्तिक्रमः । 

दादइशादत्मराद्ष्वमापचाशत्सपाः ख्ियः ॥ 

माशि मासिभगद्धारा प्रत्त्यवातेव संत ॥ ६ ॥ 

आतरवश्वोविदिवसा|द तु: पीडशरात्रय * । 

गर्भग्रहणयोग्यस्तु से एव समयः स्थैतः ॥ २ ॥| 
: आषा्थ-१श्वष से उपर ५० वर्ष पर्यत झ्लियोंकी योगिदाराए 
तिमाम-स्वार्माविक रजोधर्म पाप हाता है रजीधर्म के दिनसे सोलर 
ह राजितक लियाकोी ग्धधारण करनेयीग्य समय है उनमें पथमकी 
३ रात्रि छोडके शेष शात्रियोंमं ऋतुदान दे । 

इसके आगे अग्रतसा्गंरंक २पवेंतंरगोक्त॑ गर्भाषत्ति लिखते है 
खाया हुआ अन्न वाघुकीपूरणास आमाशयमे पहुँचताहे फिरवह 
आहारमछुरताकफो प्रापहोकंर फिरवही आहारपाचंक पित्तफ्रेपमा 
कस झुछ पककर खट्टा होजा वाह अनंतर नासि स्थितसमांनवाय से 
रेंतेहोके छटवींग्रहणी कलामें प्राप्तहोताहै, तदनंतर बहांपक्रेको 


उसत्तिखेड १६ (९) 


पेकी औरिन से कड़वा होताडे फिर कोठेकी अग्निसे पकके उत्तम 
रंसरूप होजाता हे यदि उत्तम प्रकार से न पककर कच्चा रह- 
जाय॑ तो वही अहार आंव' बन" जाता है दि कोे की आरनि 
“टाढच हो-तो आहार का रस मधुर होकर चिकना होता है यही 
भेली भांति पकाहुआ.रस इस शरररकी सवे धातुओं को पृष्ट करके 
' अप्रत्तको तृत्यता को प्राप्त होताहै उस आहार का श्स .यदि 
मंदारिन से दग्ध हो जावे तो उदरभ कड़वा अथवाखड्ाहोके विप 
रुप होजाता है और शररे में रोग मूह को उत्मन्त करता है ।' 
अहार रस सार युक्त होने से बलकारक और असार होने से 
>पमल अर्थत्‌ पतला हाजाताहे सो वह टॉक नहीं और पिये हुए 
जलका सारतों वायु नर्सा द्वारा शरीरमें पहुंचा देताहै,औरजलके. 
असारको उदरमें प्राप्त. करके मेज बनाताहे वही मृत्रेन्द्री द्वारा बाहर 
निकलताहै और जो अहार का करि अथात्‌ मल होता है बह 
_पकाश में रहता है सो झुदा के अथान-वायुके अलसे नीच को _ 
आंकपण होके गुदाद्वारसे बाहर: निकछता है औरजो अहार का 
' श्स है सो नाभिके सम्रान वायुके वल्से प्र रित होके मनुष्यके हृदय 
- * आप्त होताहे और वहां पिचमे ककर रध्र' बन जाता हे जो 
“ (टीरीस्माअंन रहताहै,.इसौका 'जवको पणाधषार है. रुमिर विकन। 


न भें मनुष्यों को वीय उत्पन्न होता है ओर कसी ी प्रकार प्लेयों 
मै एकमास से ख्रोधम दारा रज ( रक्त) होताहे । , -. . ४ 


. गभावान के समय स्ती और पुरुष सयोगसे भ्ीकाछ 


(१० ) नूतना मतसागर 
रुघिर ओर पुरुषका शुद्ध वीये दोनों मिलके स्त्रीके गर्भाशय में, 
गभ उत्यन्न करते हैं दव वह गर्भ अग उपांग यक्त होके नव मास, 
पश्चात्‌ *सातिवायुक्रो प्रेरणा से बाहर निकलतोह तब बालक पैदा 

आ ऐशा कहते हैँ, यदि गभाधानके समय स्लीका रज अधिक 
होतो कन्या आर थघुरुषका वीय अधिक होतो,पुत्र यदि दोनों 
का समान होतों मपुंसक बालक उत्न्न ही अथवा गभ न रहै 
ऐसा आयर्वेदका नियम है, तर्थापि इंश्वरकी हठीला अंपार हे, 
इसाडिये. परमा मा करे सो हो ! 


ड।पे श्रानुअन मृदम्सागर उत्नाच्चखण्ड ग्भात्प,तक्रमाचेखपन 
संतियस्तरग: ॥ संप 
“--“+पूं>अमनापणाद फेस प्प्बनपाईै+--- 
हि | > 2 श् 
अथ शारारक वधानम्‌ । 


कालेन वाषतोगभों य्ेगेपांग्संयुतः ॥ 
भवेत्तदा स मांवसिःशरररोति निगय॒ वे ॥ १ ॥ 


आषायं-जो गभ सम्यानुसार बढता हुआ आंग उर्पांग संयक्त: 
होके प्रगट होंताहे उसे शरीर कहते है आर इस शरीर में जाजा 
व॑स्तुहे उनका वर्णन किया जावे: उसे शारारिक विधान कहते है 
सो अम्रतंसागरके ६५ वें तरगमे, लिखे अनुसार हम यहाँ लिखते ' 
हैं क्योंकि जब तक शरीरको व्ये पृण्ण' रोतेसे नु जानगा. ता 
निदान और चिकित्सा क्या करेगा. इसलिये निदान आदि के 
गे श(रीरिफकलिखना योग्य हू । लि 


भ.शरीरम इतनी वस्तुएँ हें 
कछा/9आंशय, ७घातु. ७उपंधातु, "धातुऑकेमल, »वचा 


हू शररकी अस्थि, हड्ी आदि को बांधने के लिये 


न्न्जा 


- उत्पत्ति खण्ड (११) 


<०० नें, २१० हढ़ियाँ,- ( कोह कोई आधा ३०० भी 
लिखते हैं ) १.७मरमेस्थान, ७ "नस (रसका स्वेत्न पहचान के 
लिये ) २४ धमनी नाई, ५०० माँस पिडिरया, « ख्रियोंकरें ५३० 
होतीहें) ५६ केडरा ( सबते घड़ी नाडियां जो कि शरीरमें सवत्न 
व्यापई) मद॒ष्यके शरीरम १णछेढ्र परन्तु ल्ियोंके १३ होते है 

अब शास्त्रानुपार दृदयका स्वरूप यथाक्रममें सष्टरर- दिखूते 
हैं धातु ओर आशय के बीच मं जो शिद्दी हें' जिसमें बालक 
रहताई ) उसे कला कहते रुविर मांस और मेद इन ,तीनों को 
पृथक रखने के डिये तीनों के बीचमे एक एक झिल्ली , कला ) 
है ओर यक्ुत्‌ तथा प्लोहा के बीचभ एक झिछी है एवं 
अतडियोंके बीचमें १ शिल्ली ६ ( झिल्ली जल तेथा आनिको 
धारण कर रही है १ झिल्ली ( का ) वीये को धारंण कियेहें एव 
७ कला हैं । अब सात आशय दरें ! 

आशय नाम स्थानका है, इंदयमें कर्फका स्थान, उसके नीचे 
आप (आंव ) का स्थान;नामिके ऊपर बाई आर अमिका स्थान 
अभिके उपर तिल ६ नाभेके नीचे पुवनका स्थान उसके नीचे 
पेडमें मलका स्थान और उससे मिलताही हुआ कुछ नीचेमृत्रका 
स्थान( जिसे वस्तीः कहतेंहें ) हृदयसे बुछ ऊपर जीव ओर रुपिरे 
का स्थानहें, ये सात आशय पुरुष ज्ियोंक समान ही रहते हैं 

रन्‍्तु इनमे ब्यातीर्ति स्त्रियाके ( १ गंभेस्थान २ दुग्धस्थानरे 
धन ) ये'१ आशय अधिक हैं। 

अबधधातुओं' का दशतेह -१९स, २.रक्त.३े मास, ४ मद, | 
ह्टी ६ मज्जा और ७वीये ये सात घातहयेसातों पातुएँ जिस 


कार उठ्य्न होती हैं, सो तीसर तरंग में लिख चुके 'हैं कर 
उपधातुभों के विषय में 


( १९) भूतनामृतसागर । 


९ जिंह का मल, २नेंत्रों के मल, रे गांलों का मल ये तीन 
र॑+की उपधातु हैं, २ रंजन ( अथात्‌ पित्त ) रककी उपधातुर ३ 
का्नोंकरा मऊ मांसकी उपधातुद ४ जिंह्ा दांत कांख और हढिंगे- 
ज्द्रियसे जो मर्ल निकलता हैं सो मेंदको उपधांतुहे ५ बीस नख 
हा कीं उपधातुहें, नेत्रों की कीच मज्जाकों उपधातु है, ७ मु- 
खप्रर जो चिकनापनं तथा कीलें निकलना दे सो वीयको उपधातु 
जानों ये सात उपंधातु दें तथा स्त्रियों के स्तनों में दूध और 
स्रीधर्म य दो पातुं पुरुषों से अधिक हैं सो समंय * पर ही 
होतीहें और समय पर ही मिट जातीं है । क्‍ 

सालो धातुओं से ओर भी वस्तुएँ उत्पन्न होतीहें जैसे-३ 
शुद्ध- मांससे शरीर में घत उत्पन्नहोंतीहें ( जिंसे बसा कहतेहें ) 
श्पसानार दांत ४ केश ५ ओज ये सबसप्त धातुओंसे ही उत्पन्न 
होतेहें ओज सब शरीरमें रहताहे चिकंना, शीतल औरबलतथा 
पुश्किरक, है; अब सात लबा को दर्शते हैं-- ह 

पाहिडी लचा-अवभासिनी “नामकी है यह चिकनी हे ओर 
विभूति नामका स्थानहै दूसरी लचा छाल है जिसमें तिलनीलं 
आदि उत्पन्न दोवैदेतीसरीवचाखेतहे जिसुमेंवमदलनामकरेग 
उत्न होताहै चौथी खचा. ९ ताम्रवर्ण » ताबिकें संदश रेंग वाटी 
उसमें स्वेत कुछ उत्पन्न होताडें। पविवी खंची छेंदनी कहती है 


जिसमें सब भ्रकार के कु उत्पन्न दोतेहें छंटवीं लंच 


'कहातीहै उसे गंडमाछा फोड़े आदि रोग उंपन्ना होते 
 ज्सातवी खचास्थूला कहाती हैजिसमें विद्रोषि रोग उत्पन्न होता, 
: 'इन सातों लचाओं की झुदाई जाके, समान होती हैं । 

भय हे दोष लिखते हैं --- - | 


उत्यत्तिसण्ड ( १३.) 


श्वांत र पित्त २ कंफ ये तीन दोष हैं और कोई २ इन्हें मर . 
भी कहते हैं इन तीनों में वाथु अब ६, पित्त कफ पंगुहे, इसलिये 
वायु सर्च बस्तुओंका विंभागकर नसों द्वारा सपेत्र शरीर में पहुंच 
देती हैं, ये प्रत्येक ( वात पित्त कफ ) पांच पांच प्रकार के हैं, 
ओर न्यारे २ स्थान में रहतेंद, प्रथम वायका स्थानादि बतातेंहें, 
२-वाय -रजोगुगमयो शातल मृक्ष, हलका आर चेचंत ६; यह 
मलके स्थानमें, कोठे में अग्नि स्थान हृदय में ओर कंठमें इन 
पाँच स्थान्रर्मे रहता है, ये ता वायु के ५ स्थान है, ओर 
साधारण प्रकार से वायु सब देहमात्र में रहती हैं जिसके पांच 
जुदे जुदे नाम है अथांत्‌ $ गुदां म॑ अपानवायु, « नाभि में 
समान वायु ३ हृदय में प्राणवायु, ४ कंठ॥ उदान वायु, ओर ५ 
सब शरीरेंमें व्यान वाय रहती है ॥ अथ पित्त स्वरूपादि प्रार- 
म्मः ॥ पित्तरष्ण ( गरम ) २ पता, पीला सतोगुणमी..क- 
.इुआ तीखा और दरग्ध होनेसे खय्शा होता है, अग्नि स्थान में 
तिलप्रमाण अरित्‌ रूप हाके रहता है तचारें रहके कांतिकारक 
हैं नेत्रेंमिं रहके सबकी दिखलाता है, ५क्वति में रहके सबको पा 
चन करता हैं; व रसका छोह बनातां है हृदय भे रहके ब॒द्धि आ- 
दि उपन करता हैं, ये' फितिके पांच स्थान हैं. ? पूचक २ आ- 
जक ३ रंजक ४ आलोचक ५ साधक ये पांच नाम है॥ अथ 
' कफ स्वरुपादि प्रा5 ॥, ६ कफ--चिकना, भारी, खेत, पिच्छिल 
'(चावर्लों के गाढे मड़ समान ) ठेडा तृमोशुणणक्ते, भीठो और 
देग्ध होनेसे कंद होजाता हैं. यह, एक आमाशय * मस्तक. 
कंठ ४ हुद्य ओर ५ साधियों में रहता है, ये कफके मुख्य स्थीत्र 
हैं आर साधारंग भाष से शरीर मात्र में रहता हुआ देहकों स्थिर 


(१४) नूतनागतसागर 


आर सब अगों की कामल करता है १ छदन; ३ खेहन; ३ रसन 
3 अबलबन ५ इलप्मा ये पाँव कफेके नाम है. स्नाय ना 
शरोारे में मां 3, हाड़. मद इनके बांधने वाली स्ताथु नतकहातो 
है मर्म स्थान जीवकों घारण करने वाले जो स्थान- सो ममे. 
स्थान कहांते हैं. । 

नर्सें-जो संधिको बांधने वाली, जिदोष और सप्त धातुओं को 
बहानेवाल्ा हैं सो न कहात। हू । 

धमनीनाड़ी - जिसके दांरा रस ओर पवनका बहाव हो सो 
धमनी नाड़ी कहती है. 

मां सपिंडी---$स शरोौर में जो मांसकी गांठ है.सो मांसपिंडी 
कहाती हैं । 

केडरी - सबसे बढ़ी नसें जो स॑ंब अगकों फंलनें ओर 'सिकु* 
ड़ने देती हैं सो कडरा कहांती हैं। 

छिद्र--२ नाक के, * नेत्र के; २ कानके १ मुख १ लिग 
१ गुदा ओर एक मस्तक ये दश <िद्ग हें परन्तु लियेके २ स्तुन 
'ओर एक गर्भाशय भे ऐसे तेरह छिद्ग है एवं इस शरारेमें रोम 
'रोम में असंख्य छिद्र हैं । ' 
' नामभिके बाँह ओर फुफूस ओर प्लीहा ( तिल्‍्ली ? है तथा दा 
हिनी ओर यकृत है| फुप्फुंस,उद्यांनवायुके आधारकी एँप्सकंहर्तह 

'लद्धि-रंक्तकों बहाने वाली नसों के मूछको ३ प्लीहा कहते हैं,। 
, यह्त-रंजक ( पित्तका रथान ) के.पातत जो रक्त की स्थान 
उसे यकृत कहते हैं ।.: . --' 


शासक वाम भागंग और याशयपर ज़ी तलह वह जद बहाने 
नसों सकाल है यही तिल प्यास को रोकता है: 


'नूतनाम्रतसागर | ( १५) 
कुशमें दो गोंडे हैं जिन्हें वृक कहते हैं ये दोनों पेटके मेदकी 
एृष्ट करत हैं 
चषण ९ पोते )ये बीयेको बहाने वाली नसोंके अधार 'हैँ--ये 
पराक्रम देनेवाले: गर्भगो उत्पन्न करने वाले वीय मूत्रकें धर 
आर हृदय, मन चित्त अहंकार ओर बुद्धिके स्थान हैं, .., 
नामि--धमनी नाड़ी आदि नसोंका स्थान है, नाभिकासमान 
वायु सब धातुओंके संयोगसे संपूर्ण शर्ररिकों पुष्करता है तथा 
नाभिका पवन हृदयकमलका स्पशे करके कंठद्वारा नाकसे बाहर 
निकलता ओर आकाश में विष्णुपद के अस्ृतसे यक्त हो मुख 
नासिका द्वारा पुनः शरारमें प्रवेश करताहें सो इसी पर्वन सेसव 
शर्रार तथा जीवकी प्रबलृता पहुँचती है ॥ 
इति श्र नूनन|मृतसागरे उत्त्ति वण्ड शारीरकॉनिरूपण चतुग्रस्तरंग: || ४ 
। शव कफे के ही िक्रि- ः | 
अथ अवस्थादिक्रम 4 


चबयस्तु [5[4र्ध वाल्य मध्यम बाधक तथा ॥ 
उनपषोडशवषस्तु नरा गली निगद्यते ॥ १4 
मध्य पोडशप्तथामेध्यमं कृथितं चुधः ॥। । 
ततर्तु सप्तछू८१ दृद्धा भवाति मानवः॥२॥४ ४० 
 कोमार पेचमाव्दांत पोग्ड दशुभाषधिः .॥ 
_कैशार सापश्दशाद्ावनतु ततःपरमार॥ गाश्म३ ९ 
“भाषाथ--अवस्था तोन प्रकार की - होतीहें १ बास्यावस्था २. 
सावस्था इंद्धावला ॥' जन्म से. १६ ' वंपपयत , बाध्याउा 


पृद . ' जूतनागश्तसागर । 


९६ से ७० बषं तक मध्यावस्था और ७० से पश्चात संर्ष 
चुद्धावस्था जानो ' 

वाल्यावस्था में भी--जन्म से ५ वर्ष पग्न्त कॉमार सत्ञा ५ 
से ?० बर्षतक पोगंड संज्ञा ३० से १५ बर्षतक केशोर ,सज्ञा और. 
१५ पहचात योवनादि सह्षा प्रथान्तरमें लिखी हें। इसी प्रकार 
खरियां के जन्म से ८ ब्रषपयत कन्या संज्ञा ८ से११ चपे पथतें 
गोरी संज्ञाः ११ से १६ वर्षपयत बालों सल्ञा १६ से २० वृष 
पयत तरुणी संज्ञा, ३० स ५५ वृष पर्यत गठिया संज्ञा ओर "५५ 
के पश्चात वद्धा संज्ञा लिखीं है! 

अब हम इसके आगे शरीर की गति आदिकाक्रमअश्वतसा* 
गरके २० थे तरंगके लेखानुसार यहां लिखते, हैं | 

जुन्मसे १०. वर्षपयन्त कॉमलता, २० वर्ष पर्यते बृद्धिपन,३० 
बे पर्यत शर्रकी मुटाह, ४० बषे पर्यत इंडयागमन (. बाहले- 
आना ) «० वर्ष पयत लंचाकी दृढता रदती है; ६० वषे पर्यतत 
ने. ज्योति रहती. हैं, ७-०. धर्षपर्थत शरोर में वीये रहताहै, 
तह्पश्वात्‌ ८० वर्षपयत शरीर में वीये कमहाःन्यूंन होता नष्टही 
जाता है, ९० व्षतक ज्ञान रहता 6, १०० वृष तक भाषण, हस्त 
पादादि में कुछ बल ओर महल. मृत्रादि -त्यागका, ज्ञान रहता है 
११० वरषपयत कक “प्रटम मात्र ज्ञान रहताहे, और-१२ ० वर्षपर्यते 
शरशर में प्राणममा* रहताह जोलरीर निरोगी रहे तो.एक्त ऋंम 
रहताह परन्तु रोगयल्त होने से १० बष भें, उक्त प्रमाणानसार 
किचित्त घदना होती जाती. है,एंव शास्त्र. एमाणानुकइूल. मजुष्यकी 
आयु. १५५० बषे की . है; ओर औ--शुभकम -. करना 
है बोलना दव आह्मण वेदादे की निनन्‍्दां न -क्रना, अ्वये 


उत्पत्ति खण्ड / (१७) 


एवेक वीये घरणं करनी, परोपकार करनी, बंद पुरुपोकों सर्व! 
नमन करना, सच्छाज्ञावडकेन (उत्तम शौखोंके अवलोकन से) 
आयुर्वेदोक्त ( ऋतुच॒या, दिन चयी, राजिचयानुसार 2 रहना 
ओर पशथ्यापथ्य, अंहार बिहारादि पर पृणे ध्यान रखनेसे मलुंष्य 
पृण आयु को प्राप्त होताहै तथा उक्त आचरणों से विरुद्ध कम 
करने पे मनुष्य की अल्यायुं होजाती हे त्रयोंकि विरुद्ध आहार 
विहार से मनुध्य॑ को रोग उत्तन्‍न होते हैं और उनमें पथ्यापंथ्य 
पर पूण ध्यान न रखने से वह रोग साध्यस याप्प और याघ्य से 
असाध्य होके इस शर्रारको नाश करदेत हैं इसलिये भर्रष्य को 
, अपनी शरीरकी रक्षाकें लिये आय्ेंदोक्त रीत्यनुसतार अवश्य 
चलना चाहिये क्योंकि धन्वतीर महाराज ने सुश्ुत थे १०१ मत 
ढिखी हैं जिनमें १९० आगन्तुक झुलुदं जो कि प्रयत्न करनेसे 
दूर होजातीदे ओर एक काल संज्षक अत्यं जो बद्मादि देखें 
की भी आपयुष्यके अत नश्टकर देती है श्स यर कोई प्रयत्न नहीं 
चलता, अत प्रत्येक मनुष्य की चाहिये कि जहाँ तक यह 
शरीर रोग रहित रहे जहां तक वृद्धावर्था प्राप्त न होगे जहातक 
) इन्हियों में शाक्ते न्यून न होंवे ओर जब तक आशा क्षय मे होदे 
तेत्र तक अपनी आत्माके कल्याणार्थ तप्श्नरण योगाराषनादि' 
“ सत्कर्मों को करले क्योंकि योगाराधन तपरचरणादि सत्कमो से 
“आगे हमारे मार्केण्डेय आदि महपियोकी- भी आधथु वद्धि को प्राप्त 
हुई है इसलिये मद॒ष्य देहको आराप्त होके अबइय धर्मका संग्रह 
करना चाहिये क्योंकि इस देहके साथ॑ केव॑ल भमके व्यातिरिक्त 
अन्य कोई भी वर्तु नेंहीं जाती इसाडैये खपर्म का योग 
कदीपि नकरना दाहिये। 


... एसरत्तरं मृेशतम थवीणः प्रचेक्षते | - 


(१८ ) नूतना मृतसायर 


तंत्रकःकालसंयुक्तःशेषास्वागं तवःस्सतः ॥ १ -॥ 
तथा सर्त्यप तेलादो दीपो निर्वापयेन्मरुत्‌ ॥ ु 
एवमायुष्यई/न5पिसन्त्यागंलुमृत्यवः । ३ ॥ इ, सु. 
अथ वात प्रकृतवाले पुरुष के लक्षण! 
“छोटे वाल, कृश, ( दुबठा ) ओर रूखा शरीर, बाचाल चेचल ' 
मनहो ओर आकाशीय स्वप्न आयें उसे बातःक्ृति जानें। 
अथ पित्त+क्ति- तरुणावस्थामं ब्वेत बाल होजोव शब्बमान 
हों, पसीना अधिक आवे क्रोमी हो ओर . स्वप्न में तेज दीखे 
सो पित्त प्रदाति होता है। 
कफप्रक्ृति- गम्भीरब्ाद्द रथूलअग चिकने बाल बलवान होवे 
ओर खष्न में चल स्थान देखे सो कफ प्रकृति है । 
निद्रालक्षण-जिप्त मनुष्यकी कफ ओर तमोशु्ण अधिकहो उस 
मृच्छो ओर निद्रा आह यादि बात पित्त और रजेगुण अधिक 
होतो चक्र और संदेह होवें कफ बात ओर तमारण अधिक 
है.तो टढ्ा (अध खुली अखि ) होती हैं यदि बल नष्ट होगया 
ह्ोतो ग्लानि आदी है तथा दुःख अजीण ओर थकावट से भी 
ग्लानि होतीदे ओर निबेलतासे उत्साह नहों तो आल्स्य आतांहे 


हूते अ्रीनूननामनसागरे उत्तत्तिखण्ड अवस्थादंव निरूयओे 
पचमर्तरंग॥ ३ ॥ '. ' 


72280 2875026 
इति उत्पात्तिश्नण्ड/ हेड 
&97 ४4982 


है 





उत्तिसखेद १)... ६ ९५.) 
सूचना । 


इस विचार खण्डमें अनेक वेचक अन्येतिविचार विचारके” नूतना 
सृतसागर”के उपयोगी ऐसे साररूपी ।वचार लिखगयेह [वि 
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येह |के जिनसे 
विचार पूरक जे वेथ गण चिकित्सा का प्रचार करेंगे तो अवश्यही 


रोगियोंका सुधार होकर सवे सुखागार आरोग्यता का प्रसार होगा 
इसकी हक्कीस तरंगहें जिनभेसे प्रथम तरंग वेधस श३न पर्यतु९ 
विचार हैं द्वितीयर्म नाडीसे रोगी पवत ९६ विचारहे तृत्तीय में सत्र 
विचार, च-थमें धालादि शोधन विचार,पेचमर्भ मान|पचार: पहमें 
युकायुक्त विचार, सप्तम ओषधि क्रिया विचार,अष्टम में दीपना 
दविचार, औ, नवम में एक विशतिप५त लघु निधंदु (जिसमें 
मुल्योपव नामगण ) विचार वणन किया गया है।, 
' यर्याष हमने इसे लब॒ानिघटु नाम दियाह परंतु यह वृहन्निर्षट 
_करेसइश काम देनेवालाहे,क्योंकि वततेमान काम जिन ओऔषधादि 
वस्तुओंका विशेष उपचोर होरहाहे उनके मुख्य नाम॑ शुण तथा 
,उपकार उत्तम प्रकार से निर्धारित करके प्रदर्शित किये. मये हैं 
विशेषकर आशाहे कियह विचारखंड भी केवल इसी अंन्थेकाीनहीं 
परच अन्य वेंयक प्रन्थोंको भी विशेषतः उपकारी होगा १ 
ह श्लोकः ॥ 
शुर्द्धां लह्मविचार सार परमामादयां जंगदचापिनी । 


चीणापुस्तकथारिणीम भयरदाजाज्यान्धकारापहाम ॥' ' 
हस्तेस्फटिकमालिकां: विदधर्ती पह्मासने संस्थितां । 


वन्दे ता परमेश्वरी भगवेती बुद्धिर्दों शॉरदामत ६ ॥ 


श< 5 श्री डा 
अथ [वेचारखण्डः ५। 
<्यक0--३-३-९६ल० 


बश्यविचारः ! 
तत्रादों वेयल क्षणश्र, 
गुरोरधीताखिलेवेयवियः 'पीयूषपाणि+ कुशल * 
क्रियासु ॥ गतस्पुहो भैयेधर: ऋपालु: शुद्धोंआपिका- 
री मिषरगीहशः स्यात्‌ ॥ १ ॥ वेयंजीव-ब्यक्तापिदम 
भाषा4- अब वेयके रक्षण |लिखत हैं सत्यवक्ता, गुरुसे।नघंट 
निंदान चिंकित्सा आदि समग्र वेद्याबया पढ़ाहुआ, अशूते के 
समान हाथवाठा, (अथीत्‌ जहाँ ओऔषधिदे वहां यंशकाही प्राप्त ते ) 
दवा दनेमें पूर्ण बतुर. निलोभी- भेयवाद दयावान्‌ संदहपवि- 
बता से रहनवालर निश्रपटी ओर आलहलस्परहित॑” इन लक्षणोंने 
जो युक्तते सो सद्षेय कहाता हैं. सो उक्त वेंचसेही ओंपषि लेना: 
चाहिये अन्यसे नहीं ॥ १ ॥ यह वेयजीवरन में' लिखा है ॥ 
निषिद्धों वेद: ॥ 
कुचल: कृकृश* स्तब्धः कृप्मामी स्कयमागंतः ॥ 
पंच वेजया न पूज्यन्ते धन्वत्तरिसमा अपि 4 २ ॥! 
इत्युंकबावपकारे; 
आपषाथ-जसक मे तथा फूट हुए बच्च ओर आवबरंण भी 
खाटेहो १ जिसका स्वभाव अत्यन्त क्रीषयक्तही रहे, जो अति 


३ क च 


गवीं हो; जो छोटे तुच्छ गांवमें रहनंवाला हो, , जोबिना इंलाये 
' आपदी आबें. येपंच्‌ वेय यदि ,धावन्तारज! के समान हों:तों 
पूज्य तथा अगाकार करने के योग्य नहे। हू ॥॥ ९॥ यह 
अकाश थे लिखा है है. 


मा 


(२१) / नृतनायृतंसागर । 


मूर्ख वेद्यादोषध नांगीकरणीयमित्युक्ते व बचचजावने । 
अषिधं मृढवेद्यानां व्यजम्तु ज्वरपीडिंताः ॥ 
परससगेससक्त कलत्रमिव साथवः | है ॥. 
भापाथ-रोगीकी चीहेगे कि चाहे जेमे ज्वर आदि रोगसेपीडित 
होपरन्तु मृख वेयके हाथ 3 कदापि भुलकेभी ओपापिनखावें क्‍यों 
कि मूखेकी ओपधि से आरोगेय होना तो दूर है, परन्उ रॉगश्दे 
, तथा प्राणहानि होना कोई आश्चर्य नहीं, इंसाडिये-जते उत्तमघुरुष | 
व्यूमिचारिणी ज्ीको त्यागनकर देते हें;ऐसेही गृर्ख बेची रोगी 
भी त्यागन क्र देंवे ॥ ३॥ यह वैद्॑जावनर्म लिखा है | 
राजदण्डयोर 4वेद्या: 
आओपषपधं॑ केंवले कृतु या जानाति न चामयर |॥ 
वेंद्यकर्म स पत्कुयीदधमहाति रीजतुः ॥ ४॥ झा प्रू० 
भाषाथे5 जो वे केंवड ओषधिही करना जानताहो आंररांगको - 
निदान पूथक न पहिचानताहो तो राजाको बाये किअपनेराज * 
 अरमें उसे आपा+ न दने देंवें यदि देवें ता यथों विते पूर्णदढदेवे। 
..... इति वेयविचार : समान ॥ ७ ॥ | 
अंथ नल खउवकस।बंचारं । 
' इहाशिली कस फलमोहिं। 
क्द(चृदयः व िल्थत्री दवचद्धमः क्वापिद्यशः 
कम म्यांसः दवाविधिति चिकित्सां नास्ति नि- 
है ञफ्छा || है तन मु ् । भावप्रकाशः । 
अपाय अब वेचकी जिन सुख्य कमंका दिचार कंरनो चा- 
हिंथे सी लिखते हैं--अथम तो बेंच इस बात पं पूणे व्यान, देबे 
कि सकत्त की हुई कक निष्फुह नहीं होती. क्योंडई कहीं 


कया क या के 


क्र नूतनाखतंसागर 


बिक 


तो औषधि देनेते घन मिलता है कहीं मिवताही होतीहे कह 
धर्म होता है कई; क्रेंवठ यशही प्राप्त हांता ५ और यदि यह 
कुछ भी न हो तो वेदकमका अम्यास तो बनाही रहता है इस 
दिये देय विं+त्सा करने से कभी न हटे ॥ ५ ६ 
विकित्स्यस्य रोगिणो लक्षणमाह 
निजप्रक्ातंवणाभ्यां: यक्ता सेन चक्षुपां # विकि, 

, तथ्यों मिषजा रोगी वेब नक्तो जितोन्द्रयः ।. ६,॥ 
आयुष्मान्साध्यो द्रब्यवान्मित्रवारनपि ॥ 
विकत्सों विषजा रोगी वेयवाक्यकृदास्तिकः । ७ ! 

आषा4--अब वंये केसे रोगीको ओपाधि दवे ओर केसे को 
न देंवे सो लिखते हें-अपनी प्रकृति और वणसे उक्तहों नेत्रादि 
कर्मेन्द्रियोंफी शाके यक्तहों, वेधकोइरबर भावमानताहोजितिरि 
ही ( अथाव्‌ िथ्या आहार बिहार न करें ) ऐसे रोगीको वें 
आओपधि देव ॥६॥ एवं जो रोगी आयुयक्त, बल यक्त द्रब्ययक्तः 
मिन्नयुक्त, अज्ञाकारों " बचके कहनेंके अनुसार चलने वाला-) 
विश्वासी ( वेंद्का पूणे विश्वास रखने वाला )ओर साध्य' रोग. 
युक्त हो तो ओषाधि दे अन्यथा नर देवे । 
अथ [बकित्स्यः | 
58 हसिको भीरु ऋृतनो व्यग्र एवं.च ॥। 
कुछ सुमुषुर्य बिहीनः करणेरेच यः। ८ 
वरी : वैश्विदर्घश्च अंद्धाहीनश्च शेकितः ॥ 
मिप जा मविधेया स्थुर्नोपक्रम्यामिषम्विदा ॥९0/ मोवप्रक़्राशः+ 
पूर्ण बाथ-जोरोगी कोवीहठी कृतन्न ( किये 5पकारको, न मान 
गिरी सी प्रकतिवाला शोकित किसीपकार / कारण ) सेमरनें. 


' उ्तिसण्ड ३ ( २१ ) 


की ईच्छा करने वाला निबल (इद्ियोक बलसे हीन)वेयविरोधी 
अर्रुवेद सेशयय॒क्त और श्रद्धाईन हो वेयकी चाहियाके ऐसेरो 


[8 २ ९७ ज अ 


गाको कदापि ओषधि ने देंवे ॥८॥ यह भावाकाश में लिखाहे 
दशनसशनप्श्लरोगिणों रोगनिश्वयम्‌ ॥ 
आदी ज्ञालाततः कुयोश्रिफित्सा मिपजाँवरः॥१॥ 
भाषाथ-रोगीकी देखके, स्पश करके ( छुड्े ) ओर सत्र 
वतान्त पछके रोग को निश्चय करने के परचाव अप वेश का 
चिकित्सा करनी चाहिये ५ १० ॥ 


देश बल बयः का गुविणी गदमोषधम | वृद्धदें- 
बरतें जाला चिकित्सा भारमेत्ततः ॥ १२ ॥ प्रन्थान्तरे 7 
माषाथ इसी प्रकार १ देश वियार स्वलविचार श्वस्थाविचार ' 
शपुरुष तथा मा-णी ख्लीको ) रोगविचारपकाछबिचार ६ दत- 
विचार ७ शकुनविचार ८ नाडीविचार ९ नेत्र विचार १०जिहय ' 
विचार १९ मूथविचार १२ स्वप्नविचार ११ ओषधि विचार १४अथ 
विचार १५ करमविचार १६ अगम्िबल विचार १७ (रीगीका साध्या 
साध्य विचार ६<पथ्यापंथ्य विचार १४ और ' ओषधि अनुपाना 
चारइत्ादेकी शोचके वृद्ध बेच अथात्‌ सुश्त्त चरक आदिप्रार्ची 
न मुनियोंक मतकेा विचार (जान) के बेंच चिकित्सा करे ॥११॥ 


अथ देशविचार । 


सूमिदशलिवानूपों जांगलों मिश्रलक्षणः ॥ १॥ 
भाषो्-इस शमपर तीन प्रकार-के देश हैं १ अनूपदेद श्जा 


गल देश और ३ ।मेअदेश ( साधारणदेश ) अब हनके.पृथक. 
पथक्‌ रक्षण लिखते है । ा 


(२४ ) : सतनामृंतसागर । 
१ अनूपदेश - जहां सदैव बहुतसा जल बहता रहें पवत हाँ 


कफ तथा बादीके रोग विशेष उम्रन्न होतेही उसे अनूप श जानों 

शजागलरूरंश -जहाँ थोड़ा जल तथा वक्षमी हों आश बादीदने 
विशेषता हो उसे जागले-शे जानना बाहिये हे 

3 मश्रदेश जहां अत उध्ण आर वषों सम्मान हीन से बात 
पित्त ओर कफमी तुल्यदी हों उसे साधारण देश ( मिश्र )कहतेहे 

जो मनुष्य 'जिस देशर्म उत्पन्न होताहे उसकी प्रकृति उसी दशके 
अनुसार होतीहें इसालिये वेद्य प्रथम देशावचार करके जिसकोजिंस 
देश जोजो हितकारी ओषधिहे उन्हींकापचारकरे अन्यधानहीं 
ऐप्ा भावप्रकाश और वृद्ध वाग्यटटम लिखाहे। इतिदेशापिचारत 

न काले विचार । ु 

काल अर्थात्‌ समय भी ३ परकारका है ? शीतकाल शउष्णकाल 
३ वषाकाल, इन तीमों काछों का विचार इसप्रकार हे कि+ 

५ यदि शीत कालमें यथोंरित ठंडसे न्‍्यूनाधिक ठेडपढ़े अथवा 
गर्गी होने छगेतों रोग उसन्न होंगे, श्उष्णकालमें समयकी!मिति 
(प्रमाण * से न्‍्यूनाधिक उष्णुताहों अथवा शीतपड़नेलगे तो रोगउ- 
तन्‍्नहोंगे, शइसीमकार वषाकारूमें उसंसमयकी योग्यतासे न्यूना- 
धिक ( कम-बढ़ ) व्षाहों. अथवा बिल्कुल वषानही तीमी रोग ए- 
पन्‍न होंगे वेध्की इस बातका पृणे विचार केरना चाहिये। 

इति काल विचारः । 
अवस्था वचार, 


: अवस्था के कई मेद्हें परन्तु मुख्य- अवस्था तीनही प्रकरिंकीहें 
बास्यावस्था श्तस्णावस्था -इंद्धावस्था १ बाल्यास्थाम कफ, तु- | 
रुणावस्थामें पित्त.और वद्धावस्थामवायुकी बाद्धिरहतीह-इसालिये 


हि 


॑ 


विचार खण्ड “ (२४) 


वैध की अवस्था का विचार करके उपचार करना चाहिये 
इति अवस्था विचार । 
रोग विघार | 
रोगविचार ३ प्रकारसे कियाँजाता है, ! देखकर, २ छूकर, ६ 
पूछकर ९ जैसे कमला रोग जिसे फमल तथा परीलियेकारोग कहते 
हैं, ऐसे ही अनेक रोग जो देखने से ही ज्ञात होजातेदे ॥। 
२-ज्वर आदि कई रोग रोगी के शरीर के छेंस ज्ञात होतेहे 
३-ओर उदरशूछ पेट दखना) पाश्वेशूठ 'पसढी रखना) मस्तक 
पीड़ाबव्रासीर उपृदंश ( गर्मी ) प्रमेह (प्रमा ) चित्तमम (होलदिल) 
ओर भूवादिबाधाइत्यादि अनेकरोग पूछनेसेही यथाथ ज्ञात हीतेदें 
इसलिये वेद उक्त तीन प्रकारोंमें से जिस रोगका जिस प्रकार से 
निश्चय होसके करे, तत्पश्चात्‌ उस रोगका निदानकरे,कि यहरोग 
कितने प्रकारका है उन्मेंसे किसके लक्षण मिलते हैं इसका 
विचार करके फिर ओपधिका उपयार करे।॥ इति रोग विचार ॥ 
काल ज्ञान विचार। ' 
- काल ज्ञान विवार-उसे कहतेई जिसमें रोगीके मरण जीवन 
का-निश्चय दाजाता है। .' क्‍ 
१-जिस रोगीको राज्िमें दाह हो और दिनकी शीत (जाए 3 


आर केंठमे कफकी धराटा होता वह रोगी अवश्य शत्युको प्रापहो 
२-जिम्त रोगीकी नाककी नोंक ठडी हों ओर शर्सरमें शृंल 
चले वह रोगी निश्चय मरे । 


३-जिस रोगीकी काति,ब्ल,छब्जा आदि नष्ट होजावें तथा स्व 
भाव क्रीमीकासा होजावे वह रोमीश्मांसकी अवधि में मरजाव । 
४जिस रोगीकीगांति भग होजावे,शरारका रग पलद जावे ओर 
'गधि दुर्गाधिका ध्यान न रहें. वह रोगी सत्युको प्राष्त होता हे ! 


( ४६ ) नूतनाझछतसागर 


“जिस रोगीको वक्ष वा पेड तथा डालियों ये अभिके सक्ष्म 
विभाग ( चिन्गारियां ) दिखाई. देंवें वह ६ मास में मरजाबे।. 
<--जिस रोगी को पसीना किचित कभी थे निकले और 
काम देवसे हीन होजांदे वह तीन मास में मौतको प्राप्त होवे। 
.._ ७--जिस शेगीको कानके छिद्र संदने पर छुनाई नहीं देंवे 
यह अवश्य मरे ॥ 
< जिस रोगाफ़े नेत्रदेह और मुखकावण बृदलजावे सोनिश्चयमरे 
९-जिस -रोंगीको जपनीही जोम और नाककी अनी तथा 
दोनो भौँहका मध्य भाग दृष्ट न पड़े वह रोगी अवश्य मरे। 
१०-जिस रोगाकेि नेत्र छाछ ओर झुख वणे कुछका कुछह्ी' 
होजाव वह निश्चय मरे ' 
११-जिस रोगी की इन्द्रियाँ अपने विषयके ग्रहण न करें 
( ज॑ंसे नेत्ररूप देखना न चाहे, कान शब्द न सने; जीभ रस 


की न जाने ) इत्यादि तो वह अवश्य परे । 
१९--जिस रांगीकी वाणी बोलने से थाकेत होजोंव ओर 


शाके हीन होजावे, वह निश्वय मरे ॥ | 
१३-जिस रोगी को कांच - तथा जलमें अपनी परछाई . 


(छाया ) न दाखे वहमभी मरे । | 
'' १४-जिमत रोगीका मुख ढाल कमलकी ' नाई होजावे जजिंहा 


(जीभ) काली होजावे ओर शरीरभपीड़ा उत्तन्नहों वह निश्वयमरे 
१५---जिस रागीको-आशलेषा, शतांभषा, आदर, स्वाता, भूल, 


पूर्वोीं फाल्युनी पूवीषाढ पूर्वी भाद्रपदा, भरणी ये नक्षत्र. रवि.शनि 
मेगल ये वार तथा चतुर्थी, पथी, अष्टमी, 'दादशी, इन. तिथि 


"यो में रोग उत्पन्न हो वह अब॒इय मृत्यु बस होवे:। 
१६--जिस रोगकि काभे केपने गे वही अवश्य मेरे | 


श्र 
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३ 
१७--जिस रोगीको दुसरे मनुप्यकी पुतठी (अखिकावमकता 
हुआ तारा ) में अपना स्वरूप न दीसे वह निरश्वय मेरे । 


» ९८--जिस रोगीका स्ये(क्यके समय दाहिना तथा मय! स्तके 


समय बाया स्वर स्वदर चले बहरोंगी अवश्य शंलुकापरातहादंगा 
इत्यादिवेंद को कालज्ञानकां विवार भी अवश्य करना चाहिये 
अथ बृतवचार । 

बेंबकी बठानके लिये दाना, झोडा, नकद ओर मूख दूत ने 
भेजना चाहिये. वरन बतुर, उत्तम 'वर्णमाला, उत्तम चेश वाला 
सुखी निमेक वस्रादि धारण किये हो ऐसे दूतका रथादे सवारी 
पर वैठाकंर तथा कुछ झुन्दूर फछ भेद के लिय देकर भेजना 
चाहिये। इस बातपर रोगी तथा उसके घरके छोगों को पूणे 
ध्यान रखना चाहिये। 

ह दूत जब वेधके घर पहुँचें तव अपनी नासिका के स्वर को 
देखे जिस ओएकी स्वर चठता हो पंचके उसतीओर जाके खड़ा 
होव और फूछ भेंद करदेवे, पेच्णी उस द्तको देखकर विचार 
करे, यदि काना ढंगडा आदि निषिद लक्षण वाढा हो तो समझ 
: * कि रोगीका आरोम्य होना दुस्‍्तर है, तथा अठ गुण शुभ 

ण वाला होतो रोगी आराग्य होजावेगा, ऐसा निस्सन्‍्देह्न 

एर उसके साथ रोगीके घर जावे। 

_ अथ शकुन विचार । ह 
से समय पंबको इंलाने के लिये दूत जावे उससमयहसबातंपर 
पूर्ण ध्यान देवे जो सामने जल आदि शीतल पदार्थ मिेतो उसका 
फूल अच्छा नहीं है जो सामने अभि आदि उष्ण पंदार्य मिले ते 
जा ईढअस्छा | जपब्थ के घर पहुंचे तो वेध दरसेपूछ लेवे! 


( श८ )' नृतनामतसागर । 
आते समय ठुझे कया (- उष्ण अथवा शीत ) पदार्थ म्रिलाथाइसी 
प्रकार वैद्य जब रोगकि धर जावे तवभी विचोरे जो जछ आ।[दि 
शैातल पदार्थ सन्मुख मिलें तो फल उत्तम है और अग्नि आदि 
उष्ण पंदांथ मिलेतो शकुनफूल नष्ट जाने । इति'शक्ुन विचार ॥| 

क्‍ . गाडी विचार । 
पुंसो दक्षिण इस्तस्य खियो वामकरस्थतु । अशुलर 
सूकगों नाडी पराक्षेत्‌ | भषग्बर:॥१) <हलो भिस्तु 
विसाभेनाडी मवाहितः स्ए्शव॥ तच्चेष्टय सुरू हु्ख॑ 
जानीयात्कुश8।४खलघ ॥ २॥ ९ भाव प्रकाश) 

भाषाथ-पुपरुकें दाणेण हस्तकी आर ख्लीके वामहस्तकी नाड़ी 
९ जोकि अगूठेफे नीच जावकी साक्षीरूपा चछती है ) वैद्यवरकों 
देखनी चहिय अब नाडी देखनेका रीति दर्शाते हैं । 

वेद एकाग्र विससेसावधान होके रागीके अगठेके नीचेकीनाडी 
पर अपनी त्जनाआदि तीनों अगालियोंकों संधिराहत थेरे रोगी 
के हाथको किंचित्‌ भी.न हिलने देवे पश्चात्‌ उस नाडीकीचेश 
( दशा गाते चाल से जोक के से द ःख सुख जाने ॥.२ 
जिस प्रकार बीणाका तार संर्गात -कर्ता ( राग जानने वाला ) को 
सप राग प्रदर्शित करता है तिसी प्रकार नाडी भी संदधोंको 
'सख दः्खादि शरीर के समग्र वृत्तारंत भावित्त कर दती हें। 

प्रश्ष--क्या कारण- है कि पुरुष के दक्षिन और ,झ्लीके 'बाम 
हस्त की नाडी देखते हैं ? के 


उंत्तर-कूमाव दीहिनाम'सन नाभस्थानसदा स्थित 
खाीणायूध्व॑ग्ुुत पुपामधाबकत -प्रके।विंतः# १.॥ 


विवार खण्ड - ६ *ै३) 
कर मई मन चुष। गि त्ु ४ ० 
: तस्थव दक्षिणे भागे नाड़ी जगा सपा 
' झन्न कारणनेव नारा पु व्यतक्रमः ॥९ ॥ 
. अयीत्‌ दहपारे मात्रके नाजिस्‍्वान्‌ में एकछम . कच्छप-कछु 
वा ) रहताहे “। वह ल्ीयोंके तो उल्लवशुख ( उपरकों बुख करके ) 
रहताहे परंतु पुरुषोंक शरारिमें अधागुस ( नीचे को मुख करके ) 
रहताहे से उसू कच्छप के दाक्षिण भागमें नार्डी देखना चाहिये 
इसका क्‍या सिद्धान्त दुआ कि खियोंका जा दार्य हार्थह वहा 
उस [ कच्छप। का द्वाहिना अगरःगा क्योंकिउसकीशिीत जियो 
के पेढमे अध्वशुख है ओर पुरुषोंका जो दाहिना हाथहे वहीउसका 
भी दाहिना अग॒हा रहेगा क्योंके वह पुरुषाके नामिस्थटमें अ, 
पाशुख है ?सालेये कच्छपके दक्षिकभाग अथौत्‌ पुरुषों के दाश्षिण 
ओर ख्रिधेके गमहस्त का नाड देखना चाहिये ॥ २१ 
 प्र० कंस पुरुष अथवा ख्रौकी नाडी देखना ओर कैंसकी नहीं 
देखना चाहिये , 
3 -तक्काल स्नान किया हआ तत्काल भोजन किया हुआ शरीर मैं 
तेल मल्वायाइआ, सोताहआ; दोडताहआमखाष्यासा, ।मातुर 
और. मंठेयूजकवेगयक्तु अतेथा खियोकीदाओनहीदेखनाचाहिये 
' इयाकि. उक्तकारणवीवाबासेरोगका यथायज्ञानवर्शहोताइसहिये 
. इन *ब्यातीरिक्तआति , ओरखच्छ द््यावाढेकीनाडीदेखनावाहिय 
जिप्प्रकार बेंच हाथ््ननांडीः देखेउसप्रकार. शाखानुसार पांव 
, फी नाड़ी भी देखनी बाहिय, क्योंकिजतरलपरीक्षक * । जोहंरी) 
अपनी बुद्धिके अभाव तथा अभ्यासके बठसे सच्चेश)हैराआरि 
रलों की परीक्षा करलेताह तेसेदी वेधकशाद्व के अभ्यास से 
' अपनी बाद्भूवलसे विचार पूर्वक नाडी द्वारा रोगी के. राग सुख : 
“ इु'खादिकी परक्षा वेच-की भी करनी चाहिये ' 
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प्र०-नाडी किस प्रकार' देखनी चाहिये? 

उ---आअगूठे के नावजावनव- साक्षीझपा नाडी पर घरीहुई 

लियामसे पहिली भंगुलीके नीचे वायुकी दूसरी अमुलीके नीचे 
पिचकी ओर तीसरी अशुद्ी के नीबे कफकों नांडी चलती है 
जिनमेंसे-जों नाडी ध_रपं तथा जोक की गतिके समान टेढ़ी 


चछती हो उपे वायुकी जानों 
४ काकृतथा मेंढकक समानकूदतीहुश्शीघ्रचलेताउसीपत्तकीजानों 

-राजइंस बतक, मोर कदृतर कमेडी[ काबर जंगली गा | 
यद्धामुगौकी भांति मंद चलतीहे, वह कफकी वाडो जानी । 

2 साऔर हंसकी गाएके संतान चंके उसे बात कफ की' 
(मिली ) हुई जानो ॥ 

५ बंदर मेढक औरईंसकीगातिसे चले उसे पेत कफका जानी 
६, $ठकोला पश्चीके समान ठोकेर देवे उसे सन्नपातकी जाने 
उप्द टेढी ब्याकुछ और ठहरक यल उसमा ता नपतदी जाने 
. ८.जिस मनुष्य के शरीर में ज्वर का कोप हो उसकी" नाई 
उष्णता से शीघ्र चंडती | 

९ जिस रोगीकी नाडी एकसी समान भावप्त स्थान पर चलें 
बहु रोगी नहीं हर 

९० .कामातुर ओर कोधी पुरुषकी नाडी शाजता र 'चलताह, 

११ चिन्तावाले पुरुषकी नाडी क्षीण चलती है। 

१२ भयातुर ( किसी प्रकार से डरे हुए) इछा की नाडी 

अत्यंत ही क्षीण चलती हैं। __ _- _-+-८*-. 
घ४:अर्थात घह पक्षी जाँ काठ में छंद करता है सा जसेयद ऊेदवजरते समय 
अपनी चॉचकों बार यार वयेग से कूदता फिर चंद्‌ हाँता, फिर कुठता है इसी , 


शुकार नाडो सी चलते घलते च॑द्‌ हाजायव और फिर य॑ं गसे चछन लर्ग 
शे यद्ट चात नाड़ी रहम हाती हुई मनु*य, क्रो मार डालती दे 


विचाररूण्ड १३. (४९). 


३३-मादमि और घतुश्षीण पुरुषकी नाड़ी अतिमंद चलती है, 
१४-रुधिर विकारवाले की नाडी उष्णतावुक्त भारी चब्तीहै, , 
१५-जिसके पृठमे आमाश ( जाँव ) हो उसकी नाड़ी अति 
भारी चलती है! ह 
१६ - भूखे मनुष्य की नाड़ी हलछकी ओर शीहऋतास घलती है । 
१७ - भोजन करने पर मनुष्य की नाड़ी धीरे चलती है ? 
१८ -गछ मिरन एर मल॒ष्यकी नाड़ी अत्यन्त शीघ्र चछती है । ' 
१९ -धुखयुक्त पुरुषकी नाड़ी धीरे और बलपूर्वक चलती है 
२०- इसी प्रकार नाड़ा एरीक्षा के अनेक भेद है, सो वुद्धिमान 
- सह्यकी अपनी बाद्धिसे शास्रोंके प्रमाणानुसार स्ली पुरुषकीनाड़ी - 
परीक्षा करनी चाहिये, जसे योगाम्यासी योग .मागे से ब्रह्म को . 


जान लेते हैं, तेसेही अष्ठ वे को भी नाडी के अभ्यास से शरीर: 
का समग्र दृर्चात जान लेना चाहिये ! 


न॑ने विचार 

5 जिस रोगी के नेत्र रुखे घृम्रवण ( काला और ढाढ मिला- 
हुआ )-अथवा कृूछ लल्ाहइ लिये हुएहो, - भोत्तर छुछ जलका 
झलक मारते हों ओर वह रोगी उन्मत के समान देखताहो तो 
उसप्रर बादीका अधिक वेग जानना चाहिये अथोत - ऐसे नेत्र 
बादी वालेके होते हैं । रा 

रोगीके नेत्र हलदी के समान पीले, लाल तथा हरे हों 

दीपक न देखसके ओर जलते हों तो पिचका अधिक वेग 
जानो अथोत पित्तवाले के नेत्र ऐसे लक्षणयुक्त होते हैं । 

३ जिस रोगी के नेत्र चिकने, जलसे भरे हुए खेत ज्योतिददीन 
और बल्यक्त हों तो कफ़्का वेग अधिक जानों।॥ 

४“पजन नेत्र उपरोक्त नियमानुसार दो दोपाकें लक्षण मिलते 


(३१) बृतनामतसागर । 


के *्न्‍ 


हों उन्हें दोषयुक्त ओर १ तोन दोपके मिलते हों उन्हें | 
पीये जानों 

५ तज्रिदोष ( बात, पित्त कफ ) के कोपमें रोगीके नेत्र भोतरको 
युसजाते हैं उनसे पानी बहने छगता है, अथवो बीच मे झुदे हुएं 
किवा बरेरोंपर खुलेहुए रहतहें:+दोपके लक्षणयुक्त नेत्र रोगीको 
नष्ट करने (मारने ) में कुछ न्‍्यूनता (हेष)नहीं रखते हें, 


३ यी  #थ 


हस लिये वेघकी अवश्य चाहिये कि रोगीरी परीक्षा नेत्रदारा 
करे ऐसा भावश्रकाश में लिखा हे 
जिल्वापशक्षा! 
' जिस-रोगीकी जीभ नीडी; कुछ हरेपन को डिये हुए तथा ' 
खरखेरी और रूखी हो तो बात का कोप जानो । ' 
२ जिस रोगीकी जीभ लाल या कुछ कुछ श्यामतायुक्त छाल 
हो तो पिचका कोंप जानना चाहिये । 
, ३--जिंस रोगीकी चिकनी गाली ओर खेत जीभ हो तो ' 
कफका कोप जानो । - ॥ 
" #-यदि दो आदि दोषोंके लक्षण मिलेंतो दो दीष यक्त जानो । 
५-जिस रोगाकी जिह्ला चारों ओरसे जढी हुइसी यथा काली 
ओर. टेढ़ी पंड़गई होतों जिदोषका -कोप जानना चाहिये उक्त 
नियमालुसार बेच जिदहवा का विचार करे । ः 
| मत्र परीक्षा 
चार घड़ी राजि अवशेष रहे (अग्रेजी घंटासे प्रात कालके*ओर + 
४ ॥ सोढ़िचार बजेंके मध्य * तब रोगीकीकॉच तथा कसि (फूल) 
के पात्र मुताके उस मृत को. ढक़ा रहने देवे सुयोदय होने पर 
' उसे शेबत कांच के पात्र में डाल कर वेद परीक्षा करे । 


विचार खण्ड (३३ ) 

९--यदि मूत्र जलके समान पतला; रूखा. अधिक और 
नील ,वर्णका हो तो रोगी को बादी का विकार जाती । 

२-यदि छाल झुसमके रुमान अथवा <सूके फूलक समान पल 
और थोड़ा दाती पिच किया गभा का विकार जानना ब्ाहेये । 

३-यदि गाढ़ा खेत ओर चिकना हो तो कफ़के विद्वारयुक्त जानों 
 9-जिसका मूत्र सरसेंके तेलके सदशहो उसे बात पित्तसे युक्त 
रोगी जानो ५ जिमको कालाओर बुदबुदे युक्त मृत्र हो तो सन्ति 
पृत रोग जानो ६-लघुशका करते ( मृततें ) समय जिस रोगीके 
मृत्रकी छाल पारा उतरे उसे दीव रोंगा जानो *-लघुशंका के 
समय जिसकी काढी धार हे वह रोगी मरजोवगां 

८-जिसके सत्र बकरीकेसदहश गेंधआव उसअजीण रोग जानें 

५-जिसकामत्र उप्ण ( गरम ) छाछतथा पीला हो उसे ज्वर रोग 
जात्नें १०--जिसका मूत्र कुएकें जल सहृश स्वच्छ हो उसे ,निरागे 
जानों उक्त. नियमानुपार मूत्र परीक्षा करने के- पश्वात्‌ उसी यन्न्‌ 
की ४ घड़ी तक धूप में रकखा फिर उसपर कपड़े तथा रुईसे तेल, 
की बृद टपका कर नी लिखी रीति से परीक्षा करो | 


_ “याद व5 तेलको बूंद मूत्र भें डालते ही फैल जावे तो रोगी 
के साध्य जानो. वह रोगी शीमही आरोग्य होगा । 
यादे वह बूंद ( तेहकी ) मूजमे फैझे नहीं ओर बेसीही स्थिर. 
रह तो रोगीको कध्टसाध्य जानों काठिनाई से अच्छा होगा 4 ' 
बाद देद सुज मे बच जावे अथवा चक्रतत्‌ चहझौर फिरने . 
लगे तो रोगी असाध्य है निश्वय मरजावैगा * 8 
४-यादे तेलकों दूंदरभ छिड पड़जाबे अभ्वा खड़ वा्डया 
. शनुषाकार बन जाएं तो,वह रागी निशवय मरेगा। 
५-यदि रागीऊे मूतपर तलऊी बूंद हालनेमे ताल,ब पैमका 


(३४) नूतनामृतसा ग्र- 


हाथी छत्र चमर अथवा तारणझा आकार वनजावे ता- वह रोगी 
आरोग्य डोजावेगा इन यक्तियों से वेश मृत्र परीक्षा करे ॥ 
4 रवप्न पर्रक्षा कक... 

रागीका चाहिये कि सर्दयंके सिवाय अपने अशुभ स्वप्न का 
वणन किसी दूसरे से न करे आर आदःकाल उठतेही सवशक्तयन 
सार हवन, अन्न, वख्र, पुस्तक, छत्न. पात्र, खणे भूमि आदिक 
द्वान कर तथा उत्तम वेदमंत्र या महासत्यञ्ञयजादेकृर्क जपकरांवे 
तो खांट स्वप्न का फल सब शान्‍्त होजाबे ॥ 
 ?-यदि रोगी स्वप्नम नम शीश->ड. छाल या काछे वस्रधारा 
नकट, कनफटे; काले; आयध तथा फ्सी हाथ लिये मारंतहुए 


मनुष्यों को दखे तों वह अच्छा न होगा । 


२-यादि रोगी स्वप्न में भेंस, गधे. या ऊंटकी सवारी कर के. 


दाक्षिण दिशा को ओर गमन करें तो वह अच्छा न होगा 
३-यादे रोगीस्वप्नमअपनेकोजलमडुबता हुआ अग्निर्म जलता 
हुआ सिंहादि से अपना भक्षण, दीपक बुझाना. तेलतथा मादिरा 
प्रान, छोहधारण; पत्रवान्नभक्षण और कुए में गिरता हुआ इन 
लक्षणों से युक्त देखे तो अपना असाध्य रोग समझे ॥ . ' 
४-या रोगी स्वप्लमें. राजा याचक मित्र. ब्राह्मण. गो अग्नि 
तीथादिकोंकोी देख तो शीघ्र आरेग्य होजावेगा । 
“,५-यदि. रोगी स्वप्न में कीचड़ से बाहर निकलजाबै शइओंकी 
जीतें महठ़ या रथपर चढ़ मांस मीन फक खावे अगम्यास्रीसिम्रेथ 


न कर अपने शरारका ।वंष्ठाका छपकर राप अपनी खत्यु दखतथा _ | 


कच्या, मांस खावे तो वह शीघरही आरोग्य होगा । 


. 5 जिसरोगीकोस्ण में जोक, सपे, भोरे, ओर मच्छर कांदें ते... 


हे ॥।॒ 
रू ह 


जब 


विचार क््ड . ( ३५ ) 


शीघ्र आरोग्य हा इसी प्रकार अच्छे मनुष्यकी भी यह स्वभ्आव 
फूठ यथोजत्रित जानना चाहिये, वेध्ध उक्त नियम रोगी का 
खप्न पूंछ कर विचार के | 
... ...... '# ओपषधि विचार # 
बैंधंकी चाहिये।& ओपधिकेशुणको विचार कर रोगी को उसी 
रोंगके अदुसार ओषक् देंवे. यदि रोग आधेक होतीं ओषध अ- 
घिकदेवे और थोड़ाहेतिओषधि थोड़ीदव. ओपाधिकाहीन, मिथ्या 
अति योंग,न होने देंगे क्योकि ऐसा होन से रोगकी अधिकता 
होजाती है. इस हढिये ओषाधि को यथाथें विचार करके देना 
चाहिये । 
. #दीवयोंग वेयक ग्रंयोर्मीरेसें प्रभाणानुसार नहीं. वरन उस 
, प्रषाणत अति न्यून करके ओषधधि मिलना यह हीन योग. हैं । 
२-मिथ्यायोग-बंचक अं, मे कु> ओर लिखा ओर बेचने कुछ 
अन्य ही ओषधि का उपयोग किया. यह मिथ्या योग है। 
३-अतिंयोग-पचक पथोंगें छिखे ईग्राण,से अत्यन्श अधिक 
मिला दना यह अतियोग है ' 
# अथ विचार # 
शब्द, रपशे, रूप, रमे, गंध थे पवों पांच इच्धियों! सेसम्वस्थ 
रखते ह अथात्‌ $ शब्द कानांसे २ रप। लबास ३ - रुप नेज्नो से 
धर६ जिह्ठा से, ओर गंध नासिका से सम्बन्ध रखते हैं; उच्त 
विषयक ज्ञान उक्ेन्द्रियसेही होताहँँ सो उनकों यथार्थ प्रमोणा* 
जुसार रखने से शरीर ठीक रहताहे यदि हीने यो: मिथ्यां किंता 
अतियांग हुआ तो शरीर रोगयक्त होजाता हैं जैसे--- 
3--कर्नोकोी चुननेकी सामथ्य होते हुए'थोड़ां या अधिक 
अथवा कुछ का कुछ मुभना 


( ३६ ) नृुतनामतसागर । 


. “२- स्पश करनेका सामथ्ये होंतेहुए थोडा या अधिक अथवा 
कुछका कुछ स्पश करना 
३-देखनकी सामथ्य होते हुए अधिक अथवा कुछका कुछ 
देखना । 
“स्वाद लेनेंमें सामथ्य: होतेहुए थाडा या अधिक अथवाकुछ 


अन्यहा स्वाद लना । 
५ सुगन्ध लनमे सामथ्य हातहुए थांडा या आधेक अथवा 


कूछ अन्यहा उुगन्ध ना (से कारणेसे पुरुष रोगयुक्त होजाता 
है बेद्य इस पर ध्यान दे के रोगी इन पाँचोंका यथाथर रीतिसे 
बताव रखे तथा अन्य सबजनोंकी उक्त नियत परवेक अपना 


वर्ताव रखना चाहिय। 
' कम विचार । 


कम तीन प्रकारके हैं, अथात्‌१ कायिक २ वाचिक २ मानसिक 
१-कायिक-जो काया( शरीर) सक्रियेजाबें सोकायिककहातेहेँ, 
२-वाचिक जो. मन ५ वाणी ) से किये जावें सो वाचिक , 
३-मानापिक जो मन ( अन्तःकारण ) से किये जावें, . . -. 

उक्त कारमोंका भी हीन, मिथ्या ओर अतियोग न॑ होना चार 


|।० 3३० पलक शक 


हिये, क्योंकि ऐसा होनेसे रोगग्रस्त हो जावेगा. जसे--- 
“कायिक कम - अपनी काया . देह ) की शाक्तिंसे न्‍्यूनाथेक 


तथा अन्यही करे" ह 
वाचिक कमे-अपनों वाणी कीशक्तिसे न्‍्यूनाथिक तथाअन्यहीकरे, 


श्मानासिक; अपने मनकी शक्तिसे स्यूताधिक अथवा अभ्यहीकरे , 
तो ऐया करनेसे रोगी होगा ओर उक्तकम तत्ततूं ( अपनी अपनी) : 
शक्ति अनुसार करे. तो मनुष्य सवेदा रोग राहत. रहेगा पेयकों 

रोगीक कम विचार पर पूण ध्योन, देना चाहिये ॥ ह 


१ नरक 


मिड 


 विवारखण्ड १ | (३७ ) 
आग्विनलविचार 


अभि पाँच प्रकादने होतींदे अथांत? मन्दाग्नि,, २ तीव्णारिन 
३ विषगाग्नि. ४ सर्माग्न, ५ भस्णश्नि । ; 

१ मंदानि कफप्रऊृतिवालेकी माद्गाग्नि रहतीई बह कफरोगे। 
को उतन्न, करतीहे सो ठीक नहीं हैं । है 

रतीक्ष्णानि पित्त प्रकृतिवालिको तीक्ष्णार्न होती सी वह 
राय हुए पदार्थों पावन करेतीहे परन्तु - गम ( उष्णता ) के 
रोगोंकी उस्न्न करने वाली है : 

श्विषमामि वात प्रकृतिवाछेकी वेपमरिन होती है, यह कभी ' 
अन्नकों पाचन करताीहै ओर कभी नहीं करती इस प्रकारबादी 
के रागोंको भों उत्पन्न करताहे । 

४ समाभि सब खाये हुए पदाथेकों उत्तम प्रकारंस यथायेग्य 
पचा देती है, जिस मनुष्यकी समामि होतीहे वह सवदा सुखी 
रहता है यह अष्ठ है ५ 

५ भ्मामर इससे भरमऊ्) रोग उत्न्न होता आप 
धादि से शरीरका भीतरी कफ अत्यन्य न्यून होजावे ओरपित्त 


अग्निरुप बढ़ता जावे तो वायकी प्रेरणास महा[।तीब आग्नि होकर 


'भैझ्मारिन होजाती है, सो यहं अच्छ नहीं हानिकारक है, क्यों 
,के भस्माग्निवाले पुरुषकों नियतकालपर भोजन, पान प्राप्त न 


हुआ ता वह प्यास, एसाना, दाह, मुच्छा आदि उस्यंन्न करके' 


 मनुष्यंकी निधन ( नष्ट ) करदेती है, इसलिये बेद्य अग्निबंद 


विचार कर चिकित्सा करे; अन्यथा की हुई - 'चाकता नध्कल् - 
है जाता है । 


.. साध्याताधरविव्वार। 
साध्यक्षर-जिप्त रोगीकी पक्राति ठिकाने. हो, अग्नितीवधों 


( ६८ ) नूतनाखंतसागर । 


उपद्रव युक्त रोग न हो शाम एकही .दोषसे उत्न्न हां हत्याद 
क्षणगुक्त रोगीको वैय सांध्यंजाने, और ओषधि देवे । , 
असाध्यलक्षण-जिस रोंगीको रातिमें नींद न आबे, कंठम कृफ 
घरावे, शरीरमेदाहहा, नारी मंदचर्ले बाणी ( वोलनेसे ) थकित 
होजवे नेत्रादि समग्र [ह//याभंपनेअपंने विषयसे .रहितहजावें (उ- 
धचोग छोडेदवे ) अभि मेदं पड़ जोष॑, प्रति विगडजांविनत्र लाल 
होजर्वि,शासबेढे .हृदयमशूलचछे. तद्राहो; अधांगेची आंखें अंथांत . 
उनाशर्सी होना ) हिंचफ्नी उठे, िंलज्जहोजाने प्यास अधिक लगे 
अधिक घोषे ओरं।बेकर्नापनलियेंहुए पसीनो।निंक 3ईत्पादिलश्षेण 
युक्त रोगीको वैद्य असाध्य समझें ऐसरोगीकाबचनाकंटिनहे इंस 
थ ऐसे रोगीफो ओषाधे' नंदेवे यदिं ढेंवे तों पूणे सोच 
विचारके नहीं तो ब्यथेंदी अपशयेका भागी होगा। 
,... इति साध्यासाध्य विचार । 
रागीकी 'जिर्स रोगंपर जैसे पथ्येंयेग समझे वेसे करांवे ओर कु 
पथ्यं न होनेदे कयोकिपथ्यूसरोगी की रोग ।बिनाओषाबमीर्शार्त ही 
जाताहे अरिकृपथ्यसे औषधि सेवन करने परभी कुछ नहीं होता 
हैदेलिये वेयेजीवनमें यह लिखां है। 
पथ्ये साति गदातस्य किंमॉपिधीनेषदर्ण: ॥ पशथ्येड 
सातिं ग््तरिप किंमोर्पपनिषेषणेः । वेथ जी वनेह् क्तम्‌ 
हतिं पथ्यापथ्यंविचार ॥ 
अनुपान विचार 
वेद्यको चाहिये.कि चुण, शुटिका, अवलेह,हिम रथ घृत, तेल 
जअंसंव ओर भस्मआदिजिसअनुंपानसेजिसरोग पर वेदकशांखोंमें . 
लिखाहो उप्तीप्कार देवे जिससे रोगंशीप शांतिहोंजावे ओर विंनों 


विद्वार्‌सलड १। ( ३९ ) 


विचार ऐसा न करे कि चाह जिंस वृक्षकों जड़ त्राह जिश वस्तु 
के साथ प्रीसक चाहे जिस ग़ेगपर देनसेही काम्रकख फिर आगे 
जोाहोगा सो होगा ( इच्छित कायेकरे) ऐसा बिना पढ़े लिखें 
और सदशुरुकीशिक्षा पायेविनाजों बेच बनकेओपधि करने लग्मते 
हेबमहाबब्यंघाती दोतहें ओरहसलोकम अपकीति प्राप्त करमृरनेपर 
कुम्भीपाक नरकरमें . रह॒तेहें इसलिसि सवंजनाको इस बात पर पृ 
ण ध्यान रखना चाहिये | 
रोगीविषयार ह 
१-उत्तम रक्षणयुक्तवद्रदेखंकर औषधि लेवै३-जिससमय और 
जिस अनुपानके साथ वेद आषधि देवेगरधोचिततेवे ३ पथ्यसरहे 
४ परिचारक सेवक भी चतुर रखे क्योंकि-श्सदेश, ३ योग्यो- 
बूधि, १ चतुर सेबक,९ जितेन्द्रिय तथा पथ्यसे चलनेवाला रोगी 
येचारबातें यद्रि पूरूपसे यथोचित मिलजावें तो कृष्ट साध्य रो 
ग्रमी साध्य होफर शीमआरोग्यहोजाता है। 
यज्विचार । 
तत्रादो बालुकापंत्रमु 
भाण्डोपेतास्तगंभार मध्य निहतकूपिक ॥ कृपि- 
काकण्ठपयेन्त बालुकामिश्य पूरितम ॥ १ | मेपजे 
कूपिकासंस्थ बह्निना यंत्र प्रच्यते : बाहुका यंत्रमेतार 


यत्र तत्र बुधः स्वृतमः २ ॥ रमप्रदीक्ुक्रणू ॥  / | 
है यस्य करय हराम न यनेफन च पी बेस करेम मदातव्ध यद्वातदा 
परविष्याते ॥ १॥ 


३ प्राय शेच। चिढ़िस्सा च, ज्योगिषत पर्ननिर्णयम्‌-॥ (/सनाशास्त या. बर्यात 
समाहुब्नह्घाविनमू ॥ २। 


( ४० ) नूतना मतसागर 


९ 


भाषाथ-१ एक बीता गहरी मड़ीकी काली हॉडीम हृढ कॉँचकी 
शोशी रखके उसगीशीके गछंतकहार्ड।परतमरदुआराजिस औओष- 
विक्रो आगदेनाह। सोपा-ले उप्त शी. में भरे तदनन्तर उसे हाँ 
डाकी भद्टयो पर बढ़ाकर लिखे अणाभ ओर समय पर्यत आगंदेव , 
इसे बालुकायंत्र कहतहे ॥ : 


दाल्यंत्रम । 
निवद्धमाषधं सूत मुर्जे तत त्रिशुणाम्बरे ॥! 
रस पोयलिका कांड हढ बड़्वा गुणेन हि । १ ॥ 
संधान पूर्ण कुभान्तःस्थालम्बिलसस्थितम्‌ 0 
अधस्ताज्ज्वांलये दरिंन तत्तदुक्तकाण हि ४९ ॥ 
दोलायंत्रमिदप्रोक्तल्नदनारुष तदेव हि॥ रसप्रदर्षिद्युक्तम्‌ 
भाषा -जे। ओऔपध करनाहों उससे तिशुणा बोझका क- 
पृडाउसपर लोेटकर ( अथवा उस वस्त को वस्र के तीन लपेटे 
छगावे ) उसकी पाटढी बनाकर एकलकडीके सध्यम इस- युक्तिसे 
लग्कावे कि जिंसमें वह घड़े जिस पात्र कॉजो आदे पदाय 
उस वस्तुकेंघोनकेलिय भरा रहताहे) के वी बॉनीच अध॑रम लटक 
ती रहे ओर जिस पदाथसे शद्ू-करना- है| वहउस धंडक .झुहर: 
कुछ कमभरके पु घडकी भदटी पर' रक्खी ओर लिखे प्रमाण 
आगदो, इसे.दाोछायंघ्र कहते हैं।.._, का 
५ साम्जुस्थालीसुखे वद्धे वख्र स्वेय निधाय च॥ ' 
25... वाय ः न तंग स्वेदन सुछतुम्‌ ॥ १ ॥ र०, प्‌ ० 


सच ध्यः खाचाश्ण 
लिया एके: जुदेद्दो कांच “छघनाया जाता / है “जिसको श्लीशौ आंचले 
चहो' लड़की देशर मय ५चल्‍त आग खहथ करती 


आय छूगतेंढी फूंट जाता है परन्तु उक्त कामके 


विचार संण्ड' है? 


आपाथ-जल युक्त घटकें मुखपर वस्ध बाधिकर उसमे ( जाशछे 
करना होसो ) औषधि रखके उसके ऊपर दूसरा पात्र रखदा 
अब उस घड़े का सुंह वेद करके उस थंत्रकी लिखे प्रभाणा' 

_ मुसार भटठ्टी पर आचिंदो; इसे स्वेदन यंत्र कहतेह। 
ु ' पिद्याषस्यत्रय , | 
अथ स्थार्स्या रस क्षिप्ता ।नेदध्यात्तन्मुखोपरि । 

- श्थालीमृथ शुखी सम्यक नेरुप्य सूद सृत्ससया ॥। १.॥ 
उध्वेस्थार््या ज्ं स्षिप्ता चरलयामारोप्य यलतेः ) 
अभस्ताज्जाल्येदारन यावत्रहरपचकम्‌ ॥ * ॥: 
'स्वांग्शातासतो यंत्रमद्गक्तयाद्रसघुसमस ॥ 
विद्यापराभिध यजत्रमेतत्तज्लेरदाहतस्‌ ॥ ३ ॥ प्र*रं० ) 
भाषाव-एक घड़म रस ( अथंवा जो बंस्तु रखना हो सो' ध्रके 

उसके महेपर दूसरे घड़ेका पेंदा जमाओ दोनोंको चिकनी दिहदी'. 

लपटी हुई कपड़ेकी पदटीसे भरी मांधि बेदकरदों तदरनतर ऊंपर 

“बलि घडमें पानी मरके भट्‌दीपर चढ़ादो वेचक्शाश्ानुसार उसे 

पांच पाँच प्रहर/पन्द्रह घंटे) पर्यत लगातार आँच देकर जबबह 

स्वृतभ्सवेशातछ हाजाव तब पड़मे रक्खी हुईं बृस्‍्तु की, निकाल 
लेबे इसे विद्याघ॑र यत्र कहते हैं । 
..' भृदरयंत्रसू 

वाहुका भः समस्ताग गंतें मृषां रसान्विता । 

दतापल८ः सवृशुयायत्र म्ृधरना|मकृश ।। १ ॥ 

भाषाथ-सृप्तिमें गढ़ खोद उसमें एक शीशी रख उसे गले तक! 
_बाछुसे भरदेवे जिसमे वह. दृढ़ होजावे तदन॑तर , दूसगी, गहरे में 
» "ते अयवाज़ा वस्तु राधन करनाहो सपरखकर उसके मुल्परवर्ध 


( ४३) नूतनामृतसागर । 


अथवा धातठुकी डाय ( जिसमें छोटेर छेद हों ) छुगादेवे फिरइसे 
दूसरे शीशेकी पहिले (घड़ेमें धरहुए) शीशेके मंहसेस्ुह मिलाकर 
मिट्टी आदिसे हृढ़ करके उसी घड़मेधरदे और ऊपरकीशीशी पर 
आएरने उपले रखकें ऊपर तक दावदे पश्चात्‌ लिखे प्रमाणानुसार 
आंच देगे,; जब स्वांग गीतल होजावे तव नीचेके शीशे में जो 
कुछ पदार्थ पतला होकर गिराहों उसे निकाल लेवे इसे मूधर 
येत्र कहते हैं| 
5 डम्रूवैज्म । 

यजडमरुसक्ष स्याक्तत्थास्थोमेद्रतेमुखत् ॥ _ 
' भाषाथे-दो मिदेटीके चडोंकाझुख परस्पर जोड़केकपड़मिट्टीसे बंद 

करदे नीचेके घंड़ेमें जो वस्तु धरना हो सो धरके आग लगांवे 
आर ऊपरके घड़ेंके पेंदे में पानी भरा चपटा घेरे अथवा. मिट्टी 
की किनारी ऊपरकी तलीपर बनाके उसपर कपड़ा ' धरदे 
और कपडेपर पानी छोडता जावे इसी येत्रके छारा ऊपरकेपात्रमें 
नली छगाकर/अर्क भी उतार सकते हैं, इसे डमरू यंत्र कहते हैं 

. आजपुट्स । 

सपादहस्तमानेन]कण्डे निम्ने तथायते । 

वनोपलसहंख्रण पूर्ण मध्ये विधारयेत्‌ ॥ ३॥ 
. पुटनदब्यसंयुरक्ता कोशिकाशद्रितों झखें ।. 

अथाधानि करण्डानिचाडा-यापरिनक्षिपेत्‌ ॥ २॥ 

एतहजपुर प्रोक्त स्याते सवेषुटोत्तमण ॥ के 

आाधषाय-सवाहाथ ( ३० अशुलका एक शकु » बनाके उंसीके 
प्रमाण सवा सवा हाथ लेब़ा चोंडा गहरा 'गद्ा खोदके उसमें 
१००० जंगली गोपरी ( आरने .कंडा ) में से. आधे 


 विवारखंड १।॥ ( ४६ ) 


नीचके अर्थ कुडममरदोओरजोवस्तुजलानाहोउसेसंपुटकरके उसमें 
घरो फिरआधी ऊपरी ऊपरसे ढाकिके अग्नि छगादो जबस्वागिखत 
आपशहीठ डी होजावैतव वह संपुटानिकाललो इसी प्रकारजिसभस्ममें . 
-जितनी आंच देनीझेवे तितनी बार उत्तवंत करते जाओ, इसेसवों 
मे गजपुट केहतेंदे.यह सवरसभदीप तथा भावत्रकाशमेलिखाहे | 
हंति मूतनाशतसाएरे विचारखण्ड यंत्रविचारं निरूपण नामततिय स्पेरंग: ॥ 
अथ घातादि संशोधन विचार । 
ह तंत्र सप्रवात्तव : ! 
खणतारं पियें ताम्ने नागे बेगे मनोरर्म ॥ 
स्वृणोड़ जसदे लोह सप्त्त घातवः स्वृताः 8 


अथोपधातवः 
भाक्षिक तुत्थक॑ तालंनीलॉजनमथाम्रमकू ॥ मन्‌ः शिल्धा 
: च्‌ र॒प्षक प्राहुः सप्तोषधातवन ॥ २ ॥.' अनुपानद्‌ ० 


भाषाथ-( सोना, श्वांदी, २ तांबा. 9सीसा; प्रांग,६ जस्ता' 
आर७ लोहा येमुख्य सात धात॒हें और ( तबा*जस्ता+पीवल 
(तवि+रांगाल्कांसा! तंविभ जस्ता मिलानेसे पीतल और सगा 
मिलाने से कांसा ये संयुक्त चातु भी बनती हैं । 

श्सानामपरखा,९ नीलाथोधा, रेहरताल; ४ मुरमा, ५ अश्नक ' 
बभेनाशेल ओर ७खपरिया , ये सात उपधातुर्य कहाती हैं १ 

अब उत्तधातुओं के शोषन की निधि लिखते हैं । 

जो धातु साधना है उसे बारीक बारीक पत्रकरों और तैया- 
र कर उन्हे १ तल; २ छाछ ( मठा ) १ मोमृत्र , ४ अ 
काढा और ५ काजी । इन पोचां वस्तूओं में ऋमश बा बा 
थवा तीन तीन बार बुझाओ। इनमें से ६ रांगा , २ सीखा 


ई ४४ )  नृतनांस्तसागर | , 


जस्ता.इन तानोा का गलाक तेरे आदे उक्त पांचों पदाथे मैबुझाके 
चुन तीचवार आक के दूधम वुझानसे ही शुद्ध - हाजाते हैं . 


सा-इ हू गछाके बड़ी थुकले बुझाना चहिय॑, क्योंकि ये उड़कर 
छारीर को जद दे ते € शुद्धि शाकु घर तथा भवुपान म जरो में झिखा है 


तांबेका विशेष शोधन उक्त पचिों वस्तुओंमें तांबिकी साव सात' 
जार बुझाके ९ सेहुड ( थूहरका दूध ) २ गायका देघ;३ इमली का 
पानी ०नीवूका रस ५ दाखका पानी६ मधु ( शहत ) ओर ७ मकंद 
१ जस जमाीकद भी कहते ह , का रस पुनः इन सातों पदार्था 
मे सात सात बार बुझाओों तो ताँगा शद्ध होजावैगा । 

९ सीशेका विशेष शोधन- पूर्वोक्त: ते छाछ आदि )वस्तुओंसे 
छांड करके १ घीकूमारी पांठे ( ग्वारण्ठा का रस और २ 
ब्रिफलाका क्वाथ पुनः इन दोनों वस्तुओंग गलाके सात ७ बार 
शुशाओी तो शोशा पूर्ण शुद्ध होगा + 

2 रगेका विशेष शोधन-शीशेका शोधन रीत्यतुसार जावबों 

४ जस्ताका विशेष शोधन-शीशिकी रीतिपर ही है. ! 

८ छोहेका विशेष शोधन-लोहेकों तांबेकी रीतिपर झद्ध करके 
छुनः जिफलाके क्वाथ्में सातवार बुझाओ तो एण शुद्ध होजोविगा 

£ सौने का विशेष शोघन । 


७ बांदीका विशेष शोपन-छाछ आदि वस्तुओं में बुझाय 
से होजाता है ये.स्वतः शोधित हैं इसाढेये इनको आंधेक 
शधन की आवश्यकता नहीं। _ 
..... #& इति धातुशोधन विधार # 
. # अब उपधातुओं के शाघने की रीति देखो # | 
_ ३ सोनामझली शोघन-तौनभाग सोनामक््खीमं १एक भाग सें- 
चमिमक सालकर जजैरी अथवा बिजोरे के रस के साथ कंढ़ा३ .में 


शेडेके जाग दो और छोंहेफी कलछी से घोटत जाओ जब कढाई .. 


विचार खण्ड . (४५ ) 


अंग्निस छाल होजाब। तब उतार के शींतढ -हाजाने पर 
निकाल लो 
श्झूपामद्खी शायन-रैककेडा २ मेदासिगीश्ञथदा जम्मीरी 
केरसमें घोटकेसूर्यकी तीक्ष्णतापमरक्खे रूपाभवरसीशुद्ध.होजावेगी 
श्नीलायाताशोधन-नीलथोथेमेंबरावर विल्कीका भिशआर ४ भाग 
सुहगालिकर तीनोविस्तु मथम खरलकरों फिरसम्पुट व्करकें जगली 
उपलेकी आग दो ऐसातीनबारकरनेसे नीलाथाथा शाद्ध होजांवेगा 
“४हरतालशोघन हरतालको १ त्रिफलाका क्वाथ < कॉजा ३ भरा 
कुह्दहाका रस ४ और तेल इन पदाथथों में पृथक २ दोलायंत्र से 
(एड प्रकारकी आंब देओ अथवा चना के जलमे ४ चार प्रृतर * 
पर्नत दोलायंत्र से स्पेटन करा तो हरताल शुद्ध होंजाबवैगा-। - 
५ सुरमा शोधन-सुरमाको जम्भीरीके रुसक, पुट देके १ दिन 
भर धृपमें सुखादेआ तो सरमा शद्ध होजबिंगा । 
ध्अभ्रकशापन-अम्रककों अग्निर्मेतपाकेगोकद्धम बल्चाओ फिर 
चालाइका रस तथा इमलाकी चेटाइमें आठ पहर (एकदिन-]त्त) 
भिंगो रक््खे अमश्रकशद्ध होजाविगा । 
5मनाशिल शोधन-मपर्नशिलको बकर्रा+ मृत्रमे दोलायन्य से 
नि दिन पकाकर गम खपरा ( मिदु्टाक व्रतनका हकड़ा ये 
करछली. या तवापर कुछ समयत्तक रकखों ते शुद्ध होजावगा । 
८ खपारेया शोधन-खर्परियाको मनुष्यंके शृत्र अथवा गो सत्र 
में दालायन्ज से ७ दिन पकाजा तो शुद्ध होजायेगा ॥ 
$ शति उपधातु शाधनविधि $& | 
रलशोधन १ सूर्यकाति आदि माणि मोती तथा मंगाको जा- 
, इईके रसमें दोलायन्त्र से एक प्रहर प्यंत आँच दो अथवास>भ: 
- चकांतादि रलमाजके भमय्करेयाकी जड़में छुगदी बांधकर - क दे 


तथा कुआथा के काम दोलायन्त्र से तीन दिनतक पढकादे सच 
. रलमांव ९ चाह सो रत ) शुद्ध हो जायेंगे । ' 


६ ४८ » घूसना 2 सागर 


, भाषाथ -मान ( तोल ) के जान बिना ओषधाद पंदाथके बना; 
नेकी यक्ति सिद्ध नहीं होसक्तो इसलिये अब हम कह मकार के मो 
न लेखत ह€ 
प्रथमभानजीकि अमृत सागर । मन कच्चा कहलाताई क्याक 
केओऔषधि प्रयोगमें आया है | १८ टठकके - सरसे हैं आचान 
कक रत्ताका>! मांस | अम्ृतसागरकुअन्थकत (महाराज 
क्‍ 2 आओ है का श्रीप्रतापसिंहने - ग्रेही १८ 
रे ( ढकेका » कचा मनमानाह 
श्तीनतोंढे+ १ ठका , * पैसा | ६ रआधुनिकप्रमागसेर८ टके 
१८ अठारहटकार १सर जिसके 
रुपये होते हैं ह मन मानाहै इस लियेयहपको 
४०चटीससेरकार! मन यह | मनकहाताह रत . प्रथममान 
४ अथ इडिवोयमागध्ध मान । 


चरकस्य मंत्‌ वेयरायेयस्मान्वत तृत के 
जिहाय सर्वमानाने मागध्‌ मानसुस्यत (७९१५ 
._* आाषथ - शैषावताररूप चरकमुनि राज ने मागधाभान्‌ की मुख्य 
जाना है इसलिये सत्र आन पंचान ह# इसीको स्वीकार कया€्ड 
हम भी अन्य, गा मानकों छोड यहां मागर्धी मानका है 


हेएहँ माबप्रकाश तथा शाज्ञवरम भी लिखा गय। है 


दूसरा भागंधीयम/नः कमर 
३० परमाणुका + अंसरेणशु |... आते सूझ्म हाती ६ 
इस वशी भी कृहते ह | & मरीचित १ राह :: 


&8: वशीकीर+रई मरीवे जी, रेराहल ९ सपंपभवोवसरस 
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< आठ सरसो कार? यव, -जो | “ निष्क”. घारण ओर ' टेक, 

४ यव? शुंजा (गुमची चिरम) | भी कहते है । 

दे छः गुजार१ मास २टेकल १ कोल जिसके 

(हेमल्‍घात्य )» . | व्यवहार में छः मासे होते हैं 

३ चोर मासे४ शाण जिसके | कोलके, श्षुदरम-वकट और 

व्यवहारमें श्मांसे होतेहं इसके। | .द्रक्षण' ये नाम भी हें । 

३ कोल ६ कंष, यह कष मागधीय मान से १६ माशें और . 

व्यवृहारी मान से १ तोढे का होता है, इसके ९ पाणीमानिना 

- ३ अक्ष, ३ पिच, ४ पाणतल, ५ किचिंतगागि, ६ तिदुक; ७ 
ब्रिडाल, ७ परढक,<८ शोडाशका, ९ करमध्य, १० हंसपद १६ सुचर्णे 

१३ कवलग्रह, ओर १३ उदुम्बर., ये नाम भी हें। * 

: $ कुंप> ९ ज़दपल, जिसे ' शाक्ति ओर अष्टमिका,- भीकहत्तहं 

- श्दो श॒क्ति-!यल, यह पलमागधी, मानें ५ तोंछे ओर व्यवहारी 
मानसे ४ चार तोले का होता है, इसके १ मुश,.२ आगम्र, ३ 

चतुथिका, ४ प्रकुच, ५ पोडशी, ६ बिख. ये नाम भी हैं । 


« * दा पूछ? भसृती ( प्सृती भी कहते हैँ ) मागधीयमानसे १० 
तोले ओर व्येवह्वरी मानसे ८ तोढे की होती है । | 

२ प्रमुता> १ अजली, इस? कुडब, २ अडंशराबव ओर ३ अष्ट 

मान भी कहते हैं; मांगधीय मानसे२०तोले और व्यवहार्य मान 

से १६ तोले की होती है, इसाडिये इसकी एक पाव/जानों । 

२ कुडप- $ मानिका, इसे शराब और अष्ट.पलं भी कहते हैं 

इसलिये उस ॥ ( आधसेर ) का समझना चाहेये । 

२ शराव+ ९ अस्थ इसे. सेर भरं जानो । _ .' 


४ प्रस्थ८) आढक, जिसे भाजन और . कासपात्र भी कहते 
इसमें ६४ पल होते हैं इसे ४ बार सर की जानो]  ''. ' 


ई ४० 3) नूतना मतसागर 


४ आढकर-) द्रोण, इसके १ कलश; १९ नत्ब॑ण ३ उन्मान और, 
9 घटरारी, ये नाम भी हैं । 

९ द्रोण >श्शुप्त ( कुंभ ) जिसके ६४ शराब तथा र९ सेर होतेंहें 
७ शपन्‍-ध्द्रोंणी ( बाहगोणी ) इसमे १५८ शराब तथा बै४ सरहैं 
७ द्रोणी- ६ खारी जिसमें ४०९६ चारसइंस्र छयानव पल तथा 
श्"प्न सर होते है । ' 

२००० दो सहख परलकान- $ मार होता है । 

१०० शठद पलकी"-१तुला होती है. हम ऊपर ४ तोले ( व्यवहारी)? 
का एक पल लिख आये हैं इसालय 5 सर ( पक्के जो आजकल 
अलते हैं ) की. तुला हुई ओर २००० पल के एक और और 
१५०० पठका एक तुझा इसकियिं २० तुला का भार हुआ 
अब उक्त गणनानुसार ढाई मन ( पक्की जा आजकल अग्रेजी 
तोले तथा व्यवहार में चलता है) का भार जानो + हते 

३ तृतीय कलिगमानम्‌ । 
यती मन्दाग्न्या द्वस्वा दानसत्वा नराशकला॥अते 
स्तु मात्रा ठह्योग्या अच्यत सुज्ञतमंता ॥ १ ॥भा. 
भाषाय- कछिशगी मनुष्य इस्वाब्, मन्दाधि, तथा निबल होंतईं 
अतणएव उनके योग्य मात्राकी योजना करनेर्क लिये कॉलिंगमान 
लिखते हैं. इस मानानुसार मात्रा को याजना सवे सद्षेयों को 

“मान्य है. तीसस कार्लिंगमान .7 ,- 

. $४ अत सरसोकार! येव' | ४ मासेल्र दक ( शाण ) 

२ यंव-- गुजा, ._' ६ मासेन £ गद्यान 
झशुजान श्चछ) ' | ६० मासे>९ कंषे ।. 
७ या ८ शेजा5१ मासा-. | ४ कप ३ पल. जिस: 
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| १० शाण या टक होते हैं| पूर्वोक्त मागधीय रात्विनुसार 
४ पर कुडब होता. है. | (जहां कामपंड़े. तहाँ ) ही लेना 
इसके आगे प्रस्था।दे का मान | चाहहर्य. 
इति नूयनामतस्तागरे विचारद्षण्ड मानखिचार निदषण नाम पत्धमरसरंम ॥ ४ [५ 
ओपाधियुक्तायुक्ताबचार _ 
नवान्येवादि योज्यानि द्रब्याण्य।ल्खकभूस |... 
बिना जिंटुग ऋृष्णाम्था ४डघान्यघृत मासकेः !१॥ 
भाषाथ-अन्न औषाधियों के युक्त तथा अचक्त विचारोकालिखना 
अवश्य है. क्योकि यक्तायक्त वियारके बिता कोई ओफधि यथाय 
फूँछदायनी नंद होते ६, सब काथीमें अधथे नवीन ही डालना 
चाहिये परन्तु * बायपड़गं; २॥५०७।, रेधानेयां, .४७ गड़, . 
५ मधु और ६ छत ये ७+ पदाथ सब वस्तुओं में पुराने ( ६ वर्ष 
से नीचे के नई। ) ही डालना चाहियें। . * 


२-१ गडवेल, २ कुडे की छाल, ३ अड॒पा, »कॉहला ५ शता 
बरी, ९अतगेधष ७ खरेदी ८ बढ़ी सोफ और ९ प्रसारणी 
( अथात्‌ चदिवेल जिस पूवकी ओर गंघमदाली भी कहते हैं, थे 


केहत है, थे 
ने। पदाथ जितओपधिभ उपयोगकरों उसमें 8५ दागींलही डालो 


गीढ़े जानकर दने मत डालें इनके लिये यही निग्मम है। - . 
“उक्त ओषधियोंके अतिरिक्त अन्य ओष॑धियां समस्त कार्यों 
नवीन तथा सूखी ही डालना चाहिये:यदि गौ हो तो ध-' 
ग के लिखिते प्रमाण से दूना डाले 


३ हु, 


४-जहाँ औपनि मक्षणके लिये समय नलिखाहँं बहा औषधि * 
भक्षणकाल प्रातः कालही जाजो.तथा जिस अर्पपिका विधि 


अंग 
न लिखाहा वह उसकी जड़े छेना ओर जिस आ “कक 


पका पंयक 


९ ५९ नृतनामृतसागर । 


न लिखा हो वर्रों सवाषाधे सप्तान भागसे लेना इसी प्रकार जहाँ 
पात्रका नियम न लिखा हो तो वहां मिट्टी का वतन ही जानों- 


५-यादे कैसी प्रयोग मे एक ही ओषाणे दो 'वार लिखी हों, 
वर्शहा लिखित प्रमाण से द्विशुण लेना चाहिये । ; 

६-+जहां चन्दन”मात्र लिखाहों जाति न छिखींही तो आशय 
अवलेह घुताद खेहमें प्रायःश्वेतचन्दन डालो,परंतु ब्वाथ तथालेप 
में रक्त चन्दनही डालो | ७-अत्यन्त बड़े वक्षों (जेसेनामादि) के 
जड़की छाल लनाचाहिये परन्तु छोडेफोमलबलश्नों 'जेसे कृथियाली' 
गोखरू ! की जड़ अथवा पंचांग लो <-बड़े आदि ब॒क्षों की 
छाल लो, तथा खेरं आदि वृश्नों का सार लो, ओर महुज बबूछ 
आंदिकी अन्तर छा७ लेना चाहिये ९-तालीश, तेजपात- पान 
तुंडसी; सोनामक्खी और भंग, इत्यादि के पत्रों तथा जिफूला 
सुपारी आदिक फलही लना चाहिय और पलास शुढाब, सब: 
ती आदि अनेक वृश्षी के पुष्प ही लेना योग्य ह । 

१० कवच आअराठा कमलगदटा, जायफल कालीमिच, ईत्यादि 
के बीज छो, अके थूहर बड़ ओर गुल, इत्यादि, को दूध ही 
उपयोगी होता है,: + यदि किसी स्थान में काई ओषाधि न मिले 
तो तत्ममान शुणवाली अन्योपराविभी भिकाकर काम निर्कोललेना 
चाहिये जैसे अतीसके अमांवर्मे नागरमोथो अम्ुवेत्क अभाव में 
चूका या.चनाखार-कस्तूरीके अभावमें जावपनत्री_ ऋद्धके अभाव 
में: बेडा। और वार्ड के अभावे में नागंवेला उपयोग- करसक्ते हैं । 

१५-इसीमांति-मेंदाके अभाव में असगन्धं ,महामंद्राफ॑ अभाव 
' प्रसारणी कोकोडी तथा फीरकाकोली.नं होतो शतावरी, आवक 
, के. अभाव,में गिलोग़ ओर ऋषभक' न 'मेलने, पर वशलांचन 
का उपयोग ऋरके काम्त चल्मा सक्ते है। 


विचारं खण्ड (५३ ) 


३-इसी प्रकारसे जायपत्नीके अभावम लॉग: तगरके वदलेकृूट 
मौठशिरी न हो तो कम्रलकन्द चित्रक न होनेपर दंतीमृल मधुके' 
अमावम पुरानागड सणभस्तक न मलनपर ढाहसार कशर न 
हों तो कुसुम्मा ओर मोतीकी भस्मके अमवर्म सोपीकाचून हसो 
तरह औरभी आओपषधियों का बिचार करके अपनी घाद्दे के अनु 
सार वस्तु न मिंलेतो अन्य वस्तुकी योजना से काम निकालसक्ते 
'हैं इसका विशेष विस्तार देखना हो तो निधटुप्रकांश देखो । 

१४-हसी प्रकार विचारपूवक जोवस्तु युक्तकरने योग्यहों उसे 
ही युक्त करो परन्तु अयुक्त की योजना कदापि न करो 

१५-ओर भी इस बातपर पूण ध्यान देना चाहिये कि काष्टादि 
अषाधि १९९ पास पश्चात्‌ वीयहीन ( निकम्मी ) होजातीहें जिनमें 
से चूण दो. मास घृत तथा तेल ० मास और गुटिका अब 
केह; तथा पाकादि 3 वर्षपोछि निरुषयागी शोजातिहँ, परन्तुआसव, 
तथी स्॒णा*मध्म ओर रसायन ये जिनते पुराने होतेजापउतने 
' ही अधिक गुणदायक होते हैं ॥ इति यक्तायुक्त विचार ॥ 

#& ओप॑ंधि भक्षण काल विचार # 

भपज्यतुब्यवहरत्‌ अभातभायती वध! ॥ 


_कृषाग्रश्चि [+शेषग तत्र भदस्तु दशशतः ॥१ ॥ 
, बैय पचापधःकाडो भेषेज्यग्रहणे दृणांसू ॥ - 
'काचत्‌ सुयोदये जाते तथा दिवस मोंजसे ॥ 


7 सीयवने भोजने च॑ महइचापि वधानिरि॥।शाईपरें : 

. माषाथ-शक्शेषकरके' रोगी- प्रातःकालही औषधि अक्षणञकरे 
जिप्तमें भी ओपाधिका अगरस कर्क बवाथ फुट आर हिम ये 
तो आात प्रात कालही -.भक्षण करनेयाहिये 


[हिये २-मनुष्योकोओष/थि 
भदपक ठय॒रकारुह अथाव-सूर्योद्य होंनेपर, रदिनको 


विचारसंड हे ( १७) 


ज़न करनेके समय; * सायकरालकों मजित करने पमय $, वा र वार 
० राजे, ये: पाँच काल. जाना,३-पित्त! यां कफके कोपपर, पि* 
सुपर. विरे चन करानेके लिय,श्कफपर वमनके.लियओरवातादे 
दाषको, स्नहेदि, योगसे पतथ करनेके. लिये: इत्यादिविकारवाले- - 
रोगा को बिना भोजन: किये [ निराहार - भूखा ] प्रातःकारही/ः 
ओषशि सेवन [ भक्षण-खिलाना ] चाहिये. । | े 
४-यदि गुदासम्बन्धीअपानवायु कोपित हुआ हो तो भोजन 
करनंसे कुछही, पाहिले ओषाधि मक्षन, करना+- यदि अरुचिरोंगः 
हुआ. हो। अनक्‌ प्रकारके रुचिकारक अन्नादि ओर उत्तमोत्तमः 
अक्ष्य सोज्य लेह. चोष्य, पूंदायकि साथही औषध दो है 
६ जो नाभेका समानबाय कुपितहुआहो अंथवा. मंद्धार्महों: 
तो अभि प्रदीपनी ऑपषाधि भाजनके साथ मिल्क खिलाओं। . 
जिसका समस्त शररिव्यापक ब्यानवायु कृपित हआः हो. उसे 
भोजन करनेके परचाव ओषधि नक्षण कराना चाहिये... *' 
, ८-हिचकी तथा आंशक्षप तथा राधिमें और वायु कफकेकोप॑में .- 
ओजनके पूवे अन्त - दोनों समयम.- ओपषाधिदेनी ९ कंठसंबेधी: . 
उदान वायुककापसे खरमभेग अंदि राग उतन्नहों ता सोयंकाल 
के भोजन करनेके समय [ चृतादिसें युक्त करने ] प्रत्येक ग्रांसपर 
( चटनी के सभान ) ओपाधे खितमना चाहिये वा 
१०-जा हृदयस्थित .प्राणवायु का कोप हो तो विशेषकर सायं, 
कालके भोजनान्तम ओषाधे भश्षण कराइंजावे,११- लेप; - चम ने 
हिचकीशवांस ओर विषदोष इत्यादि रोगेमें अन्न, सहित अथवा 
_ राहेत बारंबार ओंपाधि दो, ह 
१९-ठुड्की ( दाडी ) के ऊपर अगके रोगोंमे [जिधकणरोग नेत्र 


६ सर्रेक प्रेसः खाने से घहसोपोण नेम -के साथ उत्तर झक जे किटजार्ता है 


> या 


(५५ ) आूतनामृतसागर / | 
रोग, मुखरीग, नासिकारोग #त्यादि ]तथा बंढेहुं4वार्तादि दोषों 


'की न्यून करनेके लिये और आअतिक्षीण रेमोंकोप्यने के लिये 
सत्रिके समय पाचन हें शमनरूप ओपाधि अन्नरहितंदनाबाहेये 

इस ननियमोंसे ओशने सेवन के पांच्र जुदे क्रालहें सो वेय 
'की चाहिये कि. रोगका-निश्वय कर समय बिचार से ओषबघदवे , 

रोय, ओषधि और समयके, विधेकेसे राहेतइच्छित प्रमाणसेही 
चिकित्सा नहीं करना चाहिये ६ 

ते नूलनामृत सागरे विचार झण्डे 'अुक्तायुक्त विद्यासदि 
निरुषण नामपष्टस्तरंध ॥ ॥ 


आपषध क्रिया विचार । ह 
'अथातःस्वरसः कल्कःकवाथश्व हिमफॉटकों॥ 
ज्याः कषाया, पंचत लघवः स्थ॒ुयंथेत्तरस ॥१ ॥ 
..भाषाब-)खरस, २ कस्क, २ स्वाथ, ४ हिम और ५ फांट्ये पांचों 
क्वाथके सरशहीहैं, इनमें एकसे एक उत्तरोत्तर हलके हैं... 
'क्रिया-जो वनस्पति अग्नि तथा कीट आदिसे दृष्तिनहों उसे . 
लाके तत्क्षण कूटो आर वच्चसे निचोडके रस निकालछो यह स्व 
रस [ अथवा अगरस | कहाता है. 
 *“क्रिया-श्चार पल सुखी ओषधी लेके चृणे करो उसचृर्णकी 
भातफाके का शक पल पानी के साथ डा़कर< प्रहार औगनदो 
तदनन्तर वंखसे गी यह दूसरे प्रकार का स्व॒रस हैं, .: , 
है किया-सूखी ओषाधे लेकेओपाधि से अ् जुनापानी लो > दोनों 
मापीकाके पात्रमें डाल के आंच से आंदिओ - चतुर्थाश॑_रहनपरना 
छानल! यह स्वस्सका तीसरा ग्कार है, ... ._.. (मान 
;ने-प्रयम्र अकोरसे बनहुएसवरसकीमाजाश्तोलफीडेना, बार मधु: 
भाड़ 


पद ) नुतनाउइतसागर । 


क्यों कि वह भारी होताह दूसरे एकारस वनेहुए स्वर्सकी मात्रा 
तोलहे. तीसरे स्वरसकी माया भी 9 तोड़े की जानों । 
युक्त करनेकेपदार्थोका एमाण-मघु शक्षर गुड जवाखार, जींस 
नोंन, घत, तेंड ओर चूण[दि पदा4 ६ मासे मिठाता चाहिये 
क्रिया गोली आषावकी चटनी केसदश वारकपीसो, तथासू्खी 
आपाधकी जल के सेयोगसे चटनी के समान वार्रोक पीसो उसे 
कृल्क [ पश्षेप ओर आवाप ] भी कहँतेंहें मात्रों कर्क की मात्रा 
का पमाण १ तोले भरका- है 
युक्तपदाथ पमाण-कल्कर्म मधु चृत-तेल मिलानाहो' तो मात्रासे 
दगुर्ण मिलाओ, शबकरशुर्डाभलानाहो3। तुल्यओरदूघतथापानी 
आदि दृवपदाथ मिलानाह! तो धात्रास नोगना मिलाना चाहिये, 
३ क्वाथ विधि ! 
. क्रिया-श पलचार तोले]।ओषधि की कुछ कुछ कूटके उससे १६ 
' शुना जलकेसाथ सत्तिकाके घटमें डालो उसे आगपर चढ़ाकेमद्‌र 
आगदो, इस घटथ्काशुख बंद मत॒करों नहींतो वहकक्‍्वाथ यंथायगुर्ण 
दायक न होगा, जब वह ओऑंटतेश्ञष्प्रांश रहजापे तब उतारकर. 
चॉनी या. कांच या चांदी या पांणाणं या खत्तिका के पात्रम छान, 
- लो इसे क्वाथ [ शृत- कबाय' ओर निव्थुह । भी कंहत है । 
मात्रा काथको मात्रा १ पंल प्रमाण उत्तम तीन अक्षः प्रमाण मठ, 
« ध्यम ओर अडद्भपल प्रमाणकी निकृष्ठ कहाती है 
“६ थुक्तपदार्थप्रमाण---बवर्थमशइकर डालनाहि।तिक्वाथकेप्रमाण ' सेवी 
पेल्लग्रेगमेंचोयाई पिचरोंगगे अध्टमाशओरकफ)।गेमपडिशाशर्डाले 


...0...... १ तोछे से खार तोछे पयंत सोषधि हो तो १६ श॒ुणा खललो ७ तोले से' कुडर्य प्र 
।॒ स्प्रे परस्यत ओषधिहोतों, अष्ठयुण जछछी और “कुडचसे डयारॉत प्रस्थ ,प्रमाणं 


| ओषधिंदी तो चतेश ण जछलेचा जाहिये ऐसा भाघष अकांशमं लिखा है| 


विचारखड १। (५७) 
' यदि मधु मिलाना होतो उक्त प्रभाणसें विपरीत डाली और जीरा 
गूगल. जवाखार,. सेघव, शिंठाजीत, प्रिकुंद हींग( सोंठ, मि्े 


पीपल ) आदिक पदाथे कंवार्थम डालना हो तो ४ मारे डालो। 


रोगीकों चाहिये कि प्रसन्न चिंत्त पूषक काँचादिक पात्रमें क्‍्वाथ 
लेके कुछ कुछ उष्णको ही पीकर पात्रकों भ्वामि पर उलथ डाल 
“देवे यदि वैथकी आज्ञा होतो ऊपर से ताम्बूलादि खाँबे । 
द हिमविधि । 
क्रिया -चार तोले औषधि कूटके चौबीस तोले पानी के साथ 


सृत्तिकाकेपात्र्मे रातभर भीर्गनदों प्रातःकीलछानलेइंसेहिम( ठेडी' 


स्वाथ) कहते हैं मात्रा -हिमकी मात्रा आठ तेंलि प्रमाण को, है | 
. युक्त पदार्थ प्रमांण-हिम में जो वस्तुएँ मिलाना- होवें तो 
वाथ के प्रमाणानुस्तार है मिलोना बाहिय । 
"५ फट विधि 
'किया-१पल ओपषाधिका महीन चृणे बनांवे सत्तिकोके घड़े में? 
कुडव (जोव्यवहारी मानसे पावभरका होताहे)पार्नीडालकेश्रल्हेपर 
चंढ़ावे जब वह ओटनेलगें तब ओषापिका चृण डालके कुछ काल 


॥छे उतारकर कपड़ेसे छानलेवें इसेफॉट (तथाच्रगद्रवभी) कहतेहें' 


मात्रा-फथिकाी मात्रा आठ तोले की होतीहे ' युक्त पदारय 


प्रणाम फॉटिसें भछु शक्कर और गुड़ आदि पदाथे मिलना हों 


तो क्वोथ विधि मं लिखे प्रभागानुसार मिलछाओ। | 


किया अत सुखी ओषापका ऊूरकेकपड़छान करो,उसेदी चूंगे, 


[ रज, क्षोदभी] कहते हैं, माज्रा-चू्ण की मात्रा ? तोले की छेना 


चाहँये। युक्तादाथ प्रमाण-चृर्ण में गुड़ पिलानो, हे 

$ तो ,समार 
(रत, इसे दृनी पकाई हुई हैग, अनुमान' मापेक और मध 
अथवा कोई अन्य चिकना पदाव मिलांना हो तो थी दना हू 


च्ज् 


९ ६८३ नूतना्शतसागर:। 
६.७ 


मिलाओ दूध गोमृत्र पानी आदि द्रव पदार्थ हों तो जूणे से 
घतुभण ( चागुंंगा ) मेलाओ यदि नीबूके रसादि का पुट देना 
हो ता रखे चूणका पृणे झप से' सीग जाना चाहिय । 
9 अवलह । दांव | ः 
क्रिया-ओपधियोक काथांदेका पुनः-पायम डाल के ओआद्तेर 
गाढ़ा करना अथात्‌ वहपदाथ चाटनके योग्यही जावे उसे अवह 
“ छेह ) भी कहतेहें.अवलेहकी माञ १पलकी होंतीहे शुक्त पदाथ 
भपाण अवलेहंग शक्कर डालना हातो अषधिकेःचृण से चोगुनी 
".लाना,गुण डालना होतो द्विगण ओर दूध.गोयूत्र, जल आददे 
>ब पदार्थ डालया होतो चृण से चौशुना डाठना चाहिये । . 
ब्शुटिका विधे॥. 
किया-गुण या शक्कर अथवा शूगठकी चाशनी ठेके. याबना 
चाशनी लियेही: ।+ंवा पानी या दूध अथवा मधु वेसेही चृण 
' डालकर गोली बंधि लेना इसे गरिका कहते हैं । ५ 
. १ गठिका; २ बेटी; | मीदक, ४ वाधिका; ५ पिंडी. ध्यड़ ओर 
७ दात ये सात नाम गुदिका के पयाय वाचकं हैं । , 
त्रा-जिस प्रकरणंम जंस लिखाहो- वेसा जानो परन्तु, सदतः 
दं।ष्ाई चूर्णकी बनी हुई गोलकिो १ तोलेकी मात्रा होताहे। 
. . अक्तपंदार्थ प्रभाण-शक्षर भें गोलियां वंनोना होतो घृण से 
इपशनी शक्कर छो यदि गड़ में बनाना होती चूणे से दूना गुडलो 
गध या शूगल भिलाना दोतो चूण केंतुस्य छा और, दूध आदे 
&दंपदार्थ निराना होतो चृणे,से. दूना. म्रिलाना चाहिये। | 
' ४ घृत तेलाविधि 4... हज 
' ॥क्रथा-जिन, पदाथोंका घत या तेल बनाना होतो प्रथम उनका 


३ €४ ७.» ७ 


कर्क रपरवी विधिमें देखो' दइनाके उससे. बागुना शत या-तेल 


'विचारखणई - . («९ ) 


[ जोकंँछ बनानाही | के साथ दोनो पंदा व ९ करके औरतेलियारदी) 
की भिद्ीके चिकने पात्र या कंढार में डालदी और उस|मदुध,मे६ 
मृत्रादि पदाथे जो जिखेदोँं) डाल धंतकर वह पावर चृल्हेपरचेढादो 
अब आगदतेस्केवल घत या तेल शेष रहजाव ( कक दूध आद्‌ 
पदार्थ जलजाबवे,( तव उतारके झबलों यही घंततेल प्रस्तुतद्ंगयह 
माझ-इमकी मात्रा $ पछ की होती है 
' युक्त पदार्थ प्रमाण-इसमें दूध, दही गोश्यादि पदार्थ डालनाही 
तो ब्रत- तेलसे चोगनाडालनावाहिये, इस वेषयका वे पविस्तार 
देखनाहो- दो शाइघर तथा चरक सुझ्तादि प्रावान फ्र्थमिंदिखो! 
आंसव तैथा आंरिंट विधि । मई 
क्रिया-जऊर तथा अन्य दवपरदा्थों के साथ पात्र में ओपधिय 
'डालकर उसका मुँह बन्द करदी और भुमिग गाड़ के पश्च तंथा: 
मास पश्चात्‌ निकाढा यह आसव या आरह कहाता 'हैं । 


आसब्‌ बनाने की किया जुदी हे: 
मात्रा - इनकी मात्रा 3) पलकी हाती है । 


... युक्तादाथ प्रमाण-हन दोनो जहां ज़लादि इंवका :माणनही . 
लिश होतो१ढ्रोण द्रवकेसाश्र १.तुल गड़डालो उसीमे गढ़से जाता 
मधु ओर गुडसे दर्शमांश ओपादयोंका चूग डाछ । और यदि 

' , सब बं'तुओंका प्रमाण लिखाहो तो छेखारुसार ही लेना योग्य 
. आसव भआरजारिष्की मिन्‍नता-जिसमे ओपधियाजिदीआरकेवल 
स्वच्छ जुल जुदा डालकर उक्त रीत्यनुसार सिद्ध कियाहों सोते 

आसब . कहाता है और जिसमें अथम जऊकेसाय ऑपाधशाको 
थ बनाकर डाला हा सा आरष्ठ कहाता है इसके विशेषभेद. 
शाप्षधरादि वेयक ग्रस्थों मे रखो । 

ह पुट्पीक विधिं।' ! -*४' + .' 

क्रिया -जित ओपतिका पुटपाक करके रसनिकाना' होंतो पृथः 


(६० १ नूतनामतंसागर ॥ 


उंसकें ऊपर बंड़ या जामनके पसे लगटकरऊपरसे काठामिटटीका 
दो अगुल मोटा लेप ब्रढ्दो, फिरइसपिंडको तीक्ष्ण अग्निर्मेदवादों 
जब यह अगारके समान लाल होंजावे तब निकालकर (ठंडाहोने 
प्र) मिदटी पत्रादि अलगकरके ओषधि निकालकर रसनिक्ाललो 

मान्ना-पुटंपाक विधिसे निकाले हुए रसकी मात्रा $ पछकी हे. 

युक्त पदार्थ प्रमाण पुटपाक विधि से निकाले हुए रसमें मधु 
आदि पदार्थ एक कपे प्रमाण डालना चाहिये 

१्श्सथ विधि ॥.. | 

क्रिया-9प७ ठंडे जलमें आषाधि का एक पल' चूरा डालके 
मात्तिका के पात्र में उसका मंथन ( जेसा मदखन निकालने को! 
दंही मथा जाता हैं ) करो इसको. मंथनजल कहते हैं । 


' झात्रा-इसकी मात्रा * पलकी होती है। 
शीरपाक विधि ' 
पाधिके प्रमाण से अष्ट गुण दुग्ध ओर चोशुन्ा जल इनर्तानों 
को मिलाकर औदाओं औटाते २ जब पानी जल कर दूध मान 
शह जब तब उतार लो इसे क्षीर पाक कहते हैँ; उपयोग-युह 
आमांश शलको नष्ट करता है 
१४ तण्डुजल विधि॥ 
१ पल प्रमाण कूटे हुए अध्युण जलके सांथ वतन में डालकेः 
' आंचदों, पीछे छानलों. अथवा हुछ काले पयत मिगोंकर छान 
शो इसे तण्डुजल कहते हें. पूर्वोक्त मुंझय और यह गोंण हैं; 
' १५ उष्णोदक विधि । 
सेरमर जल तपावैे, जब कुठ तप जावे, या आधा रह जाप 
अथवा चोयाई रहे किंवा अ्टर्माश चूच रहे तंब्‌' उतार लेबे ये 


'एकसे एके उत्तरोत्तदे छाभ दायक होगें १ 


विवारखण्ड 33... (४३) 


उपयोग यह जरू कफ, आंमवात. मदुब॒द्ध, कास, ँ़ासओर 
हव्रकों. दूर करता ६ और बस्तिको-शोधन करने गला है 
48 काजी बनाने की विधि 
मत्तिकाकें नवीन पात्रंम सरसोंका तेल चुपड कर चिमेल उष्ण ' 
जल राई जीरा सेंघव हींग सोंठ ( थोडीसी /छाछ औरकुछ बड़े 
( पंक्यान्नाविशेष ) डालदो ओर इस पात्रका मुंह बंदकर के तान 
दिन तक़ रहन दो जब वह उवलआंब तब काॉजी कहवेगी.) 
मात्राविधार-हम उपरोक्त छुखमें स्वस्स,कृल्क, क्वाथ, हिम, 
णे,अवलेह, गाध्का, घुत, तेल, आसव; पुटपाके, मंथ 
क्षीरपाक. तण्डुलजंल, उष्णोदक, और काजी दत्यादिका व्णेन 
. करके प्रत्येक की मात्रा का भी ग्रथाउुसार बणन रके चुके हैं 
तथापि संदय, काल, ज्वरगिन- अवस्था बल, प्रकृति देश ओर . 
बिकारादिको बुद्धि तथा शास्रोक्त आधारोसे बिचार कर औपधध 
की मात्रा देंवे । इंसालिये शाईपरमें लिखा है 
स्थातनास्यव गसानाया: कालसारत  वया- बहस 
अकात दांप दशाचटह ट्ठा मात्र प्रथा जयत शा न १ ९श 
यह सब ओषधाकयाविचार भावप्रकाश तथा शाह़ेघरादि वेश्युक 
ग्रेथार्म विसस्तारपूर्वक लिखी है ॥ ॥॥॥ ओपतिक्रियाविवारः । 


इते नूतलामृत पागरे विचार खण्ड भषधक्िया विचार | 
मिरुषण नामसप्ततस्पग: ॥ ॥ 


आओपषधदीपनपाचनादि विवार। |, 
पचदा!म चहद्विक्श् दापन तदभा [ा2४त! . 
पचत्थाम- न वहि च कृर्यायतद्धि पाचनतम ॥ ' 
नागकशरवाह्द्याबनत। दापएतपाचना | ११॥ 
अब हम दीपन पाचत आदि ओषधियों को विचार उदाहरण 
सहित लिखते हैं 


( ६३) 'नृतना उतंसागर 


. ? दापनपाचन जो औषधि आमकी न पवार औरअभिकोदीप 
' करे वह पन कहातीद, जसेबरडीसोक, तथा आमकी पवचावे और 
अभिका मर्दप्त न करेसो पाचन कहाताहेजेरी नागकेशर आर 
गचन कहाती है जेसे विध्रक । 
पशभन-जों ओषाधि शरीरकेबातादिदोपोकों न बिगाड़े और 

ने उनका शाघनकर क्रन्तु अपनी पृ५एश। परही यथास्थित्रइने 
दपे और शरीरमं बिगडेहए दोपकी शमन ( ठीवसमानन्यथा 
योग्य ) करबवे वह संशभचओषधि कहातीहिणसे “ नीमगिलोय 
( अथाव ग्रचच्अंगसता ) 

अचुलानन-जाआंपषाबबतादि दाषोंका पचराके परस्पर अँथेह 
अका शपक करक मूटछारस वाहर निकालदेअथवा महयजकी 
बद्धऊता $ 5 हार: का पाक ग़दादारा कोठेक्ो शुद्धकरदेव यह्‌ 
अचुलाधन $हाताह जसे हरीतकी हरा । | 

खसन- जे अंधषाधे को८के वातादि दोष तथा मल्मृत्र को 
६ अपने नियम काल परदहदी पचन वाले हैं ) पाक थ हीन पर 
: भी बलपूवेक शदाद्वारा बाहर निकाछ देवे ससन -ओपधि 
' ऊैहाती है जैंस किरमाल ( किर्वारा ) की-गिरी । 

पभेदन--जों आपिध बाता।दें 'दोषध बद्धाबंद्ध  बेधेहए तथों 
न बंघेहुये ) मलमूत्रका खण्ड २ कर गुदा द्वारा .बाहरकरदे सो 
.. भेदन कहाते है जसे छुटर्की-। ' 
६ रंचन--जो औपनि पटमें के पववापक्य ( पढ़े हों चाहें नहीं 
अज्ञादतथा वबाताद दोषाका पतले कर . गुंदाद्वारसे बाहरनिका 
लद॒सोी रंचन कहाती हे जैसे निसोत . ' -' 

धवन - जो: ओषलधे विनापेकहुये बाततथोपित्तकों वैटात्कारंसे 


व्रचार खण्ड € ६३ ) 


मुखद्वारा (उल्टी कराके ) बाहर निकालदे, वह वभनमन्नकह्ओं 
थे वाह्मतीह जैसे मैनफ़ल” जिसे मेनर भी कहने हू 


८ संशोविन-जो ओषधि अपने - स्थान वाताोदि दोष तथा 


पछतेवयक्ी ऊलकियंणले ( ऊपरवी ओः खचकर ) सुख नाके 
छानादि दारा अथवा अबः औओकषण (नीवेकी ओर खींचकर) से 
या मत्रद्वारा वाहर-निकालंदे से! सशेधिन कहायतीहे जैसे 
देवदाली जिसे कूकइबिल ओर दरडाीगरी सो कहते 
९ छेदन-जों ओपाधि परस्पर ( एक से एक ) मिलेहुए कफ़ादि- 
को अयनी प्रच॒रत्ात भिन्न भिन्न करंदव गों छेदन कहाता, है 
जैसे यवश्चार तथा मिच. पिपली शिलाजीत इत्यादि । 


१०-लेखन जो ओषाधि रसादि ७ धातु तथा वातांदि दोष . 


5४ 


किया वर्भचक्ी शोषण करके पतलेकरदतीह सो ऊूखन कहाती 
है जेस  मथु”उष्णजल वच आदि ४ 


00022 


१९१ आऋश-जों ओपाधि अग्निको प्रदीक्कर आमादिकों पाचन 


जार सखथ उ्यदाच हानक कारण जलरूप कफ्ाददाप तथाघ तु 


गलकाआकेंषण करे रो ग्राही कहायी जस “से।८” जीरा गज ' 


पिणली .स्त्यादि । 


“ १२ स्तम्मन -जा आषाध रूखापन शालता, कूटुता हृहकायन ' 


आर पाचन इन शुणोसे वायूत्पादक [ वतउतपन्न करनेवाली ] हो . 


प स्तम्भव कहातोह. जसे नागरमोथा, बेलकी कोमल गिरी 
माचरस कुडाछाल,: इत्यादि 


१शरसायच -जो ओपधि बुढ़ापे व रामोक्ी दर करने वाढी हों 
॥णि रसायन कहातीह, जेस नीम. गिलाय, हरे, मृगल हृत्पादि ' 
5४ वाजी+रण- जो आषाधे धातु वृद्धिररके सीसे प्रीतिबढाई . 


्र 


सा वाजकफरण' कहाताह जन; शत्तावरी;कवाच् वा जःदघ: मि 
8५ बानुवारनी-- जा काने ब्रीय जे दढातीह वह धातुर्बाद्ध। 


फ्ा 


(६४) ... सृतनामृतसागर। 
नी कंहांतीहे, जेंसे ' असंगंघ, यूसढी शक्कर; शंतांररी, इत्यादि 
१६ धातुवेतर्न्य-जो ओषाधि धातुको चेंतन्य तथा उत्पन्न करने 
वालीहें सो-धातुचेतनी कहाताहें, जेंसे दूध उ्दें आंवला भिला- 
वाकी .बीजी ( प्िंगी ) इत्यादि) 

' १ज्वाजीकरण-विशेषता-घातुचेतन्य कारिणी श्री, धातु रेचक 
बढ़ी काटियादीके फूल,पातुस्तम्मनके जायफंल धातुशोषणकारिणी 
हरीनकी (हरे) ओर धातुक्षय कॉलिंग ( तरबूज ) है सो बाजी 
करंणमे भीं उक्त बातोंकी विशेषता पर बेच पूण ध्यान देंवे । 

१८सूक्ष्म-जों ओष॑ध शरीरमें रप्रोंद्वारा प्रवेश हो सके सों 

'सुक्ष्म कहाती है जैसे सेंघव मधु नीम तेल इत्यादि 

१रव्यवायी-जो ओषधि पेय्में पहुंचतेही ( पचनेकें पूव ) सर्वत्र 
व्यापक, होजावे पश्चात्‌ पचे सो व्यवायी कश्ती है जेस भाँग! 
अफीम -आंदि 

२०विकाशी-जों ओषधि शरीरकी संधियोंक संबेबंधको 


इत्यादि । 


रत 


२१मादक-जो ओषाधि तमोगुण प्रधानहोके, बुद्धिको. बिगाड़:दें 
सो मादक नशालाने वार्ली कहाती हे जेंस 'मदिरा ( मय दारू 
शराब, ब्रांडी इत्यादि | 

२२ प्राणहारक जो एकही ओषाधि पूर्वोक्त(९- व्यवायीश्विकाशी 
३ सुक्ष्म ४ छेदन ५ मादर्क ओर ६ आग्नेयी ( दीपन इन ऊ॑ हो 
ओषाधियोंके गृणयुक्त हो सोः प्राणहारक ( जीवान्तक ) कंहांती 
है, जैसे वत्संनाग विष इत्यादि । 


_.. रैममाथी-जो ओषाधि अपने प्रभावसेमुखकान कानादिं डि.. 
है जिसे योगवाहदी भी कहते है परन्तु यही [ प्राण नाशक ] विष 
ओदधियों के! अजुपारनादि से स'वाधित होकर ह तुल्य॑' शुणदाती होजाते है । 


पर तु खसद्‌ एुरुंकी शिक्षा ' बिना विषकी अम्रतवना केना' अस'सबद्दी है, इस रे 
सदर रुकी शिक्षा कैसी शवछप है 7 


विचारखंड १९॥ (६५) 


होंके कफादि दोषोके संचयको दूर करंदे सो प्रमाथी कहाती हैं 
जैसे“ काली मिचे, बच” हयादि 
२8 आभष्यंदी- जो पदाथ अपने पिछलेपन अथवा जड़ 
ताके कारण रस वाहिनी नाडियों की रोकके शरीरकों जकड़ 
देवे सो अभिंष्यंदी कहाती हें जैसे दही इत्यादि । 
' यदि इस विषय को विस्तार पूर्वक देखना होतो शाज़धरके 
भथम खण्डमें चौथा अध्याय देखो विस्तीण रुपसे लिखाहे, 
इति नूतनामृतस।गर बंचारखंणः भोषधाना दीपनपाचनादिनिरूपण 
गामाज्रमध्तरग, ॥ ८ | 
लघुनिधण्टु 
अथातमुस्योपनामगुणविचार 
सब कायेन संसाध्य तस्यायंस्थितिकारणम । 
आसुर्वेदोपवेदस्तु कैस्य न स्थात्युखावहः ॥ १॥ 
प्रंभापि पूष ज्ञातव्या दरब्यनामगुणा युणाः । 
अतस्त एवं वक्ष्यन्ते तज्ज्ञानं हि क्रियक्रिमः ॥॥ २॥ा , 
भाषाथ-धम, अथे, काम ओर मोक्ष ये सब कार्यसे ही सिद्ध 
“होते हैं और कायाकी स्थितिका मुख्य कारण आयुहै अथोत' जब 
तक आपुहे तबतक काया रहती है;मनुष्य आयुर्वेदोक्त मयादानु 
सार चलनेसे पूणायुको प्राप्त होसक्ताहै. इसाडिये आपयुर्वेदोपदोश 
किसको सुखदायक नहींहै?( सर्वश्राणि मात्र को सुखदाता है ) सो . 
उस आयुर्वेदकी शिक्षा्में ( १निधृटुरनिदानशचिकित्सा )मुख्यतीन 
अगहे जिसमें प्रथम निधण्टुहे क्योंकि जबतक वैयको वस्तुओं कर» 
नाम और गुणादंको ज्ञान न होगा तब तक वह िक्रित्सा 


७0 मल 
१ज] पढाय कुछ बुदबुडेयुक्त, चिकट, खद्द्य कोमल फूना हुआ जय 
क्फ़फारी हो सो पिच्छिल कहाता ३ । 


(१३) ' भूतनारतसागर। 
क्या कर सकेगा ? इसी लिये हम यहां मुख्य ओषाधियों के 
'झुख्य+ नाम गुण संक्षेपसे लिखतेह। 
., £ हर इसे हडथा कहतेह इसक्रे।शिवा आदि अनेक नाम है 
यहल्ात प्रकारकी होतीहे परन्तु बड़ी और छोटी जिसके फारसी 
में हलेलःजद आर हलेलःजंगी.कह्ेतहें यह एक दक्ष का फल है 
सो सद मुल्कर्म होताहै, जिसमें से संत कायेंस ग्रहण करने यो 
स्य' विजया/नामकी हर होती है. जे! नहीन चिकनी हंढ़ और 
विशेष वाशल हो (जो पानीमें डालते ही इव जावे) सो अति 
शुणकारी होती है 

हर-रूखी.उष्ण हलकी ओर रसौली है यह.श्वास कास प्रमेह 
बवासार ( उदररोग,क्रामराग:सग्रहणी . कृवाजिेयत ) दिएम्र, ज्वर 
गीला पेट्काअफरा, फोड़े, वमन। हिचकी, खाज, इढ्रोग, कामला 
(पीलिया ) शुरू ओर छ्रीहा : तापतिस्ली ) इत्यादि रोगों को 
दर फरतीहे इसमें खद़ा ओर मीठा रसेहे सो वादी को. कसेला 
रस है सो पिच्तफो ओर कहुआ तथा तीखा रसहें सा कफ को 
नाश करता हैं हडों में उक्त पांचों रस हैं। 

श्आविला-इसके घात्री फूलादि अनेक नामंह यह पुष्ठई करू 
ताह इससे ऊुगमग हड के समान ही शुणह परन्तु विशेष करके 
रक्त प्रिचको जीतन वालाहे यह अपने खथ्ट रसमे बादी. मीठे 
तथा उठंड़े- रसस पिच ओर रुखे तथा केले रस्में कफ का नाश 


करता है उक्त पांचों रस अपिल में हाते हैं । 
३ बहेड़ा-इमकि. विभोतकाद अनेक नाम हें यह, खाने 
उष्ण । लगाने में शीतल है कासश्वास की दरकरताहे, रूरू 
है नेत्राकाी आरोग्यप्रद हेबालोंकों बढाताह,इसकी गठली हु 
मादक [हैपानीमें पीसकर इसे लगाने से दाहंको मिटाती 


पपिकरि 


डअअरूसा -हसके वासा 'आादं . अनक नाम है, बादा 


पैबार खण्ड... ,(६७) 


उलन करताहे. करहे, कड पित्त, रुधिर, श्वास, कास, ज्वरउलरी 
'प्रमेह कुठ ओर क्षयी इन सबको दूर करने वादा है 
श्रेफणा:-[.३२ मागहड़े.. ६-भाग बहेडा,. १३-भाग -अपिला | 

. जिफछा, 5क्त प्रमाभानुसार त्रिपला बनताई. इसके 'बरा आदिभी 
नामह यह कुष्ठ, प्रमेह रुपिराबकाीर, कफ ओरपिवकों दूरकरताहै, 
नेयांकी ज्ञेति वढाता! है ओर हृदय को बल देता है 

६ गिलोय-इंसके गह वी' आदि नायक; यह कृडवी, हलकोप 
चनेक सबय मीठी; रप्तीलो, कब्ज करने बाली, कृसेंडोी और 
उच्ण है, यह वलदद्धक, जठामिकों प्रद्पझ कामटा कुछ; वादी 
रंवरप्रक्ोप, ज्वर, और-उल्टी सन सबों जीतती है । ु 

७ पेठ -इसफ्े. लक्ष्यफिल- आए अनेक नाम हैं. थरह आही 
[ झलको रोकनवाला  कसेला, उष्ण, दोपन, प्रवचन, हलकी 
बिकती और ताध्णहे बल कारक हेशेयका' हितकारकहें, बेल 
कागिरा) चीतरका गुदा, वायु. कफ, तिंदोपज्वर, मंग्रहणी झूछ 
और आम नाशक है «८ गोखर-इसके ' विकटका'' आदिअंनेक 
नामहे यह ठडी ओः स्वादिष्ठ है यह वाम्तिकों शुद्ध करता, 
प्रभेह,श्वास, कास झषिर प्रकोप, पष्ररीहछ्र्ग और वादी की 
दूर करता हैं 
पड़ी कदाई-इसके भटकेेयासिहां आदि अनेक नामहेंयह 
उष्ण ग्राही आर पाचनी हे हदयकोी वल् देती कास शास 
ज्वर छुछ्ठ कृफछ,बदी शूछ और मन्श्रि को दर करताडइ 

१ छोटी कट इ-इसे <वेत- कटाई मी कहते है , इसके लक्षण 
आाद अनेक नाम हूँ; यह उच्ण; रुखा; दीपना और पाचनी है ; 
कारु, खास ज्यर, कफ वायु पीमस. पावश्यछ आर इद्रेगकी 
दूर करती है 

४९ झुलहदी -इसे मीठी कक! भी कहतेए इसकी मधुयप्री 
आदि अनेक नामहई यह भरी ओर उडी है यह ब७ करत 
हैं प्यास उलयी और ऐित्तुका नष्ट करंने वाल्ये है $ * 


(४८) मूतनामृतसागर । 


१२ एरेड “इसके दीपदंडआदि” अनेक नाम हेयह दो प्रका 
शकादह पहला जिसका झाड बड़ फूठ छोष और रे खेत 
होता! है, इंसरा जिसका झाड़ छोटा, फर्डे बड़ा और रंग छाल 
होता, यह मीठा भारी और उष्ण है, झल- सुजन, कॉथपीड] 
मुतआाशयपीड! शिरपीडा, ज्वर, चड्टिर खास, कफ, अँफरा 
कास; ऊंट, आम और .बादी को दर करने वाला है. फल 


उष्ण: स्वादिष्ट, भंदन क्षारयुक्त ओर बादकी जीतने वाढा ६ 
इेत तथा रक्त एरड दोनों के गुण तुल्यहीं है 
१३ जवास-“इसके यवाता हुमा” आदि अनक नाम -है मीठा 
दीक्ष्ण ओर पित्त, कर तथा रुषिर की दूर करने वाला है 
१७ भण्डी--जिसे छोकमे बहाव गोरखमुण्दी भी" कहतेहें 
भिक्ष आदि अनक नामह, यह दीरेणह बद्धिको बढातीहे, 
उपदेश कुमि आर पांडे ऑर्दि शागों को दूर करता हैं, 
धणुखेतेर्लटजीरा-जिसे ठुगाभी' कहते है इसके अपामागे 


आदि नाम है, यह तह, दीपनहे, कफ: पड़ दाह; 'बंवासार 
उरद राग, खाज अर अपल 


हु 
१६ रककथ्जीराभ्यद्द रुखा हैँ कफओररक्तंपित्तिका नें& करता 
१७जयपाल-श्सके  दतावीज आदिअनकनामहं/यहजिकन! 
रेचनकारक [ दस्तरानवाढ १ हैं; पित्तओः कूफ्की दूर करता ६. 
.निसोत-यहे दो प्रकार की है? वेत ९ कीला ड्न 
दोनेके नामगुर्णादि पृथकृपृथक ऐपरन्तुविरेचन (जला7 'केलिय 


कड़वी हे तोखी. रुख इलका आए ठडी है. मद काम 
पित्त, कफ और ज्वरंकी दूर करता हैं.) 


विचारखण्ड , ( ६९, ) 


२०्ताम-इसके पिचुमंद आदि अनेकेनामहे, यह ठंडा, हलका,' 
आही ( दस्त राकेनेवाला ) भरेपचनेसें कडुआहें, अग्रिवातकोउ 
पन्‍नकरता तथा वण ९ फाड़ ) पित्त, कफ, उत्दी कुष्ट, प्रमेहओरिसुं 
से बहते हुए पानीको बंद करता हें 
२१ चिरायता-यहदे।तिन प्रकारकाइताह ;इसके' किरातादि?., 
अनेक नामह यह वादी की उत्पन्न करता सन्निष्नत ज्वर , स्वास 
कास, पिच, रुधिरकाप और दाहका दूर करता है स्वभाव में 
रूखा ठंडा तीखा ओर हलका ६ ॥ ह 
२२३नद्रय॑- इसके इन्द्रयव आदि भी नामहें यह संग्राही ठंढा 
ओर कडुआ हैं तीनों दोष ज्वर अतीसार कुष्ठ ओर. रुषिरियक्त 
बवासीर की दूर करता है । ु 
ररेपनफूछ-जिसे” मंन्र भी कहते है काइ मदनफूल आदि 
नाम हैं यह उष्ण बमनकारकं, कफ और शोथको दूर करता हईं 
र४पंदार्थगी-इसके/ मेपश्ंगी आदि नाम हेयहवादी को 
उत्पन्न करत! है खाँसी- पित्त ओर कफक़ी खाती है 
पुननवा-जिपे” मारवाड देशर्म “/ सादी; भी कहते है 
इसके दो भेद १ स्वत २ छाल यह उष्ण और भीठाहै- शोथ. 
कफ और उदरोग आदिको दूर करता - “ 
२६ असगंघ-इसक्े” अखश्वगंधादि अनेक नामहें यह केंसेलाउष्ण 
व रसायन है बल़बढ़ता सथाबादी कफ आार्दरोगांकादरकरताह 
२७ शताबरी-दो प्रकारकी होतीदहे छोटी और बंढी यहमीठी 
'और उठंडीहे. वीये तथा दृधकोबढाती ओरकहश्रॉगोंदरकरतीाहै, . 
२८ माठुकगनी-इसके' ज्यातिणत्ी,, भादि नामहं; यह कडवी 
ओर तीखी है बादी कफादि रांगों दूर करती है । 
२५९ देवदारु इसके सुरहुम आदिनाम भी हे यह उष्ण -हंलका 


. ( ७») नूतनामृतसागर | 


और कड़वा है. अर हे, शोय, आम. . हिचकी खाज कहे 
और बादी की ६२ करता ६ ० | 
३०पुहुफरमूठ “है ई पुष्कर! आदि अनेक नभिई यहऋडुवी' 
तीखा और उष्ण है, वायु, कफ. इंवे शोथ, अरे, वे पर 


हु पर छ 
३९१ कॉकिंडार्सगी-रेसई ब्रगाआंदि नाम भी दै..उष्ण है. 
हिचकी, उलठी- आस, कफ, क्षती और उन आदि 


4 
है (स; पमेह आदि रोगी! दर करताई रंगकी 3 5 बनातीएे 
, आंगरा-इसेक , गन आदिनाम हैं. ये बात, 
कुष्ट, नत्रराग श्रिरोग आदि अब रोगौकी दुरकरताहें, उष्णह; 
३७ पित्तपापड[-7 प्‌: आदि अनद नाप देखद 
पिच, रुविस्कीप, रिए बना प्यास) कैफ, ज्वरदाहकी दूर करती 
है बादिकि उसस्न करता दें और <द ' 


९ ई [] 


श्ट्आः ड्दी आतिविषं”अ06< अनेक नाम ह यह उष्ण 
और पाचन हैं; तो कई एल और अतिगारक जीतता ६ 
इथलोद“इसके रेप [दि-नाम हैं. यह ठंडा औए रेच्ं ( 4 
स्तावर ) है ज्वर अतैशार अं रुषिर्कोरपका दूर करता ६: 


'विचारखण्ड 4 । (७१) 
("मुसंकी-इसके खालिना आदि अनेक नाम है यह मोटी 


४ रे 


भारी: उष्ण वीये; रसायनी ओर पुष्टिकारीहे गुदा ओर वायुकरे 
रोंगों की दूर करती है । 

' १ कवांचवीज-इसके: कापिकच्छे” ओदे अनेक नाम है, यह 

बहुत पुष्ठ, मिठी, बलवद्क. वीय बुक मारो और वाजीकरणई 

४« भीलावा-इसके भत्छातक” आगदे ,अनेकेनामई यह कंसेला 

और उष्णहै, वीये उत्पन्नकरता; वायु कफ उदररोग; आध्यानउ.४ 


मूलन्याधि, संग्रहणी गुल्मज्वर, कामे और मन्दार्नकी द्रकरताई 
४१ त्राह्मी-इसके सरस्वत्ती” आादे बहुतनाम है; यह ठंडी,रेचक 


#५ है! ॥५ ४३५ 


(दस्तलानेवाली) आर भोणहे, बाद और स्वातंकां वढाती,ज्वर 


पड रोग तथा कुष्ट आदि रोगोंकी दूर करती है,  -_ 

४८ गोभी इस के गोजिह्ा;; आदि नाम है, यह ठंढी और से- 
आही है, वायु को उत्पन्न करती. हृदयको वल देती, पित्त, प्रमेह 
ज्वर ओर कास आददि रोगोंकी दर करती है । 

४५ चिरमी इसकी" गुंजा,, आदे भा कहतेह यह बालोकों 
बढाती बलकी वाडकरती ओर पित्त कपनेत्ररोग खुजली, फोडे 
रोगों को दर करती हे । 

४६ तालमखाना-इसका'' इश्लुर आदि नामहें, यह टडी, भांरी 
ओर पुष्ठ है. बाग और रुधिर के रोंगो को दर करती हैं 

४७ आक-इसके दो भेद हैं खत और रक्त इसके” अकाव 
अक, अकडा, आदि अनंक नामहें; उष्ण है, प्लीही(तापतिस्ली! 
शख बात (लछाइकापोडी। कुछ्ठ खुजालब्रण, शु॒ुस्मः अरे (चवा 
सार कफ काम आर उदरपोडा इन सब रोगों को दरकरती हे 

४ धतरा इसके घतूर कितव आदि. नामहें यह मादक नशा 
करनवाद्धा ) और ' उष्ण है, अग्निको बता झुठ्ठ,आदिरोगों 
के दूर करता | । 


हि 


€ ७४ ) ! सतना सतसागरः 


४५ धीकुमारी इसके” श्वारपाठा, कुमारी, आदिअनेक नांभहै 
'यह ठंढीई यकृत छ्ीहा; फफज्बर गांठ विस्फोर्टक रक्तरोग ओ 
र चर्म रोग को दर करती हैं । । 

५० भेग-इसेके भाँग गार्जा आदि अनेक नाम है यह उच्ण 
ब्राहिणा ओर मादक है आग्निका दीपन करता है । 
$ ५काशनी-इस 9 ९ कम्बना > शोण फटनी आदि नामहे यह 
' दधको बढ़ाती मस्तकपीडा आर चिदोषकी दूर करती है 

५२ दब-इसके ढूवों आदि नाम हैं यह पित्दाह औररुधिर 
कोपकी शांतकरतीहे दूब दो तीन प्रकार को हैं परंतु -ये तीनों 
प्रायः शीतलही हें । 

५३ बास-इसके बेश वशु आदि. नामहें यह ठंडे हैं पित्त कफ 
दाह, शोथओर रुाधिरकीपको दूर करताोह बसिको करील जो कि 
'बॉसकेडडिंमेसे निकलताहे भारीहे कफकोउत्पन्न कुरतां. औरबा- 
दी पित्तको दर करताहे बसिकी जड़ उष्णंहे यहबादीकफकोद्र 
करंतीहे”५४ खशखराः ' इसके तिलमें उरह खश तिल आदि 
अंनक नामह यह भारीशोषक रुूख़ा. ओर संघ्राहीहे ( बादीकोजी 
' तताहे ) ५५ अफीम-इसके” आफ अहिफेन आदि नाम 
हैं यहमादक शोषक और संग्राहीहे कफ का दूर, करताहै. बांदी 
ओर पित्तको उत्पन्न करता: है 


इति नूमनामृत 'झागरे विचारखण्ड अमयादिद्णेन निरूपणनामनवमस्तरगा ॥ ५ ॥. 
ध्य्श्टछ 


धनी 
पुए सॉठ-इपके शुठी विश्वाषध आदिनामहँयह चिकना 
' कट; उष्ण भोजनमें हलकीराचिकर. पाचनी . ओर पुश्देआमबात 
कफ बादी- संग्रहणी वमनश्वास कास शूल हृदयरोंग ्लोपद 
. शोथ, सूजन; मूलव्याधि. अफराऔर उदररेगंकी .दूर करताहें ॥ 


'विचारखण्ड ३ । मल 


चृ७अदरख-जिंस आईक, शेगवेंर आदि भी कहते है यह 
भेदन.दीपन और सब गुणोंमें शुठी के समान हें । 


ह ३. 


घ्थकाकीमिप-इसके गोलमिचे, मिचे; वाडिज आदि नामहँ 
यह कडवी, तीक्ष्ण दीपन. उष्ण और रूखी है, कफ बास श्वासरल 
ओर. क्ामिको नष्ट करती और पित्तको उत्पन्न करताहें, यहसखी 
काछीमच के सदृश हे;हरी गीली मिच के गुण इससे भिन्‍न हैं 

५९पीपल-इसके पिप्पछी ऋृष्णा कणा आदि नाम हैं यह दी 
पन अंत्युष्ण चिकनी कडवी हलकी और रेचक है, पदचने में 
स्वादिष्ट बल बड़ाती है पिच उत्पन्न करती है कफ बात खास 
कास ज्वर और उदर पीडा को दर करती है | 

६० पीपछामूछ-इसके, कणामूल पड़ग्रन्थिक आदि नाम हें 
यह कट उष्ण पाचन इलकां दीपन ओर रुखा है; कफे बात 
ओर उद॒र पीडाकी शान्तकरता है। 

६१ चित्रक-इसके हुतझुरू व्याठ आदि नाम हैं यह रूखी 
आर पाचन है संग्रहणी शोथ अशे आदि रोगों को दर करतीहै 

९९ सॉफ-इसके शातपुष्पा घोषा आदि नाम हैं' यह हलकी 


दापनी; उष्ण है ज्वर कफू बात, और शूलादि रोग नाशक है । 


बरेमेंथी-इसके माथिका आदि नाम, यह दीपनी और उष्णंहुद 


यकी. बल देतीविष्ठके कृमिश॒ुलु गोलाकफ आरवायुकीनष्ट 
करतीहे 
१ अजमोद इसके अलयुग्रगंधा मोदा आदि नाम है, यह कटु 


ताश्ण उण दोष और पुष्ट हे मलको बंधिता है कफ बात 

नेत्र राग कमेरोम और उल्दी आदि रोगों को दूर ' करता है।. 
६५ जीरा-इसके तीन भेद हैं शशुक्कर्जारा २ कृष्णजीराश्काडि 

का जो आजकरू९. सफेदजीरा ९ स्थाहजीरा, ओर ३ कलोजौी 


€ ७३४»), * मतना सतसागरः 


नामींसे एुकोरे जातेंहें; इन तीनों के गुण समान, जीरा--रूखा 
कहुआ, उष्ण, दीपक ओर संग्र हीहे पित्तकोी उत्पन्न करता; - 
यु कफ़ अफरा; उल्टी ओर मुख से बहते हुए पानी को बंद 
करता है इसके जीरक॑ जीरणं” ये भी नाम हैं । . ह 
६६ अवायन-इसकें' जवानी, दीप्यक ” आदि नामहें यह 


तीकण, उष्ण,,कट, हलकी ओर पाचनी है, रुचिकों बढाती बात . 
कृष्ठ अफरा, गुल्म, शुल, और ऋषभिरोगको दूर करती है 


६७बच-इसके'* उग्रगंधा, पड़ग्रन्था,, आदि नामहें, यह उष्ण 
तीखी और कट है; वमन छाती, स्वरको सुन्दर करती, मिरगी 
कफोन्माद, भूतबाधा. शछ ओर बादी इन रोगों की दूर करतीहै 

६८ अयविर्डंग-इसंके विडेंग, जेतुहनन, आदि नामहें, यह कट 
तीखी हल़की रूखी ओर उष्ण हैं, अग्निको बढाती. शुरू; अफरा 
छदर रोग, कृमि, बाझु, कफ ओर बिबंध को दूर करती है । 

९९% धानिर्या-इसके घना धान्यक;, आदि नामहें. यह कपेला 
चिकना और पुष्ट नहीं है.परन्तु पाचन ओर हलकाह,मत्र नाश : 
हृदयको बल देता. रेचन को बंद करता. जिदोष नाशक, श्वास 
कास. रापिरकीप,न्यास. अशे ओर कृमिरोग को दर. करता हें 

हींग -इसके'' हिंगु वाल्हीक” आदि नाम' हैं यह उष्ण 
पाचन तीक्ष्ण ओर पित्त वद्धंक हे. कफ बात. गुल्म, अफरा ओर | 
कृमिरोंगकी जीतता है। 

७१ बंशलोंचन-इसके' वेशज, वेष्णवी,आदि नामहें; यह ठंडा 
आए भीठ हैं. प्यास शक्षयी. ज्वर, इवास, कास, पित्त रुषिर 
कोप और कामला इन रोगों को दूर करता है ' 

७४ सेंधानोन-ईसके .सेंधव .सिंशुजः . आदि नाम - हैं-यह ठंडा 


पवार खण्ड. (७५) 


'दौपन पाचन और चिकना है. जिदेष को दूर करता है। 
७३ साचरनान--इसके सोवर्चछा” आदि नामहँ, यह उष्ण 
हलका ओर अभि प्रदीप है, अन्न पर रुचि बढ़ाता, शुद्ध डकार 
: छाता रेचन कराता जफरा ओर उंदरश्ूठ को नष्ट करता है |. 
७४ एुंहागा इसके दकण” आदि नामहँ; यह रूखा उष्णओर: 
आमेकारकहे. कफ दूरकरता और प्चिको उत्यन्न- करत है. 
७५-७३ सवेक्षार- जितने क्षारमात्रहें, वे सबे अग्नि संहआउष्णहैं 
पाचन और भेदन हैं वी और दृष्टि को दाश-करते, रक्त पिसक्रो. 
पेदा करते, रचनाविवंध/ दस्त बंध होना,, अफरा.पीनस. यकृत: 
'प्डाह|कफ,आमअर.गुल्म ओर गरहणी रोगों को दूर करता.हं. & 
हंति नूतवामृतस।गरे वचारखर शुउ याद निरतण 
, मामद्शुमत्तरं॥; ॥ १० ॥ । जल 

:७७कपूर-इसके' कपूर, स्फटिक, चन्द्र आदि. नौम है: यह 

' शीतल पुष्ठलेखन और हलकाह नेजों को ग्रणकारक है. कफ 
दाह.दादु और विगड़े हुए झुखके स्वाद को दूर करता है 
"७८ कस्तृरी इसके सगमद-वे३ मुख्या, आइईनाम हैं यह उच्ण 
डे अर वर्यिलादनो है कफ, शीत, उस्टी, शोचदुगय. ओर 
यादी को दर करंती है । जा 
'““अतचन्दन इसके चंदन तिलपणे आदि नाम है. यह ठंडा 
' रुख, हलका. तीखा और कहु॒वांह प्रसन्नता कारक बलबइक 
कफ, प्यास, पिच, दाह आर रुधिर कोपकों दूर करता है। 
है द जलन देते 5 बंसके का आदि नाम हैं, यह 
हा गा मीठा और युट्टहै नेज्रों को गुण करता, प्याड 
रुषिर, पित्त ज्वर फ्रोंडे और विपको नहं करता - 


'“फशर इसके इंकुम-चार आदि नाम हैं, थह.. उषंग और 


' ७६ ' ,. नूतनासतसागर । ह 
कटहे,शिरक रोग, फोडे ओर कृमि आदि रोगोंको नष्ट करती 
“ बलकी बढाती ओर रंगको सुन्दर बनाती है । 
<श्जायफ्ल-इसके जातिफल, जातिझत आदि नामहेँ; यह 
उष्ण; हलका, दोपन.और पाचन है हृदयको बल देता, स्वर की 
उत्तमबनाता, कफ,बात,उल्टीकृमे, पनस ओर खाँसीकेमिद्ताहे 
<श्जायपन्नी इसके जातिपत्र जातिपण आदि नाम हें; यह 
हलकी ओर उचष्ण है, कफ; कृमि आर विषक़ों दूर करती है। 
<८५लोंग-इसके लवेग, चेदनपुष्प: शिखिर, आदि नाम॑हें यह 
' हलकी“ष्ण,दीपन ओर पाचनहे,नेत्रोंकी गुण करती इृद्यकरोबल 
' देती, शूछ, अफरा, कफ खास,कास उल्टी ओर क्षयनाशक है । 
-८५छोटी इलायची-इसफे. एछा, झटि आदि नामहें, यहकफ 
श्वास, कास, अर्श ओर मृत्रकच्छू आदि रोगोंको दूर करती हैं । 
* <ददालचीनी-इसके तच वरांगः आदि नामपहें यह, उष्ण 
 इलकी ओर स्वादिष्ट हैं, पित्तोत्मादक हृदामय वस्तिरोग, बादी 
अश पीनस, कृमि ओर मूृत्ररोग को दूर करती हूँ ! 
तेजपात-इसके ४पतन्र दलाहु” आदि नामहँ, यह उष्ण 
ओर हलका है. कफ और बातकी नष्ट करता हैं ॥ 
<<नागंकेसर-इसके नाथ आंदि नामहँ, यह उष्ण हलकी 
आम पाचकदुर्गध.कुष्ठ विसपे,क्फ पित्त और विष नाशक हैं । 
'- ८९तालासपत्र-इसके तालीस, धाओपन्र आदि नाम हें.यह 
'उष्ण है, श्वास, कास,कफ,और वायु आदि रोगों को मियाती है 
श॒ इसके उशीर उर्‌ई' आदि नाम हे,यह शीत्तठपाचन 


१ अद्ठी पदाथ $ जिसको बहुधा उचष्ण ऋतु में पंसे, पद आर 
शेटूवर्या आदि बनाई जाता हे॥ 7 


, विचारखंड .. (७७ 3) 


और स्तम्भनेंह, कफ. पित्त, प्यास रुथिर विष विस वैसे दाह; जा 
और फोडों को नष्ट करता है 

९१ ग़गल--इसके गुग्गल शारू नियास आदि नाम: है यह 
उष्ण रेचक दीपनरसायन ( नया होतो) वलछकारकओर ( पुराना) 
लेखन ६ टदयहुईं अस्थि | हड्डी । कोजोड़ता, इृद्यका वंल देता 
कफ, वात फोड़े, प्रंभेह; रुधिर बवासीर, शोथ, गाँठ; गंडबाला 
और कमि रोगकी ,मियाता है । 

९२ चोक-इसके चोर आदि नाम हैं यह ठंढी है कफ़ादिक 
को नष्ट करता है । 

- ९३ कचूर-इसके शुठी पछाशी आदि नाम हैं यह उष्ण और 
दीपन है कुष्ठ अशे त्रण कास श्वास 8₹म बात कफ और कछमि 
रोग को मियाता हैं 

९४ पद्माख- इसकंपन्नकाष् पश्षक आदि नाम हें यहठंडाहें दाह 
बिस्फोटक. कुष्ठ, स्लेष्मा, रुधिरकोप, और 'पैत्त नाशक हूँ । 

९५ गालोचन इसके गोरोचन गोरी आदिनाम है यह ठंडा है 
इसालये रुधिरकोपको मिदाता और गिरतेहुएगर्भभों बचाता .है 

५६ कमछ-इसके पद्म नलिन अरविंद आदि नाम हैं यह ठंढा 
है कफ पित्त दाह और प्यासको दृर करता हैं।.. 

९5७कमलगद्टा-इसके पद्मबीज पद्माक्ष आदि नामहें यह ठंडा 
' आही और वलकारक गम स्थापन करता कफ बात को - 

ढाता पित्त रापिर और दाहके दूर करता है । ह 

९<ॉसधाड़ा-इसके श्रेगाठक जढू फल आदि नाम है यह 

“ठंडा भारी स्वादिष्ट ग्राही और बलकारक हे वीये बादी और क- 
, फको उत्नन्‍्न करता पित्त रुधिरकेप और दाह को शांत करता है 

गुला-- इसके काजेका भद्गतरुणी ऊंज, सेब्रती पाद्ल 


६ ७८ ) नूतनाझतसागर ॥ 


आदि नाम हैं, यह ठण्डा,संग्राही ओर हलकाहे हृदयकों बल दुता 
बीये उत्पन्न करता तीनें।ंष और रुापिशकापकों जातता रंग को 
सुन्दर करता आर दुगधकों दुर करता हैं ॥ 
१०-तुलसी-इसकेतुलीसका सुरसा आदि नाम यह उष्ण 
' तीक्ष्ण कडवी ओर दीपनी है दाह ओर पित्तको उत्पन्न करता 
कुष्ट, कफ, वात ओर पाश्व॑शरू आदि रोगोंको दर करता है 
१०१सोना-इसके"'सव्ण, कंचन”आदि नामहेंयह टठण्डापुष्ट 
बलकारक भारी रसायन माीठा ठेखन तीक्षम ओर. कसेलाहें 
कांति बद्धेक विषोन्माद जिदोष ज्वर ओर शोक नाशक हे । 
१०९चांदी-इसके “रूपा, रूप्यक, रजत” आदि नामहें, यह 
ठण्डी रेचक रमायन; लेखन कसेली. खट्टी.( पंचनेंकसमय )मीठी 
ओर बिकनी है. वात फित्तकों हहण कू ती. धातुको बढ़ाती ओर 
तरुणाई को स्थिर २खता है 
१०३ अमश्नक- इसके स्वच्छ आदि नामहें यह ठण्डी और बल- 
प्रद हैं कुछ प्रमेह आर त्रिदोष दूर करता है 
१०४ गंधक - इसके,,गंध सा्गंधिक' आदि नाम हें यह उष्ण 
है कुष्ट क्षयी कफ बात आदिको दूर करता हे । ' 
०« पारा-इसके प्ररद आदि “नाम ६ यह उष्ण है कृमि 
और कुष्ट आदि रोगोको दर करता है। 
. १०६8 गेरू-इसके गरिकू, रत्ततपाण, आदि नामंई यहदाह , 
ऐत्ति, कफ, रुधिरकोप कृफ हिचकी, विष और उल्टीको दूरकरती 
तथा मेंत्रों को झुण कारक है # .- ४... ,८« : :/ 
१०७ नीलायोथा-इसके हरियाधूया' तुत्य, आदि:नाम - हैं 


नूतनामृतसाग्गर । (७९ ) 


यह ठेखन ओर भदनहें, कृष्ट खुजाल़, विष कृमि और के, 
आंदि को दूर कातो है! 

१०८सरमा इसके सोवीर आदि नाम हैं यह ठंडा ओर ने 
बोकी हितकारी है; कफ बात और पित्तड़ों शमन करता है) 

१०९ शिलाजात इसके शिलाजतु भादि नाम € बह उष्ण 
, और कद है.-मन्नाघात प्रमेह, बवासीर, कुछ, उद्ररोग,-पडिरोग 
क्षयी और खास, कास आदि रोगनाशकहे इसका विधिपूर्वक नि 
कालाहुआ स्व निषैल्ताको नाश करके वीयेको बढाता है; - 

११- रसोत इसकेरसाजन आदि नाम हैं यह उष्ण ओर कंठ्ु 
है, कफ, मुखविकार; नेत्र विकार ओर फोडोंको दूर करता है 

१११ फिटकरी-इसके स्फटिका आदि नामहें; यह कृ०ली ओर 
एष्ण, पित्त कफ फोडे चित्र और विसप्र इत्यादि रोगों को , 
नाश. करती है 
: ११२ मोती-इसके मौक्तिक आदि नाम हैं, यह शीतल मीठा , 
ओर पुष्ट हें. +षाद रोगों को नष्ट करता है । 

११३ शंख इसके कम्बु आदि नाम हैं; यह शीतल नेत्रों को. " 
'हित करता शूल पित्त कृफ ओर रुधिरको नष्ट करता है। 

इस नृतनाममसागर विचार खणठे सुब्णादिबभनिरषणश  ' 

ह नामद्वाशलरंग: ॥ १२ ॥ ह 

११ बड-इसके बटवृक्ष बट रक्तपाद! आदि नाम हैं यह शीत 
हे ओर आही कफ पित्त और फोड़े को दूर करता इसका दूध 
वीय की दृढ़ करता आर बलको बढ़ाता हैं'॥ | 

११५ पापल इमके श्यामल अखत्यं, आई नाम -हैं यह ठंडा 
है कफ पित्त रुधिरकोपको दूर करता, है । 


शै१छाद्र “इसके एद्म्तर जन्नुवश्ष आंद अनू: समर यह 


(<०) ' ' विचारखण्ड' 
औआीतवल और भारीहे रंगको स्वच्छऋर पित्तकड्न और रुधिरकोप॑- 
नाशकंहे इसका दृध पुश्हे, शोथतथा रक्तज ग्रन्थिको बैठाता है, 
११७लसोढ़ा-इसके लसेवा रलेष्मान्तक कहंदार आदि नाम 
हैं यह कुछ उष्ण ओर पुष्ठट है कफ छाले विस्फोटफ ज्रण विसर्प 
कुष्ट वादा पिच ओर रुधिर कोपको जीतता हे । 
११८ खर-इसके खदिर आदि नाम है यह शीतल है दांतों को 
गुण करता; कापि, ज्वर, फोड़े. कुष्ठ, शोथ, आम, पित्त 
रूधिर. पाँडु, ओर कफको नष्ट करता है, इसका गॉँद, मीठा ओर 
चीये उत्पन्न करता, इसका सार जिस खेरसार कहते है बंल 
प्रद है, विगड़ा हुआ मुख, कफ और रुभिरको जीतता है 
११९बबूल-- इसके बसूर, बबंठ किंकराल, आदि नाप्त हें . 
यह ग्राहीहे कफ कुष्ठ कूृमि, विष ओर रक्तपितकों जीतता हे. - 
१२० पलाश-इसके' डिवला, किशुक, किमी. खक़रा ' आदि * 
नामहे. यह उष्ण; दीपन ओर पुश्हे, बण. शुर्म ग्रहणी - अशै+ 
कृमि इत्यादि रोगों को शमन करता ओर दूटी हुई हड्डी को: 
जोडतांहे, इसका पृष्प शीतल ओर ग्राही; कफ, पित्त “ओर 
रुपिरजन्य कष्ट दृरकरता है, इसका फूल हलका और उच्ण हें; : 
प्रमह अरे ओर कृमिरांगको मियता हैं ॥ 
३२१ धवा-इसके “ धावडो, धव और नदितरुः आदिनाम हैं 
बह ठंडाह; प्रमेह, पड, रुधिर, पित्त ओर कफकी दूर करता है, 
१२५०सेमर- इसके'' शास्परकी ' आदि नामहे, यहंढडा औरप, . 
(शिकहे, रूघिर औरोपचको जीतताहे, यह तीन चार प्रकार काहे; 
१२३ शमी इसको मारवाड़ प्रांतमें' खेज़डी कहते हैं, हसके 
घुंगा आदि नाम हैं; यहठंडा और हंढकी है, श्वास कुष्ट अशे 


(“बिवारखप्ड | (७) 


और करंको दूर करताहै, इसका पलरुखा है. पित्तकों उसन्न 
करता ओर केशों ( बालों " का नाशक है ) 
. हते मूततनामृंससागरे घंदादिमगेनिरुपण नाम त्रयादशुस्तरग: ॥ १३ 
८ १शध्मुनक्षा -इसके द्वाक्षा, मधुफंठ, गोस्तनी आदि नाम हैं; 
यह ठेडा; भारी, नेत्रों को गुणकारक, बल वर्क, रेचन, शुद्ध 
कराक, प्यास, ज्वरः आास, उत्ये वातरक्त, कामला, मूत्रकृच्छ, 
रक्तापत्त, समोह, दाह. शोष, मदात्यय, ओर आमदोष नाशक है ' 
' शशपअंगूर-यह कच्चा द्वाक्षदी है, खट्टा ओर भारीहे मुनका ' 
( पक्का द्वाक्ष ) के गुण के समान है| . इसके भी गुण हैं पर 
यह रक्तपित्तकों उसन्न करता है। है 
१२६ किशामेश-इसके अबीजा-हघुद्राक्षशआदि जाम. हैं यह 
गोस्तनी द्राक्षके समानही गुणवाली है परन्तु प्रायःइसमें बीज : 
नहीं रहते ऐसा भावप्रकाश पूर्वेखड प्रथम भाग में लिखा है 
._१२७जेगढी दाख-यहभी द्वाक्ष के भदम ही है हलका ओर 
कुछ सट्टा रहता हेकुफ और अम्हृपित्को उपनन करता है। 
_१२८आमबृक्ष इसके आर. चूत आदि नामहें- ग्राही है; यह, 
भ्रम, रुधिर, कफ. पिच ओर फोडों को ढूर करता हैं।. 
- १२९क्री-आम का कच्चा फल .[ अवियां] यह अलन्त' 
ख़ट्टी ओर रूखी हैं, त्िदेष तथा रुषिर कोपको जीतती है। 
, *रेण्आम-आपम का पत्रका फल मीठा, पौष्टिक, चिकना, ' 
भारी ठंडा और रापैकारक; यह हृदय को सुख देता, बल, 
को बढ़ाता, वादी को दूर करता, वर्ण को सुन्दर बनाता, पिच 
की शति रखता, मांस को बढ़ाता ओर वीये को बढ़ाता है। 
हे शवीजान्या “7 २ कजान्य खत्पतरा गोखनी सब्ण पी प्र, 77  गोस्तनी सहशा गुगैः ' श्रत्वाजा इंपद्वीला 
क्सिमिश शत लोके ॥| इस्युक्ते माषमगाश-पूवखए्ड थम भोगे॥'  , 


६ ८९ लूतमींमंतंसागर ६ 
१३ १अंमचुर-कने आमको सुखा के जो अंमंचूर बनायां 
जाता है सो भेदन है, कफ और बादीको बढाता हैं ॥ 
बह्ष्म पका. घास में पका, पत्तोमें पका, अधपका; खड़ा मीठा 
यंक्त केवल आम का रस. दूध शक्कर आदि पदारथों स योजित 
'इस्पांदि प्रकार से आम के उपयोग भें उसके गुण कुछके कुछही 
' शक दूसरे से भिन्‍न होजतिहें, यह आमका विषय संध्षिप्रता से 
वर्णन कियाहै यदि पूण रूपसे विस्तार छेखनाः होता राजानषदु 
या भावप्रकाश में झेखी । 
१३९जाम॒न-इसके जम्बूफल आदि नाम हें वह स्वादिष्ठ 
ब्रिबंधक ओर भारी है, छोटी जायुन दाह की नाश करती ओर 
रुचिको बढाती है. इसके दो भदहें १ राजजम्बू, २ झुद्रजम्बू 
फूल जिसे राज जामुन औरकट जामुन भी कहतेहे राज जामुन 
बडी और कटजासुन छोटी होतीहे. गुणमें समान ही है। 
१शश्नारियकू-इसके नारिकेल श्रीफल आदि नाम हैं यह 
डंडा हैं बिठम्ब से पचता मूत्राशय की शुद्ध करता रुधिर दाह 
बात पित्तको दर करता है कच्चे नारियल का दूध ठंडा हेलका 
और दोपन है वीयकों बढठाता ओर बलके उत्पन्न करता है । 
१३४केला-इसके कदरकीफल रम्भाफल आदि नाम हैं यह 
शीतल. बिबन्धक. भारी. चिकना ओर 'कफोत्पादक हे। पित्त 
रुंपर; प्यास दाह घाव, क्षय ,ओर बादी को जीतता हे। 
९५अनार-इसके दाडिम आदि नाम हैं. यह दीपन हे! 
भाजन पर रुचि वड़क॑ बल कारक है. यह दो प्रकार का है 
भ्मीज,रखटटा मीठा अनार जिदोष को और खदटा बादी 
तथा रुधिर के दुर करता है। 


:विवारखण्ड+$...#.. ( ट३ । 


३१ बादाम इसके बादाम: सुफल "आदि. नाम हैं यह 
> 7 आर चिकना है, बलको, बढाता, वीर्य को उत्पन्न. , करता: 
अर बादी को दूर करता हैं। 

१३६ पिस्ता- इसके निकोचक. चारु फेल आदि नाम है; यंह 
छणण, भारी, पौष्टिक, बादी नाशक और पित्त वद्धक है ॥ | 

अजार-- इसके गज्जल आंदि- नाभ है, येह शातिर: , 
आर स्वादिष्ट है, पित्त रुधिर ओर बादी- को जातता है।, 

3२८ मीठा नीबू-- इसके निम्बुक आए नाम ह, यह स्वादिष्ट 
और भारों है; बादी पिच रक्त; शोष अरुचे, कृष्णा, कमन, 
+मेन्य रोग और ज॑। मेचलाना आदि रांगों की दूरकरताहें | 

_+ * सट्टानीबू-- यह खट्टा, हलका, पाचन आर - दोपन है 
वादा को जीतता है। 

4४० इस -- इसके अम्लिका चाक्रैका, आदि- नोम हे 
कच्ची इमली भरे है, नदी को बफरताओर पित्त, कफ रुषिर- 
अकष का बढ़ाती हैं पक्की इमली दीपन उष्ण, रूखी रचक और 
73 बात. नाशक है, सुछी इमली बल कआरंक और हलकीं है 
अम भाँति ओर पास आदि को है करते। हैं, ( भाव प्रकाश / 

(१ सुपारी-इसके ऋमुक, पूरा; व फिल आई नाम हैं, यह 
भारी, ठंजी, रूखी, कपी, दीपनी' र रापेकारऊ हे, कफ: ।पेत 
नाशक. मृछा कारक और झसुखका विरसता # सुधार तो है। 

६४४२ पान- इसके द्ाम्चूछा ताविलबर्ल्ली नागिन जार ' 
नागरवंल प्त्र्‌ आद ना है, यह पष्णृ हलका। तींक्ष्णः कप 
9 रचक और रापैकारक हे कामदेव उधर बढ़ और पित्त: को 
बढ़ाता क्र मू सद॒गध मल पादा और अर प््को दर करती ह्ठें' 


(दे नूतनाउतंसागर | 


. १४२ चूना-इसे चृणे भी कहतेहें; कफ ओर बात नाशक है 

१४४ कृत्था-इसके खीदर, खर आदि नाग हैं यह कफ; 
पित्त को दूर करता है । 

इति' ठुतनामतख।गर विचार खड़े द्वाक्षादवणाति० चतुदशस्तरग:॥ २ ४! 

१४५ कुम्हडा-इसके कृर्ष्षांड, कोहछा आदे नाम है, यह 
। ठंडा ओर भारीहे, पित्त वात, और रक्तको जोतता हैँ । 

१४६ ककडी- इसके करककंटी. खास, आदि नाम हैं यह ठंडी 
ओर रूखी हें, पित्तको दूर करती है ॥ 

१४७तरवूज--इसके कार्लिंग, करतीरा, केडादा आदे नामह 
यह ठंडा भारी ओर ग्राहीहे, पित्त और वीयकों नाश कुरताईँ 
( पका हुआ कुछ 2उष्णता लाता, ९ क्षारयुक्तं हाने से 2 
पित्तकों उल्न करता ओर कफ, बात्तको दूरंकरताहे. ,विशेषके 
इसके आधक खाने से नपुंसकता प्राप्त होते है । 

१४८ पियातुरर- इसके राजफोशात्तकों, ॥मष्ठा, गिलाकैया 


रिसआ आदि नाम हैं. शीतलहे, ज्वर कफूको इर करता. 
और बादी को उत्पन्न करती है । 


१४६ बडा तुरश-इसके महाकोशातंकोी आदि नाम 'ह, यह 
पित्त ओर बाद को दूर करती है। ह 


१५० भांटा- इसके बृताकं, वारतिक, बेंगंन आंदिं नाम है.यद्द 
उष्णं, तीक्ष्ण. दीपन ओर हलंका है, पित्त को उत्पन्न करता 
वीय॑ को बढाता, हृदय को बल देता, कृफ और बादी को दूर 
करताहै, श्वेत बैंगन उक्त -ग़णं से अनुकूल ही है. परन्तु 
बवासीर पाले का गणी है । 


१५ केले -- इसके कारबेल, कठिलल, आदि . नाम हैं, 


विचार खण्ड' (८९) 


इंडा, हलका, भेदी और तीक्ष्ण है, पिच, रुविर, कमला पड; " 
कफ, प्रमेह और झीमरोगको दूर करता हैं, 
१५०२ कुक्ोंड़ा इसके कैक्रीटक आदि नामह. वह करेलाके 
समान शणकारीहै. $8 और अरुचिकों दूर करता है, | 
१५३ चौलाई-इसके तंडुलीया. मेबनाद आदि - नाम .है; यह 
ठंदी, हलकी और रूखीहै, पित्त कप; रक्तकों बृढाती है, 
१५४ फाग-इसके सेगी सृक्ष्मपृष्ष आदि नामहें; यह रेचन 
विबंधक और ठढाहै, रक्त. पित्त, और कृषकों दूर करता है, 
यह मारवाड देश में उसन्न होता है। | 
१५५ परबल-इसके पोल. पांडुक आदि नामहे यह चिक- 
ना, उष्ण, पाचन और हलका है. हृदय को बढ दंता, अंभिको | 
दप्त करता, वादी, रुचिरकीप, ज्वर, जिंदापष और डॉम को 
दर करता है " 
१५६ गाजर-इसके गंजन कटुक आदि नामहें. यह तीक्षण 
उष्ण, दीपन, हलकी और संग्राही है रक्त, पित्त बवासीर, सेग्रः 
हणी कफ ओर बादी को दूर करती है। ह 
. १५७ मुली-इसके मूलक, हरित्तिदंती आदि नामहे. यह उष्ण - 


इलकी और पाचन है रुचि वद्धक. बात कराकीतदोष खास 
कास, नेत्ररोग ओर कंठरोंग पैनसकी नष्ट करती है, 


५५८ मुगना-इसके शार्भाजन, शिशु. सजना सहंजना आदी - 
नाम, यह उष्ण ओर हलका है कफ बादी को जीतता हैं 
इसकी फली मीठी है पित्तकी दूर करती है। 

५५९ लहसन-इसके, उग्रगंधा लसुन आदि नामहें यह चिक 
ना उष्ण पाचन रेचक और भारी है, दूटी. हुई हड़ी को ओढता 
पित्त ओर रुषिर कारक कफ खास कास, गुल्म -ज्वर, अरुभे 


( ८६) नूृतनारुतसागर ।” 


शोध: प्रमेह, अशे कुष्ठ भूल और बादी को दर करता हैं: 

१६० कांदा-इसके पलांडू दुर्गंध आदि नामहें इसका * प्रसिं 
- ऋ नाम पियाजह, यहभी लहसन के सहश गुणकारी है. पर 
'उतना उष्ण नहीं कफको उत्पन्न करता हैं 

3६९१ सूरन--इसक कंदल; सूरण भूकृंद जमीकंद आदि नाम 
हैं यह दीपन रूखा कसेला कठु विपहरा और रुचकाके हैं, 
खुजली | उतन्‍न करताह कफ अश (बवासीर ग़दारोग ) को 
दर करता है | 
द्वाति नूननः/मंततागर पि० कूंष्माणटादेरग नेस्पणं नाम पंरचदशस्तरशा:र १८ 
' १६२ शीतलजल-इसके पार्नी जूवन .नीर आदि नाम 
है यह ठंडा हब्यको बल देता पित्त विष भ्रम दाह अ- 
जीर्ण परिश्रम, उल्टी मंद [ उन्मत्तता | गृछा औऑर मदात्ययको 
दर करताहे परन्तु उदररोग कंदरोग नृत॒नज्वेर संग्राहणी, पॉनिस 
आध्यान, धिचका, गुम बिद्रधा, कास, प्रमह, अरुचे« खास 
पाँड वांदी पश्वशूल आर स्नेह ( घत खोपरादि चिक्रना. वस्तु 
खाके ) में गीतल जल लाभकारी नहीं। वरन अति हानिकारक 
है वषों तालाव कप नदी झिरना ओर बाबडा आदिके ज़लका 
गुण न्यारा न्‍्यारार इनका बिरस्ताण वर्णन रीर्जानेंधण्टु में देखो ! 
. १६३ उष्णजल--जो अग्नि से उष्ण किया जाताहे वह दीपन 
पाचन हलका और 5ष्ण है मृत्राशयकी शुद्ध करताहे पसरीकी 
: पीड़ा, पीनस, अध्यान, हिचकी, वादी और कृफकी दूर करताहे 
रोगीकी उष्णजल पिलाने कुछ हानि नहीं बयां पार्नाप्राणे 


माजका जावनमृल है बहुधा वेंच रोग! को (पानी देना वाजत 
करते है यह, पर्ण भल् ह प्रत्येक गगी पर किसी में०ठंडा आर 


विधारखेंण्ड $ | (८७): 
कैसीमें उप्य किसीमें औषधि से ज्योति आदि माना. प्रकारके 
. अन॒पान से प्रति रोग में रोगी को जरू दनाही चाहिये, नहीं' 
लो वह मोह को प्राप्त होकर भाण त्याग देवेगा । 

' १६४ दूध-इसके दुर्ध, प्रवण, क्षीर, पथ; ,आदि नाम हृ' 
यह ठंडा; मीठा चिकना; रसायन जीवन ओर भारी है.बल बुद्धि 
वीवेको वढ़ातताहै,वादी पित्तको हरता, रक्तविकार इणस क्षयीअशे 
ओर भ्रमकों दर करता है. बालक वृद्ध दुबल-और विषयासक्त 
पुरुषों के लिये तो अतिही छामदायक है, उपरोक्त गुण साधारण 
दशशासे वर्णन किये गये, यदि तुमको गो भैंस मेंढी बकरी हथनी 
फंठनो घोड़ी आदि पशुजाति तथा ख्रौके दुग्ध के गुण एथक . 
विचारना हो तो बृहन्रिघंटु देखो । ह हट 
- १६७ दही-इसके ' दचि” आदि नाम हैं यह उष्ण दीपन 
विकना; कैपेछा ग्राही और पचने के समय खद्याहे, पित्त रुधिर 
शोथ ओर कफ्की उत्तन्न करता मूत्रइछू, प्रोत्तेश्याय (सदानाक 
बहना ) शातांग, विषमज्वर, अतिसार अरुचि ओर दुबेललको. 
दूर करता है, मीठा दही वादा और पित्तको जीतता है, खट्टा दही 
पित्त रुधिर ओर कैफ उत्नन्न करता है,दही चार प्रकार का है १ 
मीठा ९ खटमिद्, ३ खदण ओर ४अति खट्टः इन सब के गुंण 
जुदे जुदें हैं, यह॑ तो दहीका सामान्य विवरण हमने लिख 
दिया विशेष देखना हो तो वृहन्निघदुं आदि ग्रंथ देखो । 
१६६ मही-इसके छाछ मरा तक् आदि नाम हैं, यह जाही 
( दस्त रोकने वाला) कपैला सट्टा मीठा दीपन हलका शीतोष्ण 
( मोतदिल ) बंछाढ्य रूखा और तृप्तिकारक॑ है, वादी झोथ 
४300 / भेंगदर प्रमह ' शुस्म आसार ' शूल 


. (६ <ंट 5 ' घूलना सतसागेर 


झीहा, कफ क्मि. चित्र कुष्ठ ओर तृष्ण आदि रोगोंकों ( तत्तेंद्रो 
गानुकूठ अनुपान से) दर करता है, - ' का 
. १६७ मक्खन-इसके' हेयनगवान, नवनीत॑ माखन, मस्का” 
आइि नाम हैं. यह हलका ठंडा, मीठा, प्राही कुछ कषेढा और 
खद्दाभी और पोशिक हे, पित्त, वायुकों हरता. अग्निको बढातों 
नेत्रको ज्योति देता, क्षयो अश फोडे ओर खांसी को नष्ट कर* 
ताहे उक्तगुण तत्क्षणी भक्खनके हें, यही म+झान बहुकाल पश्चात 
भारी हो जाता, भेदकोी उत्पन्न करता, शोथकी दर करता बाल 
कोंके लिये तो विशेषकर पुष्ठ ओर बल देकर अस्त के सदश 
. गशुणदाता होता है. केव्रक दूध से निंकछा मक्खन अति चिकना 
ठंडा ग्राही, मीठा ओर बलाढय हांता है, नेज्ों को अति हित 
करता ओर रक्त पित्तकी जीतता हे ््त 
१६८ घी-इसके “” आज्य; हवि घृत” आदि नाम हैं यह 
रसायन,मीठा, भारी; ठडा दीपन ओर चिकना हैं; नेत्रों को 
ज्योति देता, विषको हरता, वादी, पित्त. उदावते, ज्वर उन्माद 
शुरू अफरा आददिको दूर करता. कांति. पराक्रमको-बढ़ात 
कफको उत्पन्न करता हे, 
“ १६६९ तेल-इसके ” ते& आदि 'नाम हैं यह उच्ण भारी पौः 
श्कि, मीठा ओर बलबछेक है रंगको स्वच्छ करता ' कफ; वायु 
रक्त पित्त, कान योनि मस्तक ओर नेन्न पीडा नाशक है ।' 
१७० मदिरा-इसके” मय. हाली सुरा” आदि नाम हें यह 
रैचक ९ दस्तलानेवाली) रोचक (रुचियढाने? वाली दीपन विदाही 


बे 


है 


९ दाह उपजाने वाली ) तीदण ओर मादक हें. मलमृत्र को उत्पन्न 
करता कफ वादी को दूर.करता (विधि पूर्वक भोजनके साथ पीवे 
ती.ऊाम्न दायक. विपरीत क्रियासे पीबे तो) रोगों को- उत्पन्न 


4 रे 


करती और अततिशय पीवे तो विषसह॒श हानिकारक होती है. 


. विचारखण्ड ३4 (८९) 


: १७१ गोगमूत्-यह शुद्ध, तीए्ण रूखा, दीपन, हलका,कटु और 
भेदी है, पित्तको उत्मन्न करता हृदय को बल देंता. बादी अश 
गोला कफ कृषि कुष्ठ पांडु अफए विष शूछ और अरुचि कों 
दूर करता है । ही 
. डे खूतन'मृत् माग्रे विचार खैंणेड भलादिवगनि० नाम प्डशस्सरेग: ॥ १४ ॥ 
“९ मिश्री-इसके शिता आदि नाम हैं, मीठी भारी ओर 
भाहिणी हे । बलको बढ़ाती पित्त और बादी दूर करती है । 
१७३ भधु- इसके शंहद आदि नाम हैं, यह. ठंडा हलका 
और मीठा है कुष्ठ अश कास पित्त रक्त कफ प्रमेह प्यास 
उल्टी दाह और अतीसार आदि रोगोंको दूर करताहे यह चार 
पकारका होता है, जिसमें प्रयेकके गुण एक दूसरेसे जुदे हैं इस 
विषय में अधिक बोध चाहों तो राज निषंदु देखो । 
५.3 झुड़- नया थुड़ भारी स्वादिष्ट रेचक है. बात पित्त अ्‌ 
र्तिको बढाता है मूत्र रक्तकों शुद्ध करता है। 


७+ शक्कर - इसके शर्करा खांड चीना बूरा आदि नामहें, 
यह मीठी पोष्टिक और रुचिकारक है. शुद्ध होनेसे मिश्री क 
समान ग्रुण देती बछको बढाती ओर कफको उत्पन्न करती है 
इते मूचनामृतस/गरे.वि० शितादेबशीनिकूपर यम ससृद० ॥१०॥ 

१७६ चव-इसके तप्डुल शालि आदि नाम हैं, थह ठंडा 
ओर हलकाहे पित्तकों नष्ट करता मृत्र और कफको उत्पन्न करता 
- है, ये कई प्रकारके होतेहें पर साधारण भकारसे हसके उत्तमुणहें। 

यह मीठा ठंड और 


: १७७ गँहु “इसके गोघूम आदि नाम हैं 
: भारी है बात पित्त को. नष्ट करता ओर कफ तथा वीर्य को 
उसन्नकरेताह। . - - के 


€ ३९०) नुसना-सतसागर- 


१७८ दाल-जिन अजन्नों के समान दो दल होजाते हैं उन्हें 
बदला कहते हैं, जिन अन्नों से दाल बनाई जाती है वे बहुधा 
वादीकी उत्नन्‍्न करनेग्राले, होतेहें सर्वथा दाल वादी की उत्पन्न 
करती, कफ पित्तको नष्ट करंता ओर मल, मूत्रको बद्धकरती है। 


१७९ मृग-इसके मुद्द आदि नाम हैं यह ठंडा हलका और 
शाही है, कफ पिच्तकी नष्ट करता हे ६ 
१८७० उ्द- इसके, माप आर नाम हैं यह उष्ण ओर पोश्कि: 
है, पद को नष्ट करता, पित्त, कृफको उत्पन्य करता और 
गीय को बढ़ाता है । 
$<८१ चना- इप़्के चणक आदि नाम हैँ । .यह टंडा है रक्त 
पिन्च कुष्ठ और कफकोी नष्ट करता और वाद्मेकी उत्पन्न करताहे - 
१८९२ तिल-इपके तैठफल आदि नाम हैं, यह ठंडा आही - 
गरी है बादी का नष्ट करता कफ पित्तको उत्पन्न करता है 
१८३ जो -इसके यव आदि नाम हैं, यह मीठा ओर ठंडाहे,, 


पिस कफ ओर रुघिरको नष्ट करता है । 
, डॉपे नूचनामृ > विद रखणएड तरएडुना।दवरगानरूपण नाम अषप्टःद्शरवरंगः ८: 


१८४ खिचडा-इसके कृशरा आदि नामहे यह मारी पोशिक़ 
. शाही है, विलम्बसे पचती है कफ पिश्वकों उत्पन्न करती हैं वादी 
को नष्ट करता है, चविल दालके संयोगका खिचडा कहते हैं । 
१८५-सवीर इसके क्षार श्षिप्रा आदि नामंह.यंह पोष्टिक ओर 
भारा हैं. विलेबसे पचर्ती हे बलको बढाती वीयेका उत्पन्न करती 
लरूको रोकता पित्त रक्त प्यास अभि- ओर“ बादीकों नष्ट करती 
ह, दुध्य में डालकर चाँवल चराये जात हूं सा खीर है । 
१८६ घेवर-इसके घ्तपूर आदि- नाम हें यह. भारी हें 


“ बिचारखण्ड | (९४ 
'इृदय को बल देता पित्त-वादिकी दर करता और प्राणाकी पी 
चण करता बलको बढाता घाव का भरता हैं ! 
१८७्मालपुआ-इसके अपूप आदि नाम-है, यह भारी है 
हृदयको बल देता पित्त आर बादी को दुर करता. हैं । 
: (2<्लप्सी-ब्से रूप्तिका मी कहते हैं: यह भारी: है- दादी: 
पित्तको नष्ट करती 
१५-फैनी इसके फानिका पुण्नी आदि, नाम है यह हलकी 
हैं बात पिचकी दर करती हे: 

१९० लडंड-इसके मोदक आदि नाप हैं. यह बल कारक है 
विहुवसे पचताहे पित्त ओर बादी-की दूर करता है... *' 

९९ १जलेवी-इसके कुण्डलिका आदि नाम हैं यह परीश्कि 
है काति बल देती है हदयकी परोढ करती है भातुकी बढ़ाती ओर 
इन्द्रियों को तृप्त करती है 

र्सपतू जिग्न अन्नजा हों. उर्स कें. सहश गुणकारी 
परन्तु विशेव करके यहेप्यास दाह उस्थेकी. दर करतीहे विशेषभेद 
राजनियटु में देखो १ 

<स्घुवरी-यह भारी रुख़ी हे बादी को उल्लस्न करती है 


(९७७ हैं% 


गेंह चना आदि अन्न बिना पीसेही उष्ण जहूमें चुश लेने से 
घंधरी बनतीहे। 


१६४चुडब[-इसक चूरा पोंहा आदि नाम. ह यंह भारी बल 


कारक ह बादाका दूर करता कृफ्क़ी उत्पन्न करता है उबाल 
हुए धानकेा कूटकर बनाते हैं। 


१६५घानी-पह रूखी रेचन विवंपक भारीहै कफकी दर कर: 
तीह घानयव आदि अन्नको भाड़ शुतकर घानी' बनाते हें 
४५घलाहे-इसके लाजा छाई आदि नाम हैं यह -[हलुईः 


१६३ ) नूसनोमृतसागंरा 


ठंडी है बलकारक हे पंत कफ उर्टी आतिसार. दाह रुधिर 
'भरमेह ओर प्यास को दूर करती है। | 
इसे नततनामृससक्तारं विचारखण्ड कुशराह वगानरूपणु नाम एक्ॉविशण०॥ ९ ५॥॥/ 
१९७द्रयाके- ( दो अकिडा )खेत आक छाल आक 
१९८ड्विक्न्हर-( दो कुन्हर ” श्वेत कनेर, छाल कमर, 
१९९ टिक्षार-( दो खार ) सर््जाखार. जवाखार. 
२० *त्रिफला-( तीन फूल ) हर॑, बहेढ़, आबिला. 
२०१ज्िकुट-( तीन कटु )> सोंठ, मित्र (कौली > पौपले, 
२०शत्रेजात-९ तीन जात 3 इलायची , दालचीनी तेजपात 
२०४त्रयक्षार-( तीन क्षार ) सज्जी जवाखार खुहागा. 
२० ५चतुजात- ( चार जात ) इलायची, दालचीनों, तंजतपा 
नाग केशर 
२० श्चतुरबीज-- चारदाने | काला जारा. मेथी अजबान 
असाली,) हाला ) 
२०७चतुरुष्ण--( चार उष्ण ) साठ, 'मिचे.पीपल, पीपल मूल, 
२०<चातुराम्ल--( चार खटाह ) अम्लबेत, इमली, जमी 
री नीबू । 


२०९बलाचतुष्टय | चार बला ] बला, नागबला, आपतैेवला 
महाबला ॥ ढ 


२१०लेघुपंचमूल--[ छोटे पाँच ] शीलपर्णी, पृष्ठपर्णी बड़ी 
कटियाली, छोटी करियाढी, ग्रेखरू, 


२११वृहतपंचमूछ-[ बड़े पांच ] वेलकी .गिरी, हरणाग्रल; पा- 
टलीमूल, कारश्मरोमछ, स्योकनाकमल । 


पिदारखण्ड+,..... ) 


: एशैचकाल--( प्रंच कोल / पीपछ पीपछामूल, चिंत्रक 


सोठ, चन्य |. बे 
२१ शंचशीरवरट पांच इके वक्ष । न्यत्रोषत उप), अश्चल, 
पारित, एलक्ष 


(शोचास्ह-[ पाँच थाई] अग्खेत, इमली, नंद 
बिजोरा । ह 
५१ षोचरलोन- | पाँचनमक ] साहहर, सेवा, सॉचर 
झमृद्रीय, बिड ॥ 
२धश्पचगव्य-[ गौकै पांच रस ] गोमुत्र' गोबर, गोदुग्प) 
गोदपि, गोशत | 
. २९अंचासृत- [पाँच अमृत ] गोहुग्म, गेदनि, गोशत 
भेधु, शुफेरा । ह ' 
२१७प्रुष्ण-[ छः उष्ण ] पीपल, पीपढागूल, चन्यः 'विन्ञक 
सोठ पिच । 
२१९सप्तोपविष | सात उपविष ह अकेडुध, अहरहुरप 
कलिहारि, दोनों कन्हेर; पत्रा कुचला पत्सनाग। - 
२२५०अष्टवा-[ आठ वगे | जावक, ऋषभक, मेदा. महांगेदा 
काकोली, धारकाकाला, कादे दाद । 
१रशश्वाराष्ट--- आठ-खार ) पछास, भूहर इमली, स्ज्जी 
अधाझारा [ अप्रामागे ] आंकडा, तिलनाढ, यव इन 
सब्रों का खार। 
१५शनवविष--वैत्सनाग, हारिक, सकुक; प्रदीषनसोराध्िक, 
प्रगक, कालकूण, हालाहल., वह्मपुत्र । 
नवरतत--हीरी, पन्‍ना, माणिक; नीलमणि, पुणराग 
गेंमिद, बेहये भोती मूंगा. 


६.९४ ) नतनामृतसागर । 


२२४ दशामूल-पंच- लघुपूठ ओर पंच बृहन्यूलके योगसे दश 
मूल बनाहे । . 

५५५ दशागघृप -५० भाग शिलारस ५० गगल ४ चदन 
४ जंठामसी ९ लोवबान १ राठ ३ नशोर २नख १ भीम सनी 
कपूर और एक भाग करूतुरी इन सब पदार्थोंफ्रे एकत्र कोंदर्शांग 
कहत्तेई इसी प्रमाण से चाह जितना बनाओ,। 

२२६ निद्रा-- भादसमुरू होता है श्रम द्रहोंकर नंत्रों को लाभ 
पहुंचताह ग्रीष्म ऋ३) के व्यातिरेक्त अन्य कालमें दिनको सोना 
वाजत हैं क्या के दिनकी सोनसे प्यात शूछ हिचकी अर्जाण 
ओर आततमसारादे राग उत्पन्न होते है शरीर भारी हो जाताहे 
ओर आहम्यका शबद्धि होतीहदे यदि किसी कारणसे राधिकोजा 
गरण हुआ होती (६नकों सोने कुछ हाने नहीं भोजनकेपीछि 
- सोने से कफ और पुष्टताकी वृद्धि होंकर बादी दूर होंती हैं । 

२२७ देतघावन-दतौन करनेसें रुख शुद्धहोकर अरुचिदुर्गेन्ध 
मल केफ पित्त नष्ट होते हैं परन्तु मदातुर झृश थनित। देत 
ताछु दम्तरोग रिचिकी उल्टा शिर पीढ़ी मृछों और गुखशों 
थस्ते ] रोगी इन पुरुषों को दंतोंन नहीं करना चाहिये बुल्ले करा 

२२८ मुखप्रक्षालन-बुखकी ठंडे पानी के घोनसे रक्त पित्त 
शाष मुखकी कीले आदि रोग नष्ट हाते हैं। 

२३९ हस्तपादप्रक्षालन-हाथ पावि घानेसे नेत्रॉकाज्यात्ति, मल 
उत्साह गढता है और अम नष्ट हीतो है, . 
२३०गण्डप-कुल्ल करने से. मुखशाथ दल्तरोग स्वस्घात ऑ, 


हु रोग जिह्वाका कडापन ओर रक्तेयात आदि रांग नेष्टहोंत है ! 
२३१ अध्यूर-उबचटन करनेस बलूबढताहेसुखहोताहे वण्स्वच्छ 


विचार खण्ड. - (५५) 


होवा-पुष्ठता बढती और पा समहोकर बादीके रागि दूर हाते है 
२३१२ गईन तेल आदि मलनेस, पुध्ता- बढ़ बढ़ता श्रम वाद 
दर होती ओर निद्रा आती हैं।.| |... . 
, २१३ क्षोर -शाल बनानेसे गल केशदि ट क होते हे मिर और 
नेतरोग दर होकर सुदरता, पवित्रता, तथा विशेष ब्ाद्धे होता है 
१३४ शिरोम्पग मस्तक तेठ डालनसे केश स्वच्छ, रहते हैं 
नेत्रोको बल पहुंचता है कणरोंग अनुपह दृर होता हे और धातु 
पुष्ट होती है ज्वर परिचन ओर, अओर्णम दिर भ्यग मतकरों। 
०३५ स्नान-करनसे बात अम गछ ख़जाल अपावधता नष्ट 
होती बल रुचि पफुल्लिता बढती है परन्तु अतिसार ज्वर कर्ण 
शूठ बादी आध्णन अरोचक अर्जार्ण और भोजन के पीछे 
सानका निषेयहे शिर्पर उष्णजल पडनेसे नेत्र में गर्मी होती हैः 
२३६ चन्दन तिलकधारण-करने “प्यास मूच्छा दुर्ग श्रम बादी 
दूर होकर शाभा तेज प्रीति उस्ताह ओर/बलकी ब्वाड्ढे होती है 
२३७ एष्पघारण करनेसे कान्ति काम उत्ताह शोभाका बाद्धि 
होती ओर दुर्गंधिजन्य रोग नष्ट होते हैं इसी प्रकार, 5त्तम वख्ध 
रत्र रृषण जाने । 


९२८अंजन-लगानेसे नेत्रनिमेलनिरागी, रहते ज्योति व शो भा 
पढ़ता परन्तु राधिम जागे. हुए थक्ित ज्वरात्रकों तथा उच्सी 
हें भोजन करके ओर शिंर धोनेद्षे पश्वाद अजन काजल और 
सुमो आदि लगाना वजित है । 
.._ १३९ उष्णीषधारण- पगडी डुपदूश टोपी आा 


कमर 4 दिके धारणसे सिर 
: केश स्वच्छ रहते है वादी आर धृपसे रक्षण होता ऐऐ 


38० पादजाण-पनही पहिनेनेसे पाँव कंटकाएसे राशषित रहतेईं 
उस हांत। है नज्ोकोी गुण होता और आशुष्यकी बृद्धि होती है . 


(९६). सूतनाशतसागरेंन 
- २४१ छत्न-छाता लगानेसे बठवढतोहै नेत्रोंको सुर्ख होताहेवर्षा 
तथा ग्रीप्मका जास नष्ट होता है। - 

२४२ व्यजन-पंखका हंवी लनेसे उत्साह, बैठ आर सुख प्राप्त 
होताहै उष्णता ओर मच्छरादि जावोंके केशसे रत्राण होता है . 
२४३ याँष्वि--लऊ|डी छडी लाठी आ+कि धारण से-उत्साह.: 
स्थिरता ढिठाई ओर बढ बढ़ताहे सपरवान आदि दुष्ट जावोंका 
भय निनृत्त होताहे बृद्ध निबछ और प्रज्ञाचक्षु ( नेमहीन अंधे ) 
लोगोंके [छिप तो मानो यह दुसरा पविददी है । ह 

२४४ व्यायाम-कसरत अनेक प्रक्रारकी है जिसमे १ दंड 
२, बैठक ३ कसरत ये तीन मुख्य हैं व्यायाम करनेस शारीर में 
*रोग्थ, पाचन, ब्ं, मसमें हढ़ंता, पुष्ठता, तीक्णता, उत्साह 
हरुणाई और साहस प्राप्त होताहे व्यायामी तुरुषोको दृग्ध चुत 
बादाम आदि चिकने पदार्थ खानेकों मिलेतो अतिलाभहो वसंत 
वंषो ओर शाीतमे अधिक तथा इनसे व्यतिरिक्त ऋतुओमे थोंडा 
व्यायाम करनाचाहिये अधिक व्यायामंसकास ज्वेर और पमनयें 
राग होतेंहे शरीर थूकजानेपर कंठग्रीवा ललाय आदि में पसीना 
अनंपर ब्यायाम त्यागंदेना बाहिये भोजन मैथुन ओर मार्ग 
गर्मन करने पर तत्षण व्यायाम मत करों अतिकृश काम 
खास क्षयी रक्तपित्त शोपरोगयुक्त पुरुषकों व्यायाम करनां 
ब्राजत है अंग्रेजी व्यायाम से पाहिले तो चपलता 
रहताहे परन्तु इद्धास्था में हृड्डियोंके जोड जोड ढीले पडजतिई 
२४५ बलनाशक-१हुर्गधित मास मांस इद्धा (-३५ बषेसे अधिक 
_-बयबाली ) खा ३ बालाके ४ नव॒नि दधिपप्रभातंकालिके मेशुन 
६ नश दिवस निद्रा अथवा म्ख सोना ये छः पदाथ बल. तथा . 
धाणनाशक हैं । 


बिचारखण्ड |... (९७) 
२४६ इलकारक-६ नवीन माँग, २ तकाल बनाया हुआ 
रघ्ण अन्‍्नघाला (१६ में र५ वर्ष तक ,की वय वाली ) 
द्वी ४ दुग्पपान,-५ घूत युक्त उत्तम पदाय भक्षण, ६ उष्ण जछू 
समान ये छः पदाये शीघदी शरीर का पल दायफ तथा रक्षण 
कता हते हे 
२४७ तुलना-बांवल से आठ गुणा अधिक बलदायक आदा 
आरेसे अप्ठगुण अधित दध,दघपे अष्युणमांस, मॉससे अष्टगण 
घत अर घंत स भष्टगण आप बलदाता ते है,उक्त पदार्थ 
तो भअक्षण, करने से उप पेक्त लिखित गुणदाता हं।ते ई,परन्तु 
नैलवर उक्त गण भन्नण मे नहा किन्तु मदन में ई,आधिक तेल 
वाना वो हानिकारक है। 
: सूपना-हम अपने सथा-घरु ५ मुख्यर अपथोे। के नामगण 
आर उपयोग सक्षपर सालिख चु+ हं>स विषय का पूण विस्तार 
देखना चाहाती राजीनवर्ट दुश्वुनआदि बहदगथ देखा आरगरु 
शिक्षा से प्राप्त करो स्थानाभाव अबका: न्यूनता तथा प्रन्थ 
दापता के भय से विशप (लिखना याग्य न समझा गये | 


.. ईते नूृतनामृतसापर (4चारखंड छपयोगि बंध निरुपणे 
ताम एकरविशृतिस्तरग? ॥ ११ ॥ 


ऋतुचया, दिनवश रो जिबेंकी, 
ऋतुचदयां दिनचयाी राजिचयों तथेवचर । । 
नत्रवाह्रभेत भगे कथ्यते हि मया क्रमात्‌ ॥ १ ॥ 


भाषाथ-अथ हंम्र इन २९ वे तरंग ५ ऋतुचयादिनचर्या और 
रात्िचयां यथाक्रमानुपार व्णव करते हैं। , 


पडुतुचयाविार :बष + १शदानों + शा्गज्षौप फरेष ९: 


(९८) नतेनामंतसीगर |. 
कतु.२ मां फांसने शिंशिरकतु ३ चेत्र पशांस बसेत तु, 
'& जय आग प्रीणेकतु; ५ आबंग भाद्रपद परषोकेतु ओर 
६ आश्रिन कापिक शरदकतु ये छे झतुंयें रहती है। 

पडुतातरिदोपसग्बन्‍्ध- गीष्यंकतु में बीती सचर्य उप 
कोप ओर शरदखत में शान्‍्त रहतीहे शपामें पित्तकी संचय शरद 
में क्षीप ओर हिंपऋ गे शाति रहतीहे ईसीपकार शिशिरोकैफी 
संध्य वरतम कोप और गष्ममें शांति रेहतीहें यह वात पित्त 
केक मच कोप आर आहार विहार से होतें हें इस छिपे 
, बैन दोपी के प्रकोप कैसी आहार विंहारादि की ओरे ध्यान 
रसेने बाहिये सो नीये लिखे अनुसार जौनो |. 

१ बात प्रकोप-कटु तीह्ैेण कपेड़ी रुखी हलेंकी थोड़ी वर्सतु 
और बासी(राजिका रहो हुआ) अन्न अंक्षेण संध्याकालिं मेधुन 
शोक भय परिश्रग मेधाच्छादन प्रहार, अन्न जंढ़ परिशाग काम 
देव जागरण अजीण ४४ वेगों के प्रतिरोध और जहमें तेरने से 
वायु कुगाति होती है ओर उसके यल ते शांत होती है। 

२ पिंत पक्ीप -तिरला, कांजी मद, दही मछली कंदु तोक्षा 
नोंन खटाई के भक्षण, शरद ऋतु धपने प्ंण, कप, मेथुन 
विद्वाही पदार्थ भश्षण, उपवास तथा शुधावरोध ओर अजीणे के 
करने से मध्याह तथा अडे राधिम भरदकुतु के समय पित्त 
कुषित होता है और उसके पंत से शांति होते है 

३ कफ प्रकोप-देही दे नवीनान्न शैतिलुजंड सह नीन थी 
तिढ़ भारी वर्सु मछली और मीठी वे्तु अक्षण. दिवस. निद्रा, 
अग्नि गांव और प्रातःकाल ही भेजेव केनि से.कर्ष: फीकों 
प्राप्त शीता है और उप्के प्रत्न, से /शंमत होता है इशारे इन 
आहार िहारों पर सदेव पूण ध्यान रखना चाहिये । 


बिचारखण्ड । ९१ 


ई हिप्ऋतु आंहार बहार-ग! तथा भंपकी नवोने- थी, शुढ साठ 
युक्त हर, मा दही, [तल भद्दे उद आर मंशी आए मह 'पदा्धच 
खाना नप्क' मिलाकर ते मदन करना, निवात स्थात्त में 
रहना ओर नर्वान एष्ण उनका वख पहिसना बाहिये । ४ ' 

९ शिशिक्रतु आह्मर विहारतपीपी युक्त हर काली, मिन्रे 
अदरख, नवीन घी, सेवा नोंन; उत्तम छुष्ठ, दही खाना ओर 
पूवोक्त हिमकतु लिखित आहार विद्वर सेवन करना चाहियें। 

३ वसंतऋुनु आहार विह्र-इसऋतुओ कुपित कफ़ रीगोंक। पा 
कुर अग्नि क मद कर देता है इस][ढूय इस ऋतुम मधयु 
अमृण चित्रकुत्ेण तथा कफ हारी पदाथ सेवन करना चाहिये 
, १ भ्रणाकुतु आहार विहार 4ध्म ऋतुमें सूये अपनेतेजसेप्राणि 
मात्रका बल हर छेताहे इसलिये ख़श आाके पदें छगे हुएशीतल 
स्थानम तथा वृक्षों सघन टायामि फुहारे आदिके समीपनिवांस 
करना गुड़सयुक्त हर मधुर भोज़न द्ाख क्षार श्री (सिखरण)! 
सत्तृमेश्री अनार आदि का रस ज्रिकने ओर शीतल पदार्थों 
का. भक्षण जलकीड़ा. खशके पंखे की पवन, चेदन कपूरादि का 
डेपन.दिनम निद्रा आर सुगंधित पृष्पो का सेवन करना चाहिये 
पर-तु इस कृत में कट, तीक्ष्ण, नोन, खयई, 'विदादी पदार्थ 
मच अ्रग और पूगना ये हानिकारक हैं 

5 वाकतु आहारबिहार-इस ऋत॒।ं बयुका की। होताहे इस 
लिप सत्र उक्त ₹९, ।पेकती वस्तु, नो ,शयई, च्विल, यवसें[2 
मिनरल, पपलाशुर, चिचक जए सेंधरयक्त दही मश्नण, उप! 
जल, ऋपजल; खेत बच्चा अमण, हल्का भाजन झौर विश्व 

करना चाहर्य, परन्तु दिनका सोना, अम, धूप, तालपं,का 
जेल, दही, बनमें निवास और विशेष मेशुन ये हानिकारक हैं ॥ 


(१० ) नूतनामूतसागर । 


4 शरदऋतु आहार विहार-शरदऋतु में पित्त कुपित होती है 
इस लिये मिश्री पिली हरें, मिश्री साठी चविल, मूंग, सरावर का 
जल ओर आटे हुए दधका सेवन करना चाहिये. परन्तु तीक्षण 
वस्तु, नॉन खटाइ मद्य पान, धूपमे घेमना, पूषे दिशाको ' प्रन 
लेना ओर दिनकों सोना ये व्यवहार हानिकारक 'है । 
विशेषतः-उक्त ऋतुचयांके नियान्नसार व्यवहार करने से ऋतु- 
जन्य व्याधिका भय नहीं रहता पुरुषोंकों चाहिये कि इन नियमोंसे 
ऋतुपयन्त निर्वाह न करसके तो प्रत्येक ऋतुफे आन्तिम, दिनतक 
तो अवश्यही नियमको निवाह ओर आठवें देनसे आभ्रम ऋतु 
चया के 'अहार विहारकी ओर ध्यान दंकर दतोव करें तो , सदेव 
राग राहत रहकर ऋतुजन्य व्याधियों के चक्र से विमुक्त होवेगे । 
दिनचयो विचार-इसम दिन भरके ब्यवहार की विधि लिखंगे 
तुमका चाहिये कि ४ घडी रात्रि शेष रहे निद्रा त्यागते हीं 
परमबह्य परमात्मा का ध्यान करके शय्या से उठकर मर त्याग 
रो । मल मुंत्र त्यागके लिये रात्रि को दक्षिण की ओर दिनको 
उत्तर की ओर मुख करके बेठना उत्तम होगा;तदनंतर मूल दार 
और लिंगेन्द्रिय को जलसे धोकर हाथ पांव को मिट्टी से शुद्ध 
करो और जल झुल्ल कंरके मोरछली आदि सीधे इंक्षकी १४ 
अंगुल लम्बी तथा हाथ की कनिष्ठ अंगुली समान मोटी दतान के 
'अग्रभाग की ऊुँचीसे दात ओर उसकी फाकों से जिला को 
निमेठ करो और शीतल जलके१श्कुल्ले करके शीतल जलसे 
ही मुख धोंओ फिर सेंघा नोन कुछ साठ आर मिके जीर के 
महीन चूर्ण को दातों में घिसकर मुंह घोडालों तो ऐसे नियमसेसुख 
रोंग तथा मुख हुर्गान्ध कदापि नहोंगी फिर शरीर में नारायणादे 
ठंरूका मर्देज करके उसकी विऊरनाहोगेटाने “के लिये -बसन्‌च 


' विचार खण्डं (१०१) 
'नैकेआटे आदिके उबयनेंसे शर्ररकीो स्वच्छ करलो और शाक्ति 
अनुसार व्यायाम ( कुस्ती, दंड, वेठक, मलंखेब आदे केसरत ) 
करके श्रम हरणके लिय् कमर के नीचे तो आधिक - उष्ण और | 
कमरके ऊपर कुनऊने ( कुछ उष्ण , जलसे शरीरको धांझों ओर 
मेंठी भांति स्नानकरके शरीर को पोंछ डालो फिर संध्योपासन 
अग्निहोन्न गायत्री मंत्रादिक जाप करके देव, गोदाह्रणगुरु आ- 
चाये माता, पिता और अतिथि आदिको नमन करो और स्व 
शक्तयानुसार अन्न बस सुबणोदिक का दान अद्धा भक्ति समेत 
देकर मध्याह् समय बालि वेशदेव ( अग्निसे बने हुए पषवान्न को 
आहुति ) करो यदि उस समय भाग्यवशात कोई अभ्यागत आ 
पहुंचतो उसे सादर भोजन कराके कुटुम्बसहित आप भोजनकरों 
रसोईका स्थानएकांतमें प्रकाशित ओर चहुंओरसे मंदमंद स्वंच्छ 
पवनप्रवाहित तथा भोजनके पाञादिभी सुन्दर और स्वच्छ रक्खी 
भोजन करनेके,तमय माता पित वेश मित्र और पाकँकर्ता 
के व्यातरेक्त किसी अन्य को समाप न रहने दो क्यों कि भा- 
जन पर एसे कुटुम्बीजन तथा मोर चकोर वानर और मुगों 
का दु्टिक व्यतिरिक्ति अन्न की दर्शिपात योग्य नहीं उससे 
हानि होता है, - 
भोजन करनेके समय प्रथम नोनयुक्ते अदंरक केदीतीन ठकड़े 
खाकर मधु चिकना हितकारी पदाथ मृंग चावल तयुक्त गेह 
फीराटेउिचम शाकपात्रादिक साथ धीरेर झवओ ओर अन्त में 
रुचिपृपक मिश्री युक्त दधपीकैर नियमाचुसार जल पीओं क्‍योंकि 
भाजनके आदियमें जल्पनिते मन्दाग्नि तथा भोजन के अत मे 
अचानक जल पीने से वह-जल विषत्तद॒श होता है इस हिये 
भाजन के मथ्य में थोडा पानी थीरे धीरें पीना- चाहिये जिससे 


€ १०२० नूृतनाझ्षतसागर । 


' अन्न पचशर भजीण और विकार निवृत हो. जि, जज 
दशामें पीनेंसे अस्त पता है अस्त पंचदपर पनेपशरीर भवल 
बढ़ता है और रालिके अंत जल पीने छब वर्कर दुरहते ह 
' इस्ाडिये मोजनके दो घंदा पश्चात्‌ ठंडा जकू पुनः पीना चाहे 
इस प्रकारते भोजन कर हाथ मुंह घोकर सतुषट ही ।॥ 
- भोजनके पीछे १ अगस्त ९ कुंभक४१ शुनेश्वर ४ बड़ वानल 
और ५ श्रीमसेनका स्मरण करने से उत्साह ब्रढकर भक्षितान्न 
प्रचकर शरग रहरका होताई, क्योंके ये पैसे बलदानपतापी और 
दीघे आहारी थे कि जो आंदहार करते से तुरन्त पर जाता था 
इसी प्रकार तुम्हारा अन्न भी पाचन करेगें 4 
तदनंतर सुन्दर ऋतुयोग्य वच्च सुगंधितमाला पहिनकर पान 

खाओ ओर शीतल ब्यजन से पवन ठेकर शीतल छायामे इधर 
उधर टहलो या सदर शय्यापरकुछ काल सीध चितयावायक्रैवट 
लेटकर निद्राठो, क्‍्योंक्रि पीठके बल सांनेंसे बछ ओर झायें कर 
बठ सोनिसे आयु बढाती है, या १०० पेंड टहलो क्योकि भ्रोज़न 
करके किसी कापवश बैठ रहने से शरीर भारा हांता हे सीधी 
खाटपरही लेट रहने से अन्न नहीं पचता और दोड़ने व्रालि के 
साथ तो मानों झत्युहे! देडती है अथात्‌ काल आता है इस लिये 
भोजन के अतंम उपरोक्त नियमें पर ध्यानंदकर गांकी छाछ तथा 
(िखरण आई का सेवन करो और संध्या समय 3 भाजनश्मैथन 
हे अध्ययन आर ४ [चंद्रा थ बूर कार्य मतकरों क्योफकसेध्याक् 
भोज़न में राग मेथनसे भयंकर सन्तान्न अध्ययनस आयक्षयऔर 
निद्रासे दरिद्रता होती है किन्तु संध्या समय इंशवराराधन यह 
अापित्तिम कार्य सबकी करना यांग्य हैँ 4 । 


राजिचंयोविवार-हसमें राधिकें अहार' 'विहारादिक वर्णन॑र्करेंगे 


विवारखंण्ड 4 । €( १०३) 
सुँमकी आाहिये ।के अंपने सार्यकोलिंक संप ऊँत्योंसे निपटने पंर 
राजिक प्रथम प्रहरंभ | उक्त निर्यग्रोलुंसारं | भोजन करके सन्दर 
स्थानंमें शंस्यांपर शैर्य्न करो आधार्क॑तुर्म बाहर चंदिनेम सोना 
सखेदाई होंता है क्योंकि चॉदिनी कॉमद्धेनी ऑर दाह्हाॉरिणी 
.होंतीहे परंचाते स्वशक्तयलुसार सुरदर रूंप॑वती नर्व॑योवनो खस्री से 
सम्भोग करो हमें भोगंषिधान भी लिखते हैं। * 

संमार्गक कुछ कार्ल पहिडे और पीछे गो तथा मैसके-ओरटांयी 
हुआ सिश्रीयुक्ते देध रुंविपृर्वक पीकर मेधुनकी तत्पर होओ केयो 
के डुग्ध तत्क्षण बल़दाता तथा बैंलवेद्क है ' 
मैथुन (वेधान-हिम तथां शिक्षिर ऋतु में अपनी शक्ति पूर्वक 
नित्य गति बारबार ख्रासग से भी हुए बढकर रोग तथा वलहानि 
नहीं होती परन्तु बसेन्त और शिश्िर में तीसरे दिन शंक्तेयनुसार 
मैथुन करना चाहे वयोंकि अभ्येथा करने से शरीर शेमग्रस्ते 
हाकर वर्लुक्षय हो जावेगा वर्षो पदुहवे दिन ख्रीसंग केगे नहीं ' 
तो बलरहित होकर रोग सहित होजआाओंगे शीत ऋतु में-रात्ि 
औष्म में दिवस और वो में राजे या दिनकी मेंधगजनाफे समय 
स्रीसंग करो तो कदापि रोगें न होगा । .- 
. आर मे सुना १ रजखला २ रोगयुक्त ३.बृद्धी ४ जिसेफाम 
ब्व न जगताहो ५ मठीनतायुक्त रहनेवाढी ६ गिणी (ज्मासक्े 
उपर्सत गरभवाली) और ७ उपदशरागग्रस्ताइन सात दइच्माओंकी 
स्लीसे अैंधुन मंतकरों नहीं तो रोगग्रत हो जाओगे । 
तंथा -3 भयालुर ९ अधेयेवान ३ छ्ुधित ४ रोगी ५ तृपित < 
' बालक ७ इड आर < मंलसूत्रक वेगेयुक्त देशाम मेथंन मतकरो 


२ सं; चकछरदरा भातमसयों बचकूर पथ छ्िय गच्छझातपय पीत्की रेक्ला 
सा चपुन पिदेत्‌ ॥ १ ॥इट्युके गधान्तरे 
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बहुत मेथुन मत करो न तो सुमको ९ शूल * खाँसी ३ विपमज्वर 
४ क्षाणता ५ क्षयी और ६ बात्तज-पक्षाघातादि रोग हो जवबिंगे 

मैथुन के पाछे समान करके. भिश्रीशुक्त उष्ण दुग्ध, मिध्रस और 
आसव पीओी ओर पंखसे मेदरपवन लेकर शेयन करों,दिनेकीबहुत 
सोने ओर राभिक्रों अधिक जागनेकां प्रसंग मत छाओ५पघडीरात 
रहे (४ व सातःकाल < अजुला शांत (भट्ट जल पान करो 
तो से रोग. दर होकर पृणायु पयाओगे, यहसबं भावप्रकाश और 
-शाभपर. में लिखाह इन 'नियमां पर, चलनसे सुख पूषेफ आयु 


व्यतीत करके निरोगी बन रहोगे । 
इति नूतनामृत-सागेर व्रिच[रखण्डे' ऋतुखया द्निययों रानिचय। * 
जिख्पण, नाम 6]विशातितमध्तरग: | ३१ || « 


स्नेहादानोीं बचार5च सतुजानों ।हवाय च। 

रामनेत्रामित भड्डेग /लख्यत हि यथाक्रमात्‌ ॥ ११ 
भाषाथे-अब हमे इस २३ वें तरुंगमें स्नेह, वर्न, विरचन हर 

सेवन बस्तिकर्म, घृग्रपान औररक्तमोचनादि ऋंमसे वर्णन करतेहें 
स्नेंहपिचार-१४ंत; ९ तेल, .३ वसा ( चबों )ओर ४ मज़ायें, 

चारा रनेह ( चिकनाईं ) पाधि्क हाते है । 

* स्वेंदनाविचार-१ ताप, २ एष्णे, ३ उपन्‌ और ४ द्रवस्वेद ये 
चारों स्वेद ( पसीना ) उत्पन्न करने वालि हें । लक 
१ ताहस्वद-बालु ( रेत ? नोन. <ख, हाथ ढक्न ओर 'अगी 

ठीकी उष्णतासे सेककर पसीना निकालने को तापस्वद, कहते “हैं।: 

उष्मस्वेद- छोड अथवा इट आदिकों तेपाकर उसके सेके' से. 


०००८ अनन्‍ज-नाच्यो बी) चल नकल लक नल ह न अलरडिनलयन न न 





९ संबितु: सा दयकाल *खेत्ी- सलिलस्व पिबंद्टी॥ राग , जरा परियुक्का 
जीकू यंषेश॒द साग्रय । १ ॥ 


विचारंखण्ड $) ...._ (६१०५) 
पसीना उत्पन्न किया जावे उसे उष्णस्वंद कहते हैं, तापस्वेद ओर 
उप्णखेद इने दोनों के सेकसे कफ़॑जन्य विकार दूर होते हैं! 

३ उंपनाहँस्वेद-ताप ओर उष्ण दोनों के योगसे पसीना पेदो 
किया जाबे उसे उपनाहस्वेद कहते हें । हा 
: “४ द्वस्वेद-शरीर को बख्नसे ढहॉककर खाई या बातनाशंक् 
ओष॑धोंके जूस सिंचन कर पसीना पेदा किया जानें उसप्रधसवेद 
कहते है. थे चारों स्वेदं बातरोगों को भी दूर करने पाले हैं। 
. ॥ महाशालखेद-कुल्थी, उ्दे गेहँ, असली, तिल सरसों. सॉफ 
देवदारु, सम्भाल. जीरा. अरंडबीजी अरंडमूढ, रासंना. शोभा 
: ज्जनमूल इन सबों की नोन युक्त कांजी या खंटाई से महदीन 
, पीसकर गरम करंले ओर शरीर के वातभ्रस्त अवयव परे 
'संहतार लेप करो तो सबे बातरोग दूर होवेंगे 3। . ' : ' 
. बमनविचार-भक्षित अन्न तथा शरीरके मलको मुखद्घारा (उस्हीं | 
करके निकालदेनेको वमन कहते हैं) शरद बसंत और बरी कल । 
मनुष्य मात्रको वमल लेना योग्य है क्योंकि इससे कफरोग हद 
विषदोष; मेदारिनि, 'छीपद, कुछ, विंसपै; प्रमेह अजीण, भ्रम; कास 
शांस पीनपत झूगी, उन्माद, अतिसार तथा नाक ताल, ओह, 
कात्का पकाव, जिह्मारोग, पित्तरोगकफरोग, भेदोरृद्धि, शिरोग्रह 
:पाश्वशल, अरुचि ओर तात्कालिका ज्यर ये संब रोगनह् होवेंगे 
_ वरमनवरजेन-तिमिर (रतोंची ) शु्म, उदररोग, निर्बछता, प्रहार ' 
मेंदरींग, स्थूलरोग. उद्ावत बातरोग इन रोगोंसे शत इक 
' वृद्ध, खुबित मनुष्य और गर्मिणी ख्रीका वमन ने देना चाहये |. 
/वमन्किया-भतली तेज (मेदडी) रावड़ी में दूध या -छाछ या, 
* दही मिलाकर भरपेट खिलादो और ऊपर सेंथानोन - या मधु या 
बच [सलाकर उष्ण जल पिलाकें गंलमें अगुलो चंलाओते वन 


( ३०६)... बृतना खतसामर 


हो, तथार: कुटकी मेनफंल, फिटकरी: तमाखू नीम या किसी, 
अन्य तीईण वस्तुका, छृण उष्णजलके साथ पिलाओ तो वम 
होगी बमन के पश्चात शुद्ध जल से कुरले कराके जिह्मापर जारा 
आदि लगादों ओर विजारा ( तरज > आदि उत्तम वस्तु 
खिलाकर सुगाधित द्रव ( अतर ) मुधानो चाहिये । * 

विरचन जिचार-उक्त रीतैसे वमन कराके कृफ्रोग 'पचने तक 
'घाचक ओषधिदों फिर शरद या बंसंतम [विरेंचन दो तो जीणज्वर 
मलसंगह, बातरक्त, भेगंदर अशर्पाडु, उदरराग,गुस्म इद्रोंग योनि' 
रोग अरुत्र, उपदश, प्रमेह, विज्ञाचका, नेच्रोग, कामे झूल 
कष्ट, कणरोग. नासिकारोग शिरोग्रह, शोथ ओर मृत्राघात ये सत्र' 
रोग दर होवेंगे. यदि किसी रागकी निवद्वात्ति विरेचनसे ही होनी 
सम्भव होतो आनियभित काल श्र भी पिरेचन दे सक्ते हैं । 

विरेचनवजन-वालक, वृद्ध. क्षाण, भयातुर, अ्रमयुक्त; नवीना 
ज्वर्यक्त तृषित,स्थुरु-प्रहारय॒क्त. मन्दाग्नि, मेदोरोग बालक तथा 
बिकने या रूखे शरीर वाले मनुष्य तथा गणिणी और प्रसृता 
स्री की विरेचन मत दो 


विशेषतः- बात प्रकृति वाले को तीक्ण. पित्तवालेकों कों मल 
आऔर कफ प्रक्ाति वाले को मध्यम विरेचन दना चहिये । 
विरंचकपदाथ-दाख; दूध, हरे. आदि फोमछ, निसोत, कटकी 
किरमाला आदि मध्यम ओर थहर का दूध, चोख, दात्यूणी 
जमालगोटा और इच्छाभेदी रस ये तीक्ष्ण पदाथ हैं । ' 


0 आल मे ॥ 


/ विरेचन क्विया वि्रिचनदेनेके पाँच सातादिनपहिलेसे२ ८ंकसोना 
मयखी, १टक जारा, *टंक सोफे २ टंक दाखःरटेक गुलावपुष्पऔर 
१०ट८ैंक भर शक्‍्करका तीनपाव पानी ऑदाकर पावभर रहजानेपर 


' छानक्रे ४ दिन पिछाओ तो मल पचकृर शुद्ध रंचन होता रहेगा 
है (इसे मुद्तिज कहते है हे 


' विचार खण्ड) (१०७ ) 


“इसपर छत युक्त चांवढों को खिषड़ी को छोड़ ओर कुछ मत .' 
: खिलाओ फिर पांचवें ,दिन १० टंक सोना मक्खी ९० ढंके 
निसात १० टंक गुलकंद, २ टैंक जीरा, ५ “के सॉफ; १० टंक. 
शक्कर, इन सबोकी जलमे ओद्यकर दो चार दिन तक, पिठाओ 
तो विरेवन होगा, जो ३० एिस्वन हों उत्तम २० हो तो 
सध्यम ओर १० हों ते हीन विरेचन जानों । 

( पड़ वुप्सर्विन-१ ब्सेत में सोनामक्खी, निसोत, सुलाव एप्प; 
सौफ जीरे का व्रिचन शक्कर के साथ दो २ भ्रीष्म भे॑ पिश्री 
के साथ निसोत का व्रिवन दो ३ वष। भें मछुके साथ चिरसात्त 
पीपली द्राभ्ष ओर सोंठ का विरेबन दो, ४ शरद मिश्र साथ 


| 4. 


निसीत, 'घमासा, नागरमाथा, द्राक्ष, नेत्रवाटा, झुलहदा वन्‍्दन 
आर सानामक्खी का ्रेचन दो, ५ हमसनन्‍त मे उष्ण जलक साथ 
निसोत, वित्रक. पाठ, चोखं, वध ओर सोनामदखी का विरेचन 
दो ६ शिंशिर ऋमणृमें मधुके साथ निस्लोत.पीपली, सेठ. सेधानोंन 
ओर सौनामकछ्ा का विरिदिन देना चाहिये । 

विरेचनाथ अभरयादिमेदक-हरकीछालछ,मिचे, सोठ, वायविडंग 
आंवला, पीपली, पीपछामूढछ तज, पत्रुज, नाग्रमाथा, ये सब 
_सनाद इन सवा ज़िगुणी दात्यगी, इन सबोसे अष्ट ७णी निर्मोतत 
- ओर इन सबोसे छः गुनी मिश्री इनकी महान पीसकर मधु के, 

साथ टंक प्रमाणकी गोलियां बनालो ओर'गोली प्र।ततःकाल उड़े 
जलक साथ दा तो उष्णजल न पीनेतक विरेचन होतेही रहंग जो 
इनमें विरेचन होजावें तो विषमज्वर; मन्दारिन पाण्डु; कास; 
भगदर, प्रमेह राजयश्षमा, अश, कु नेत्र, विकार, गे डर्मालाउदर । 


7 ॥ अभयादि मोदक मे ओऔद्ों के स योग का प्रमाण स्मने आशय, दुक मे ओदधों के सयोग का प्रमाण हमने अमंत्सागर सही 
दिख है इसका यथार्थ निश्चय शा घिर से करऊो 


६ १०८) नूतनामृतसागर । 


रोग वातरोग, आकान,मृत्रकृच्छ,अश्मरी-तथा जेघा ओर कि 
की पीडा ये विकार दूर होकर तारुण्यता प्राप्ति होवेंगी। 
विशेषतः--विरेचन (जुलाब) देनेपर रोगीके नेत्र शीतल जलसे 
शुलाओ,सुगेघसेंघाओ, पानखिलाजा आर निर्वात स्थानंम रक्खो। 
परन्तु स्नान ओर पाने. के लिये उष्ण जलूँकी ही उपयोग - करो 
ठंडा जल मत दो नहीं.तो रागीाकी नाभि कुक्षिमं शूलू,मलावराघ 
यायुं शेरेंए का अभाव, पित्तरोंग शरीरमें भारीपन, दाह, अरुचे 
अध्यमान, चक्र ओर क्मन ये विकार होवेंगें यदि इनमें से कोई 
विकार उत्पन्न होता दृष्टि पड़े तो पाचन देकर शुद्धकरलों तो 
सवे रोग दर होकर क्षुणा बढ़ेगी ओर शरीर हस्का दोजावेगा । 
दुष्टव्रेचनशमन-यादे प्रमाणित विशेष व्रिचनहों तो मूछौं 
शुदअंश[कांच निकुलना]शुल और आतिसार आएं रोग उत्पन्न 
इंतेहेंड्साडिय विशेष विरिचनहोंतों शीपरशीतरूजलूभे स्नान-कराके, 
चॉक्ल मिश्री,मछु शिखरण, दही, पश्ठीतण्डुछ, मसरु और मिश्री, 
युक्त बकरीके दूधको सेवन कराओ तो विरेचन स्ताबैत होज़ाबेगा 
शुद्धविरेचनलाभ-यूदि व्रिचत यथाथ रूपसे होजाबें ते। मन, 
चुसन्न वायुशरण, बाद्वे निमेल तथा क्षुपों ओर' बल्वरक होगी 
. पड़तु हरें रोवन 'वेधि--६ ग्रीष्मऋतु में हरे समान रु डके साथ 
$ बषामें १हँे सेघाने।नकें सा4, १ झरदमें ३ हर मिश्री के साथ: 
३ हिम में ४ हर सोंठ के साथ ५ शिश्षरमें ५ हरें पीपल के. 
क्षौथः और ६ बसंत ऋतुमें ६ हर प्रांते दिन सधु के साथ सेवन 
कराते रहो तौ ऋतुजन्य विकार न होकर समस्ते राग नष्होंवेगें 
दस्त कमोशिचार- जिसको बातप्रकोपसे मलमूजका रुकाव होगया 
है तो उसकी हाद्रि्य या रादा में वास्ति कम करता चाहिये यह 


विचारखण्ड म॑ . ६१०९ .) 


विवकरी सूण या जस्ताआदि पातुरओँं की नलछ। आरबकरक अढ 
कोपषकी येलाके संयोग से शुडाकार बनाई जाता& जो श्वपषसे ६ 
वर्षडी अवस्थातक्‌ ६अग्युदु, सात वृष सं १२ वर्षर्त्त <झगुड़ 
मर १९ वर्ष पश्च।त्‌.१२ अंगुठ लेबी रखनी-चाहिये यदि उक्त 
नियमते न्‍्यूनाधिक करनाहों तो वेद अपनी बुद्ध सीवचारकरले- 
बस्निकिया -जिस रागीकी, बस कम क्रना हो उते चिकना 
आर अधिक भोजन मत, क तओं किन्तुइलका भ/जन देकरउष्ग 
जल पढाओ अरकुछकालइचर घर टइलाकरमलमृपस्यागने के 
पीछ बायें ऋशरवटके आधारसे पुछादों,वब नाई जांघ लंपी ओर 


दाहनी ऊी करके गुदाम उचफ्राकी छलगाआ,इस समय तुम 
िद्यो पचकाराका घा लगाकर वाये हाथ पकंडों आर दाइने 
हाथ सावचकर ३० ताछा बजाुनया१०० तकक। ।गनते। ४६6 
गिननतक प्रेचक्ारों मारते जाओआ,परन्तुपियकारी मारते समय 
रागा आर 5य दाना जमुदाश खत! भार ठीक बचे रहें,।पे 
चकारा मार चुकने परहाभ की राना पाँव पसारफर साका सुला 
दो तदनंतर चतुराइते द,न। पीरिकी अग॒।लेयां ।खवयाक आधा 
युलादों आर कूशको मप्तलकर साथ द। इसी प्रकार १ दिनके 
अंतरस आठना इनतक अनुवा सन भारपश्चात निरुदवरित से 
' बस्तिकमबाल रोगाको उष्ण जल्से सावन काओं,एन शो न तोने 
दो २२ अजीरण-तथा कुपथ्यसे पदा वचाते री रहो-। 
अनुवासनबस्तवण -जसम घृत,तेलआः दे रै+ग्घपदाथोंते 
पिचकारी मारी जाताह उसेअनुव|सन्+रेत कद्तहई उसी काएक 
भदमात्राब,स्तभीई शांत, आर बरुत ऋतु भे [दनको तथ| ग्रीष्प 
वृष आर शरद ऋतु 4 रात 4 अवुवासन बस्त दना चांद्ये 
अबुवासनयारत्र तेड-गिलोंय एएडकी जड़ कणगजेकी जड़ 


>> म्न्डु 


“११०).. बूुतनाछतमागर। 


भारंगी भड॒पा रोहिस शतांवरी, सहजना, काकलहर ये संबटके २ 
भर ओर भो यिव]उद, अधाल बेरकी जड़ ओर कुल्थायेसबसेरसेर 
भर लेकर सबको१० सेर जलमें ओंग्र्भी और चतुथ[श-रहने. पर - 
उसीमे 9 धर मीठा देठ डालकर पकाओ फिरसवेरसादेक जलकर 
तेल पात्र रह जानेपर छानकर इसमेंपते 'टकेंभर तऊकी पिचकारी 
सॉफफेजल ओर सेपनोस के साथदोती सब वातरोग द्रहोंगे यह 
अनुवासन वस्सिदेनेपरमछाशययापक्षाशवमजलथुक्तरनह रखकर 
मत्राशय मसलनेपर भी शुदाद्वारा नानेक्े तो निरूहबाध्ति' या विरे- 
चेन करदोतो वायुप्रणतथामलद्राव होकरशरीर शुड़होजाबेगा 
अनुवासनबस्तिवणन भस्मक, कास खास, क्षयीरोेग तथाभय 
युक्त मनुष्यों को अनुवासन मत कराओ 
निरूहर्बा' तवर्णन-जिसमें औषधियों के  जलकी पिचकारी 
भारी जाती हैं उसे निरूह वस्तिकहतलेंह, उसका एक भेद उत्तमव- 
स्तिभी हैं; साप्ान्य रीतिसे इसके औ/ भी अनेक भेदहें 
निरूहबा स्‍्त योग्य जिमका अधिक चिकना शरीरहो, इृदयमें 
चोट लगीहो, भरीर क्षीणहो, तथा अध्यान, छदि, हिफका,अशे 
ज्वास, कास उदरोग, शोथ आतिसार, विषविका, उदावते,वातरक्त 
विषमज्वर, झच्छों तपा, मृतक वछ, अश्मरी, मन्दारिनि, शुरू अम्ल 
पंच, इंद्रांग आरपादरागयुक्त मनुष्यकी ।नेरूहब।त दनेसे उसके 
समस्त राग नाश हो जावेंगें, इसका प्रमाण सवापेसे भरका हे, 
, अजुवासनद्ञत्तिकी क्रियासेही निरूहणात्तिभी दो चारभार दो 
। वेशेषतंः केवल बातविद्वारवोलंको स्नेहयुक्त, पित्तबालिकों दूध 
क्त ओर कफविक्ार बालेफ़ी केले या केडवे रस तथा मृत्रादि 


ह का तो निरूहगरित देना चाहिये; परन्तु सुंकमार याढक' ऑरइड 
का तो-शद वस्तिददी दना. योग्य हे 


२ उछबनपस्ति-अस्डकी बीजी' महुआ; पीपली,' - संघानोन 


खत 


' बिचारखण्ड ।- ६११६) 


बच आर झाऊ वृक्ष की छल के क्वाथ से पिचकारी -मारों इसे 
उत्केदन वस्ति कहत हैं । 

रेदाप हरवस्ते साफ़ सुझहटी, बील ओर इन्द्रयवको कांजी और 
गावूत्रभ पीस बस्त दोते स्वेदोपदूरहों बसे देषहर बास्ति कहतेंहें 

रलखनबारित - जिफलाका काथ मधु गोबूत्र, ओर जवाखार | 

को [मदाकर बास्त दो इस लेखनर्बास्ति कहते हैं 

४ शाधनबरिति-हरं, फेरमाला आदि . विरेचन पदाञीं से 
ज़लसे बास्त करो; इसे शोधन बस्ति कहते है । गा 
+ शमनवस्त-)प्रेयगुपुष्प, झुलहदी, नागरमोथा, रसोत इन 
सबको दूधर्म पीसकर बस्ति दो इस शमन बर्त कहते हैं । 
| ९ बृहणबर्ति-पोहेक ओषधोंका काथ, मिहद्रव, इत मांसरस 
इंत्यादिकी व्त दो इसे बृहणर्वीस्त कहते हें 

७ पेच्छिल्बास्त-बेरके पत्ते. शतावरी: र्हेहुवे, मोचरस इन 
सवोकों दृधमें. पकाके वह दूध सघुके साथ वस्ति में दो, इसे पि- | 
ज्छ्ल बात्त व हत 8, 
' < 'गेरूहनार्त-आधसेर मथु; आधमर घो और थोडासा 
संधानोन इन तीनोंको मथकर ३ (दिनके' अतरसे पांच सात - 
दिन तक पिचकारी मारो, इसे निरूहगीसस्‍्त जानो । हे 

९ मथुतेलब॒स्ति-अरडमूलक क्‍वार्थमें मछु और मीठा तेलरके 
भर गा १ पंसभर और सेघानोन अधेडे भर डालकर मथोऔर . 
इसकी गस्तति करों तो मेद. गुल्म प्छहा, कृमि और मलके सम 
सत राग दूर होकर जल बढ़ेगा । 

१० स्थापनयस्ति-मंधु घृत दूध तेल ये चारें! पैसे पेसे भर _ 
संधानान और शाउब्क्षके वक्‍्कलको रस अधेछे २ भर इन संधों 
को एक जीव करके पिचकारी मारो इसी स्थापनबस्ति कहते हैं. 


“(११२ ) उृतनामूतंसागर । 


११ सिद्धबस्ति-पि५छी पिपपलायूठ, चन्याचेतरक, साठ आरें 
मुलहटाके क्वाथमें मधु, तेल और सेंघानोन डाल कर आंदाओआ 
ओर इसकी पिचष्ारी मारो इसे सिद्ध जस्ति कहते हैं! 

१२ फूल. बस्ति-गुदाम नाहर ओर चीतर थी लगाकरभगृठके 
समान मोटीओर बारह अग्ल ठग्बीकड़ी पिचकारी गदामेंआ-* 
थी. चलाकर मारो इसे फल्णारत कहते हूं «स्तिकम समेत जात 
रोगोंको नाश करताह । े 

धृम्रपानाचार--१शमन २ वृह्ण ३ रेंचक्‌ ४ कामध्न ५ बमन 
कर्ता और ६ बृणधृम छः प्रकारसे धम्रपान होता है । 
भृम्रपानवणन--भय अ्रम दुःखदंतरोग. राध्रिजागरंण तालुरोग 
दाह प्यास उदररोग शिरांग्रह वमन अध्यान प्रहार प्रमह पांडे 
क्षीणतारोग वाले मंनुष्य गालक वृद्ध ओरगर्मिणी थ्ली इन सब्चों 
को धम्रगान करना कदापि यारेय नहीं है 
धृम्रपानगुण- ध्षप्रपान करनेसे बात ओर कफके रागेशात होते 
इाद्रेय ओर मन प्रसन्न रहते हैं केश ओर दंत दृढ होंते हैं 
षड़ावधा घृम्नपान वणेन-इलायची आंदिका धुआं समन 
'शर आंदिका बृहण, ३ तीक्षन ओषधोंछा रेचन ४ मिचरे आदिका 
घुआं कासप्न ( कूृसहतों ) ५, चमे आंदिेका छुआ वमनकेता और 
६'नीम गरां वंच आदिका धुआं [| जो ब्रण आदिको दियाजाताहै] 
सो बणघृम कहाता है | 
अपराजितघृम- मीरपंख. नीमके पत्त, कटियालीके ' फल, हींग 
मिचे; छड कृपास.नकरंके बाल सांपकी कावली,बिल्ली की विश 
ओर हाथी का द्यत इन सबका महीन पीसकर घृत के संयोग से “ 


धनी दे तो भत, प्रेत:पिशाच- राक्षणत ओर डाकिनी आदि सब 
दाष, दथा ज्बर दौर, हो | 


'विचारखण्ड १. € १६९३ ) 
पहिसरधूप -हींग, देवदारु, घृत, विलपेज; गोडस्थिं, कुटकी 
संतों, नीमके पंतते, [सिर के वाल, सांपकी काचली, बिल्लीकीमिश , 
गोगेग, मेबकट, दोनों कथ्यालो, कपास. औेकी अुस्ती, बकरे 
: के रोम, चेदन, मोरपंस, और बकरी के मूत्र सबवो को - महीन 
पीस कर धूनी दो तो सुत. भेत॑, पिशाच॑. डाकैनी, सॉप॑, चुड़ैल 
राक्षस और सबे ज्वर आदि नष्ट हों । द 
. रक्तमोचनविचार-मनुष्यकेशरीर में रक्तके कारण बहुभाविकार 
हुआ करते हैं इसलिये रोगी के शरीरमे से रुंपिर अवश्यं निकेल 
वाये ओर शरद ऋतु में तो प्रत्येक मनुष्य को रक्त निकल 
पाना चाहिये जिससे रक्त विकार न होने णर्केग । | 
. ..अद्ध रक्तस्वरूप-जो रक्त मिहरस छाल वर्ण. शीतोष्ण, भारी 
चिकना ओर गंधरुक्त हो उसे शुद्ध रक्त जानो । 
/ ढ:रक्तक्षण -जब शरीरका रक्त बिगढ़ जाता है, तंबं' 
श्ररम पीडा, पाक, दाह. मंडल ( चकते ) खाज; फुंसी, शोध 
और गधी के अनेक विकार उत्पन्न होते हैं । ' 
. रुधेखद्धिलक्षण -जब शरीर में रक्त बहुत बढ जाता हे तब 
जगत भारापन, मेदबाद्ध, िद्माविक्यता, दाह नसोंमें भारोपन 
ओर नेत्रोंमें ललाई छा जाती है । न 
रक्तताण जब शरीरको रक्त विशेष श्लीण हो जाता है तब 
5५३ दाथकि अक्षणमें विशेष इच्छा; मुछा, रूखापन और 
नस शाभैल्य आाप्त होजाताहै ।' | 
कप फीविचार छालवण,फेन यक्त, हृढ, बारा निकलते 
परत छड़प अर बेगवतोीं हो तथा शरीर में चटके उठें तो 
(विचार लो कि रक्त बादी से बिगड़ा है.। ' मम 
.. /तदपितरक्तावैचार-रक्त पाला थी काली नौछा या हरा 
, रंग डिये हो, उष्णता स्थिरता और दुर्गेधियरत हो तथा जिसपर 


(११४)... नृतना रुतसागर 


भवखी और चींटियां न लगें तो विचारों कि यह रक्त पित्तेसे 
बिगड़ा हैं, । ु 

३ कफ दूषित रक्ताविचार-जों शातल, बिकनी, भारी, गेरुये 
मांतगरीेथि सहश तथा आधिक ओर मंदगामी रक्त होतो विचार . 
लोाकि यह रक्त कफ्से बिगड़ा हे 

४ त्रिदोष दृषितरक्तविचार-पूर्वेक्ततीनों देषोंके अन्ञसार काजी 
के समान वणका रक्त होतों यह रक्त साँन्निपात से विगड़ा है 

विष दूषित रक्त विचार-काछा तथा कांजी या वीर बहूथके 

सटदश, विशेष दु्गाधयुक्त रक्त नापिकासे गिरे जिसके शरी रमेंकुष्ट 
शोथ; दाह, ओरपाक होजावे तो विचारों के रक्ताविषसे बिगडाहे। 

रक्तमोचनयोग्य्रोगी-शोथ . दाह बण, - फैसियाँ, अगपाक) 
'शरीरका रक्त बण, वातरक्त; व्यवाई. स्तनरोग, भारीपन रक्त 
नेत्र, तंद्रा, नासिकाविकार; सुखरोग ट्टीहा गुल्म,.विसप. विद्गधि 
छाले, शिरोग्रह, उपदंश ओर वात पित्त इन रोगों युक्त रोंगीका 
रुधिर; सिंगी या जोक या तुम्णी या छुरे ( उस्तरे ) या फस्त 
द्वारा -निकलवा देना. चाहिये 
रंक्तमोचनवजन-शक्षीण, जारकमेयुक्त. नपुत्क. भयातुर, अशे 
शोथः पाँडु उदरव्याधि, कास १वास- छद्ठगि आतैसार. पसीनायुक्त 
ए्रिचिनादि पंचकर्महीन, १६ वष से न्‍्यून ओर ७० वषसे अधिक 
वयका. पुरुष औरे गेंमिणी. तथा प्रसृती स्त्री इनका रक्त मतनिकल 
वाओ. यदि कोई रोग रक्तमोचन से ही नष्ट होना संभव होतो 
जोक लगाकर रकक्‍ंत निकलवाना ठीक होगा; 
..पिशेषतः-वेषदाषेत रक्त फ्रद या छुर ७ अर बातापत्तकफ 
दृषित रक्त हो. तो एपिंगी या जॉक या' तूमडीसे निकल वाला, 
चाहिये, जोक जहां ऊगाई जांतीहे वहांते? हांथं,सिंगी यी तमडी 
बीरंह अंशुल छुरा १ अगु्ू पर्यत' और फरेंद खुलवाने से 


विचार खण्ड । (१६५ » 


रुपर निकलकरशरीर शुद्ध हो ज़ाता हैं 

परन्तु एसा होने पर भी छ्षुधितः नि्चित, गृ[छत, अमित मद 
न्मत्त ओर महमृत्र के वेगयुक्त मनुष्यका रक्तमोंचन शातिकाल में 
कृदापि मतकराओं, यांदे पूर्बोक्त जंलों का आदि उपायों से रक्तः 
भी भांति निकले तो उस स्थान पर कूट, सोठ, मिचे,पिषलीऔर 
सैबेनोनका चूर्ण मसठोतो वहसिपूर्णरूपसेरक्तल्लाव होगा, रक्तमों- 
चनके समयविशेष शीततथा विशेष उष्णताका समयबचाकर सम 
शतिोष्णकालम रक्तमोचनकराओओर रोगाका हसका भोजनदो. 
. रक्तस्तम्भनापाय -यदि सीर छुडाने पर रक्तस्राव बंदन होतो 
लोद, रार, निम्तोत. जेंगिंह.घावडेकीछाल गेरू, सॉपकीकांचली 
रेशमकीराख और सामरका खाल इनका महीन चूर्ण उस सीरके 
मुखपरं छगाओ और जरदी से शीतल उपाय करो तो रक्त बंद 
होजावेगा, यदि. सीर छुडाने की नस नाडीपरे होतोउसेदागदोयाः 
खारढगाओअथवा कषेढी वस्तुका लेपकरो, यदि बायें अड को 

,शपर शोथ होतो दहिनेद्दथ के जगेठके नीचकफानसकेदामंदाया 
दाहिनेहाय की सीरछुडादो औरजा दाहिनेअंडकोपपर शोथहोतों 

'बये हाथके अगूठेके नाच की नक्षकों दागदों या वार्येहाथकीसीरं 
छुडादों तो शोथउतरजाबैंगा, तथा विषृचिकासे रोगग्रासित मसु, 

ध्यक पाश्रभागपरदागदोताविषावैका ( महामारी ) दर हाजावेगी 

सीरोड्भव ब्यया यादिसीर खुड़वाने थे अधिकरीप्र निकल 'जांबे 

तो चहरोगी नेत्ररहित, अद्धाग वात- तिमिर तृपा शिरोग्रह[कास 

श्वास, हिचकी, दाह, और पांड आदि किसी शेगसे यक्तदोकर 


सब शरीर मात्र का दुष्ट 


'अत्येत रुधिरे निकछ जानेपर प्राणरहित भी हो जाता है इसी 
है 03 विचारके साथ रक्त मोचन करवाना चाहिये ... 
: तथा शपन-यदि देवात रुभिर निकठनेस रोगी श्षीणहों जावे 


(११६ ) नूतनागउत्तसागर-। 


तो उस साठो चांवछ का खार या दूध दे तथा मंसाशरी का 
गमृगर्भास या बकर का मसांसरसका पीडा शांत होकर शदीरहल्का 
आओर मन प्रसन्‍न होनेपय॑त सेवन कराते रही, विशेष रुधिर निकल 
कर शोथ जा जावे ता उत् उष्ण घोसे सेको या अन्य- उपचार 
कराता शांथ मिटकर १।डा शांत होजावेगी 

रक्तमाचन वा जत्कम-रक्तमोचन कराने वाझे रोगीकों मैथन 
क्रोष,शतिल जछरतान बाहिरी वाश,एक स्थानपर बेठे रहना 
दिनको सोना खारी खड़ा झौर कडवी वस्तु खाना, चिता,दि 
शाप भाषण जार अजाणंपर भांजून करना शरीरमें' पणे बहु 
भ्तिहान तक कृदाप ये कम ने करने ढ्‌। 
इमि नूतनाश्तसाभरें विचारखण्डे स्तेहदमन विरचतहर सेशन बास्पकर्म धूप: 


प्रात्ञ ररत साजि वशात्।नेरुपण नाम त्रयोविशातितमस्तेेंगः ॥ २ डे ॥ 
१ैपि निचारखशूह ॥, %, ॥ 


चना । 


रस एुप्ताय ख़पडत, सब रायगाका निदान. उत्तम प्रकार से वशत कथा 
अदा है इसाशय इसका नेद्ाचखणड सज्ञा दी गई है, इसके ४४ तरग 
: 5 सिने से प्रथम दर॒ग मे विदान पचक, द्विततीय- में रोगों के १४ प्रकार , 
तथा शररक्ष १४ देगों के मार्पेरोध, से, रोगोत्पत्ति का दशीष, तृधीय्र, 
तरंग मे शिवजा का कांक्राम्व द्वारा ज्वरका भादुभाव: तथा तर्चत्रादि और, 
आअवाशूष्ठ तरंगौ- मे सम्पूणा रोगों को लक्षणोत्पचि यथाक्रम पसू बणन की: 
ग़डे ६ मित्की खूचना यहां न देने, का 'मुरुय कारण यह है कि जिस 
जेस परंग में जो रोश वरशित हैं उनका जृत्तान्ततचरंग के भथम, 
' नाक से ही ज्ञाव होक्ाबिगा, विशेषतः जहां, कहाँ उत्त श्लोक, .स 
आह तथा प्रद्मपं शुद॒त््‌र॒ कं। याज्॒ना, दाह्ट पढ़ें. पह्मा पूंठठके गण एसा. 
(पंचा[र लेचू कि इस तरग म॑ सलाकक्‍्त रोगी से भी कु विशेष राग्र & |, 


हि बा 28 


जग 


मिदान खण्ड । . १९%७ 


जझथ निदान खण्ड ३ 
कि) 


क$ निदान पंचक के 

रोगज्ञनाथमवादी यलकार्यी मिपस्वेरे: ॥ 

सति तस्मित्‌ क्ियरारंभः पृण्याययशसेशिये ॥ १ ॥ सु 

रागमादो प्ररोश्ित ततो5नेरमोपथेस ॥ 

ततःकममिषक पश्वातत्ानपुवसमाचरेत्‌ ॥ २॥ भा. प्र 

भाषाथे-प्रथम देशको राग जाननेके लिये शग्॒त्नकरना चाहिये 

क्योंकि ओ राग. निश्चय होने. पर विकीत्साका भारम्म करता हे 
यही, पुण्य, यह आर सम्पत्याद्िककी भाप्त-कर सकता है अन्यथा 
नहीं एसा मुश्नत्म एठिखा है तथा भावत्रकाशर्मं भी लिखा. है कि 


'बैद्य प्रथम रोग की परीक्षा करके उसी रोगयोंग्य ओषध दि 


रे फिर राग ओर ओषघका यथा4 जान. उपाय, करे यादे-इसक 
नियम विरुद्ध करे ता उसके समान दुष पातको, आर (हँसक़ 
दुसरा कोन होगा । 


जअथ रागज्ञानायएचया। पादयदशाह 
निदान पू३रूणाणे रूपाण्युपशयस्तथा, 0 
संप्राश्िश्वेति विज्ञानं रोगार्णा पंचवा रख्तमश्व्‌ ) ९ ॥॥ भा० 
भाषाथं-१ निदान, २ पूर्षेरूप, मे रूप, ४ उपशय, ओर 
५ सम्पाप्तिये पुंच विधान रेगन्नानके (लिये जिनसे देय रोगके, 
पहचान सके उक्त. पाँचों विषयका स्पष्ठी करण नीचे करते हैँ 


५निदान- १ निमिर्ेतु, ९ आयतन, ३ प्रत्यय, ४ उत्थापन 


(११८) नृतनास्तसागरा। 


ओर ५ कारण ये निदान के पयांय नाम हैं. रोग होनेंके कारण 
का निदान कहते हें, पा के 

२ पूवरूप-जिस चिहमसे से उत्तन्न होनेवालें रोग ( पहिलेही) जान 
पड़ जावे उसे पूवरूप कहते हैं, यह भी दो प्रकारका है ? सामा 
न्‍्य पूर्वरूप जो के दोषोके कारणसे अप्रसिद्ध ( गुप्त ) रहताहेजे- 
से ज्वरमें श्रम होना ओर दूसरा विशेष पृर्वरूप जिसमें वातादि 
दोष स्पष्टता से दुर्शित हो जाते हैं, जैसे वात॒ज्वरकंआ दिगजमुहांह 


5 रे 


और अंगमदन होना, 


“३ रूप -पूवरूपकी प्रसिद्ध होनेपर उस [पृर्वरूप ) कोहीरूप के 
हंतेहेँ अर्थात्‌ जिससेरोग स्पष्टतापूवेंकर जान पढ़ेसो रूपकहता है 
इसके संस्थान, व्यंजन, लिंग लक्षण, चिह्न ओर आकृतिनाम भीहे 

४ उपशय-१ हेतुपिपरीतकारी; २ ब्यार्धविपरीतकारी ; हे हेतु- 

' व्या।पिविपरतिकारी, ४ हेतुविपर्सतअर्थकारी ५ ब्याधिविपरीत- 

' अथेकारी और ६ हेतुव्याधिविपरीतअर्थकारी, ओषधी अन्नऔओर 
विहारकी सुखकारक योजनाको उपशय तथा साह्य और इनकी 
इुःखकारक योजनाको अनुप्शय तथा असात्य कहते हैं, 

उपशय और अनुपशय दानोके अठारह अठारह भेददोनों के 
१६? हैं १ हेतुवपेरोतकारी ओषधि. हेतुविपर्रतकारीअन्न $ हेतु 

' विपरीतकारी विहार ४ व्याशिविपरीतकारी. औषधं, ५ व्याधिविप 
रातकारीअन्न, ९ व्याधीषिपरतिकारीबहार, ७ हेतुव्याधिविपरीत 
कारी ओषधघ८ हेतुव्याधिविपरातिकारी अन्न- ९ हेतुब्याधिविपशीत 
कारी बिहार. १० हेतुविपरीतअर्थतारी ओषघ ११ हेंतुविपरीत 

' अथंकारी अन्न, १२ हेतुपिरीत अथकारी विहार, १३ ब्याधिविप- 
रत अथकारी औषपष; २४ ज्याधिविपरतिकारी अन्न, १३ ब्योधि- 

. विपरीतअथकारी, विहारा १६-हेतुब्याधिविपसीत' 'अर्थकार्रीओषध 


भ्लटशा 


३- 


बिचारखण्ड ।*. . (११९ ) 


१७हेतुब्याधिविपरीत अरथकारी अन्न और १८ हेतुव्याविविपरीत 
अथथकारी विहार ये १८भेद उपशायके; -और हसी' प्रकार इन्हीं 
नामों के१८मेद अनुपशय,के होकर ३६हो जाते हैं 

अब उक्त अठारह भेदोको उदाहरणें। के द्वारा डृढ करते है ' 

१हेतुविपरीतकारीऔषध- जिसका शीतहेतु (कारण) है ,ऐसे 
कृपुज्वर तथा शीतज्वरंम- सुर्ठि, आदि उष्णाषध जो कि शतक 
नाश करके सुखकारी हे। सो हेतुविषरातिकारी कहाती है 

रहेतुविपरततकारी अन्नःअ्मजनित॑ वातज्वरंम कुछ उष्णता 
लिये हुए मधुरतायुक्त स्निग्ध [चिकना] भात आदि अमहर 
और मुखकारक जो अन्नहें, सो हेतुविपर्रातकारी अन्नकहाते हैं 

रेहेतुविपरीतकारी बिहार- दिनकेशयनसे बढ़े हुए कफकी श- 
मनकारक राजत्रिकों जागरण आंदिजे ब्यवृहारह सो देतुविपरीत 
कारी बिहार कदाते हैं 

ध्व्याविविपरीतकारी मोषष- जैसे आतैसारम पाठादि स्ते 


म्मक्तथा सुखकारक ओपषघ व्याधिविपरीतकारी औषघकहातेहें 
व्याविविपरातकारों अन्न-जेंस अतिसार रोगमें मसुर आदि 
स्तम्भक तथा सुखकारकअन्न व्याधिविपरातकारी अन्नकहदततेहेँ 
६ व्याधिषेपर्रोतिकारी बिहार- जैसे उदावंत रोगमें बलात्कारसे 
[ काख कखिकर ]अधघोवाय॒ुको निकालना हत्यादिकायोकोब्याधि 
विपरतिकारी विहार कहते हें । - 
७ हत॒व्याधापेपरतिकारी ओपपघ जैसे वात शोधेराग में इस 
रोगी भाशक दृशमृढ आदि ओपधघको हेतुब्याधिविपरीत 
कारी ओपध कहते हैं । 


८ हतन्यशधापपरातकारी अन्न -जेसे कफ तथा ग्रहर्णार्म इन 


(१९० ). नूंतनामृतसागर ६ 


शेगोंकें नाशक सेखकारकतक्र (मठा)तथा सर्क्षेक्तत बंगादिलई 


अन्नहेतव्याधिवपरीतकारी अब कहात हैं। 
९हेत॒व्ये।धीविपरीतकारो ववेहार- जैसे घामम पवेिचेरनेस जों 

दाई दाहयुक्त पित्तज्वर उत्न्‍न्न हुआ तो उसपर जल भिचितें - 

ख़श की टदटी लगेहुए शीतंलूस्थानम कोमछ शब्यापर लेटना 


आदि पित्तज्वैर नाशकं तथां श्ुखदांइ कार्योंकी देहव्या।धे दिएं' 


रीतंकारी बिहार करते है 
१वहइतावेपरीत॑ अथकारों आषिध-जसे पपत्तप्रधान स पंकेहेए 
शोथपर पित्तिकारक उष्ण अकमछादिकां लेप लगादेना जो दहेतूक 
विपरीतकार्यको केरे,ऐसी क्रियाकी हेतुविपरित अभकारी ओप॑ध 
कृहंत ह ! | 
११ हेतुविपरीत अथकारी अन्म- जैसे पिच्शोथपर दाहकारक 
अन्नका उपयोग इसे हेतावैपररअथकारी अन्न कहते हैं 
१२ हताविपरीत अथकारी विहार -जैसे वातोन्मादम आस देने 
वाले विहार [| जास देना । वातनाशक तथा सझंखकारक होन से 
हतुविपरोत अथ कारी विहार कंहाता है 
१३ व्याविविपरीतअथकोरी आपिध-जेंसें कफ मनफूछ आ- 
दि वातिकारक पदाश्े जो कि व्याधिसे विपरीत) कार्य करनेवाला 
हो सो ब्याधिविंपरीत अथे कारी ओषघष -कहातीह । 
१७ व्याधिविषरातअथकारीअन्न-जेसे आतिसार शेगेम दृग्धआदि 
रेंचक अनभक्षणपदार्थ व्योधिविषरीतअथकांरी अन्न कंहाते हैं 
१५ व्याधिविपरीत अथकारी बिहार-जेसे वन होते समयभ्ुख 
मेँ ओर भी अगैप्न आदि डाठडकर वमन करना इसे व्यांधवि 
परत आर्थकारी बिहार करते हैं । हे 
.._ १६ हेतुब्याधिविपरीतअर्थकारी ओषध--जेंसेअग्निदस्घपरउष्ण 
अमरा[यदन्न|आदि औषधिकोडेय जो हेतु तथा ब्यापि दोनों के 


निंदान खेंण्ड) (१९१) 

'वेपरीत अथ वी करने बरक्ति हैं सो हेतुब्यावि विपरीत अथफीरी 

ओषाधि कहावेगी ।  . 

'. चुछ- हेतुब्गीव पिपरत अर्थकाीरी अच्न-जसे मदात्यय 
मतवाला दशा ) में मझादं पीर्न' काता, इसे हतुब्पाव 
वेपरीत अथकारी अन्न ( संक्ेणं ) कहते है जा 

१5हेतुब्पाधि दिपरीतंजथ करी बिदर-ज सेव्यायांपर्जन्य भूंछ 
बात | कसरंत करने से उत्पन्ंनंहुईं जी बादी 3 पर जलन तेरंनी 
इत्याए ऐमे कार्यको हतुब्यं।धि विपरीत अंथकांगीविंहोरं कहते 
ये अठागरहों उपचार सुखकारकं हीने से उपशय तथा यहीं 

/ आपधि, अन्न और विहार दुंःखंकारक हानेंस १८ अनुपराय 
दंद्ात है, ए५दी सेद्र की देश काल अवस्था का विचार भा 
केरंना चाहिये । 

५ सेम्प्रीप्ति-विगे हुए बात; पिच और कफ अपने स्थानकां 
छोड अंग प्रैत्यंगेर्ें फेडकर रोंगा्ाति कंरते ई उस , ( उत्पात्ति # 
को सम्प्राप्ति तथा आगति भी केद्वतेद इस सम्प्राप्ते के ९ सख्या 

' है विकरप, हे प्राधान्य; 8 बैठ और ५ काल ये पांव भेंदे हैं. | 

१ सख्या-जेप्त- ८ अक्रारका ज्वर, ६ प्रकारका आतेसार आई 
युह जो प्रत्येक राग संख्या लिखी ६ इसे संख्यासंप्राप्ति कहतदे 

'रॉबिकरप - जस राम, ५ वातादि तीनाँ दांष मिश्वित हो 
इसदापससूद में निश्चय किया जावे कि कौन कोनेका, कितना 

२ अश- ते! इस अशाश दरना का बिकत्पसंपराप्तकहलते हें. 

इ भ्रावान्य- जर रोग छतंत हा उसे प्रधान तथा परतंज- हो 
उस अग्रधान कर 8, जंसे ज्वर स्तर होने. से प्रधान, तथा 
उद्दक उपड्त परतत्र इन से अप्रचार्न ६इस इक बिपय के 
निश्मंद का आचार्य सम्भाप्ति कहते हैं। ' 


नजर 


(१२) नतनासतसागर 


४ बल-- जिस रोग निदान पूवछप ओर रूप आदि सम्पूण 
अंग हां वेह बछवान रोग तथा जिसमें उक्त अग नहो सो निवछ 
"रेगि कहाता है उत्त +िएयक निश्चय को बढ सम्प्राप्ति कहते हैं 
« काल +चात पित्त ओर कफ के समय आदि को निश्चय 
करना इसे काल सम्प व कहते हैं 4 
यह सर्व विषय विशष विस्तृत आव से माधव निधान तथों 
'मश्नत आदि अन्थोंमे लिखा ६ सो वंद्य प्रधभ निदानादि पंचों: 
पायें द्वारा संंगका इणे निश्वय करलेबे॥ 
रोगों के भेद ॥ , 
रोगरतु दोष्वेषभ्य रांग सात्मयमरोगर्ता ॥ 
. रेंगाहुःखस्य दातार। ज्वातप्र भतयोडिते ॥ ४॥ भौप्रै 
. भाषाथे-बात, पित्त ओर कृफकी न्‍्यूनाधिकताकों रेशम तथा 
श्नकाी समता का आरोर्य कहते ६ ज्वर आंदे संगही दुःखदेने 
वाले हूँ इस लिये हम प्रथम रोगों के ३४ भेंदों वो दंशाते हैं 
जिनकी पारेभाषा आगे लिखेगे । 
१ सहजराग, रगर्भजरोंग, ३ जातत्ञातरोंग,४पीडा' जनितरोंग 
५ कालराग, ५ प्रभावजरांग, ७ स्वृभावजरेग, ८ देशजरोए॥ं, 
आगेतुकरोंग,१० कांयिकरोंग , ११ अतररशेग, १२ कभजरोग: 
१३ दोषजराग और १४ कमंदो षृजतेग । 
१ सहजरोग-मात! पिता के वीये दोष से सन्‍्तान को जो 
राग हावे सा सहजराग कहाता हूं । 
.._ २. गर्मजरोग-बाछक गर्भसेही कुबढा; पंगुला, छ/ठंगली युक्त 
तथा किसी अंगर्न ६।न उत्पन्न हो सो भर्मजरोग कहता हें। 
है जातज्ञततरागं-बादक  गभस्थ दान पर माता के, मिथ्या 


' निदान खण्ड | ( १२६) 


आहार हार हैं; बाल़क का मृकता आद राग द्वा दन्‍्हूं 
जातेज्ञात राग जाना । 

४ धांडा जानत शग-शद्र प्रहर आदि से जा अश्य भगाए 
रंग उतन्न हुए सा पडा जनित रांग कहात:६ । 

५ काल राग-श।त,उष्ण आर बघोऋतुम जलवायु-के प्रपयया 

ध ज। राग उत्पड्ा हो सी .काल र/ग कहावा ६ 

६ अ्रावजराग-हृष्टदव. गुरु, तपस्री आर वृद्धादेक शाप तथा 
अहा के प्तकूछता में, उत्न्न हो मा प्रभावज, रोग कहाते ६१ 

७ लगमावजराग-युत् प्यार आए दइृद्धापनाई के कारण से 

जांउतन्न हुए सो खमावज राग कहाते ६ ! 

< देशनरोग-किसी देश पें, मदुष्य काले भरे तथा छाह रंग 

लय उत्न्‍व हांते ४ इसी प्रकार: किसी देश कोई सेगः 
उेवशषता पूवक दाता 8 ! 

5 आंगतुक राग--काूघ, ढो कपाह,राग;द्रप आर भृतादि बाघ[, 
सजा राग उत्पन्त हू सा आउतुक रोग कदाते 4... #- 
. ४० कीयक रात-ज्वर जाएं वष्‌!।ग,पर्यत ज। झुझ्य रोग हैं 

पां'कारयक राग कूहातें हैं । 


१२. झत्तर. राग-चित्त भ्रम ( ६॥७ दिल ) आदि विंकाओं को 
अृतर शहर करते ६ 


३९ पेसजरा|ग-हप्त जन्म के बहमइ्त्याद पाप तथा पूत्र ,जरभफ़ 
कुण्ड से जा उपन्न हा सा कम ह ॥ कहातु ६ । 


, ४३ दोपषजराग-आात, पित्त, जोर कफसे जो उदन्म रो सो दे ज्ूः 
राग कृहयत हू ॥ 

3४ वसा पजराग- अद्यहत्यादि प।प/तथा बार्ई;क्ति कक, इसे 
दाना वृरण। है जो (गउतन्त है। सं। कृमंदीपज 0 गे कृह। 


६ १६४ ) नूतनाधुतप्तागर । 


उक्त समग्र राग़ों के दो मद और भी किये ह अशथ्ात १ साथ्यू: 
२असाध्य, अद्साध्य के पुन दो भंद कहते हैं अथात्त 
'१ साध्य ३ कसाध्य ।  : के बल 
१ साधश्य-जों थोडेही यल् से शमन हेश्जावे ! 

२ कृएसाध्य- जा बहुतेक यतन करने पर काठिन इस शान हो - 

२-अप्ताध्य के भी दो भेद कहते ७४ अथात १ याप्प,३ असाध्य 

१ याप्य-रोग प९ जब तक ओषा!धि बलूती रही तथा पथ्प से 
बर्ताव रहा हब तक रोग दवा रहा ओर ज्योही आपानि सेवन - 
छोडकर कुपथ्य हुआ कि वही रास पुनः उ्चस्न होंगया।.._ 

असाध्य-जिस रोग पर कोई थीं ओषूधि गुण न करे आर. 
अन्त में वह गा शरीर को नष्ट कर दबे । 
 ' उक्त भेद झे वर्याता+क्तरोग कु जार भी अनन्त भंद « जिन्क। 
इश्वरही जानते ह प्रन्तु सडेय को चाहिये किअपन शास्र तथा 
बुधिष्रक से हनसब येढ़ों को इन चादह बेदों के जतरातडई। 
सप्रंझ लवे। रोगा की उत्पत्तिका दूसरा कारण तथा विभेद जोर, 
भी सुनो 

इस श्र।र.+ नेम्न ली रत चादह वगह मजुष्पकां छा उर्तेहिक 
, किसी बेगकी निष्कारण उत्पन्त ने करे ज-र जो ज। बेस स्पध 
- उसन्न हो उत्ते न रोफे तथा उम बंग जनित कायक, अवश्य के ६ 
नो शरीर सदा निरुग ₹८गा, यदि वर्गका उतानग कर या स्वेय ' 

पन्‍न हुए वेंग को राई दी शर्रार अवश्य रेगड्ुक हाजावेगा 
श अधथोचाय वेग, २ रेचन ( मल ) बंग, ३ खसुत्रबंग 
४ डकार बंगे, ६ छ।क 'पग., ६ सूथा वेग, ७ छुतावेग, ।चद्रा: 
' बैग ९ खासीवेंग ४० अमजनित. खास घग, १९ जमु शश्वंग, 
अश्षु दम, रशरेपमल चग और: १४ काप पग.। 


.  नदानखण्ड |, - € १४५) 
इन प्रत्येक के रोकने से जो १६्वानि प्राप्त हंती तथा सम 
तान्न होत सो दांशत करते ६३. 

अधोवायबेग-रोकन से गोला, डरा, अफरा, उदर १॥ 
आए रोग उत्यन्न होकर अधावायुका ।वश्परण उत्तम प्रकार से 
नदी होता इसलिये अधावाणु रुकने से मृत्र ऋच्छू, बद्धकाष,नछ 
रशेग और दृत्य पीड़ा झादि रोग उत्पत्न होते हैं | ' 

२ मलपेग-रोकनेसे हाथ। पाँव; मस्तक, हृदय आर मे पीडा | 
उत्तन्न होकर वायुका उध्देगति और अथधोवा यू का प्रति बन्‍्ध' 
तथा उद्यबंत ओर पीनस राग एत्यन्न ह)ते'६ और जअधेंवायू 
प्रातिवन्‍्ध लिखित हाभियाँ भी होंगी। 

३ मृत्रवेश-रोकनेसे अगन फुटन मूत्र वेबन्ध ( पथरीका रोग, ) 
और मल प्रतिबन्ध शिखित गेग भी उत्पन्न इ।ते ६ 

8 डकारवेग-रोकून से अरुषचि, शरीरकपत, हृदयका रू राव, 
अफरा, खांगी ओर हिचदी आदि. रूग उत्तन्व छोते हे । 

५ र्छईकरग-देकने से बीस मे पीडा; शरीहकी सब इन्द्रियों 
में दब॒लता, ओवास्तम्मन ( गदन जुकड जाना ) झुख म'दढ्ापन 
आदि व्यथा उत्पन्न हो जाते हैं। 

६ तृथातरग-रा कनेसे सुखशाप 'सुहुखना)ःमग्र अगमे फूटल्.. 
चाधरपन, € वहराहाना ),मह, अन और टू ये मे पीडा दत्ता: 

७ छ्ुघावेग-रोकनेत मच छज हूटना, माजनपः अदवबि;समंग्र 
वस्तुओं पर ग्झानि; श्री स्भ,छशता | दुबद्ापन ] बांई तरफ का 
'आट चलन - भ्रन, षिना अप ये अम हाना सह हृरिद्रियों में 
एीथडता हाकर शगर का वण बदल जा67६ | 


[हविद “राकव से मई, मर के जह "जा  भारापत आ- 
लस्थ जपुहाह आर जग गे पडा हांता ६ | 


ए ७5५ / भुतभाध्ुत धार रस); 
९ खाम्रीबेग-ोकनेमे अन्नपर अ रुचि, हुदय रोग, श्वास रोग 
शोषसेग हिचकी उत्पन्न हीफरवही (खांसी) पोगविशेष बढ़ाती है ॥ 
.. १७ अम्रजनिंत. आसवेग, -रोकनेसे गांला, हुरयराग ओर मोद 
उत्पन्न होता है । रा 
: १४ जयुहा है कैंग-रे।कनेसे मस्तंककी पीछा, इन्द्रियो मे दुबढता 
ओर मुत्र तथा अंक मे टेजञपन;होजाता है। ह 
' ११ अश्ुव॒ग -रोकने से पीनप्त,गोछा, अरुचि,नेत्र रंग, मस्तक 
पीड़ा, हृदयमें पीड़ा घीजा में पीडा उत्तन्न होतीई । द 
/क“वमनपेग कनसे रक्षेबात,रक्तण्ति,कोढ:-नेत्र्‌ र।गपामा, 
( खुजली ) जाम,खांमी,म्पर हृदय पडा सृजन, मुखपर श्याम 
छाया ओर कील ये रोग उत्पनन होते 3 । 
3४ कामवेड़-राकनस प्रमह, शुक्रवराघ (स॒जाक) ढिंगेद्विय में 
पींढा तथासूजनावैत्तम्रप ओर भरुवि.इत्यादि रोगउत्सर- हं।ते हैँ; 
ज्क्टाधिफार: ॥ 


० 


.. यंतसमस्तरोगाणां ज्वरो राजेवि विश्वतः ६. 


$ 
्स 


अत! ज्वर/घिकारा5न्न प्रथम कथ्यते मया ॥ १, ॥. 
भाष थ:-सब "गो का गजा ज्यर हे हस़ारैयों पहिओे यहां, 
ज्वर का आधषिकार छिखवत्‌ हैं। जे ै 
“.. उचसस्य प्रथम-मुत्पत्तिमानः ।,.. 
दक्षागमानशकुद्धरद्वा नेश्वा पसंभवः ।: 
ज्वराउ्टापथरदन्दर्सघातागतुजःस्मृतः ॥२॥ सुः 
भाषाय-दक्षएजपतिक अपमावस को जैत हर श्री महा देव जी * 
ने निजश्ञामज्व का उस्न्त कि पो' से उ ब्रआउप्रक्ा रकाए अर्थात्‌" 
१ व।तज्वर २ ।त्त ज्वरः ञ कफूज्वर 8 बतपित्तज्वर, ५ वात कफ - 
ज्वर, $ पित्त हफज्यर, ७ सन्विपातज्वर और ८ आगतुक ज्वर 


)ै 


: लिदानखंणं ने : & १६७) 
- मति धस्पोक्ता छुथुतने |, 


 ऋदकोपाप्रिस्स्थूसःसपेधूतप्रणोशनो ॥ | -« 
जिपाडस्मप्रहरणसिशिरासुमनाहरः ॥१॥ 
बेयाश्रवभवसनः काला माल्यपिगह १॥ 
'पपशक्षणाहुसजघोबी मर्सोगठकनलम्‌ ॥४) 
भुरुपीलोकना शायमरसीज्वरइविस्यपृवः ॥५॥ 
अंन्पब-उधंशशेपाजशिशिरााषईभु जो नवे चने ॥ 
भस्मप्रहसणोरुद्रःकाल न्तकयम्ाप॑मे:।दि। . 
भाषाथ-वा ५ ज्यरक अवयव देखी, इंस ज्यूरक रे चरण३ अँ« 
स्तके ९ चर ३ भुजा और ३ इल'। छोश | जाधेहे ज्वर 
गार-कुछ लामी लिथ हुये पीछावंण ओर पीछेही नत्र६ ध्यान 
चमके पखस्र 'पहिने भस्म रमाये गलमें माला डाले ऐसी बया 


गो मूुतिको घारणा+ये सव ध्राणमात्रकों नष्ट करनेक डिये श्री 
शकरज[ का देशपार बस उ्यर उंत्न्न आ है | 


पृथगदाप:अश्ुवानाज्यराणा हम्रथाक्रम्ात ॥ 

पेरगअथमचात्रांनदानकथ्यतंमया ॥ ७ ॥ 

भाषाथ -बातादि पृथकर्दापोंते उत्पन्‍त भये जो बात पित्त 
ओर कफृज्वर तिनकानिदान इस प्रथमतरगर्भ यथाक्रमसेकहतेहे 

ज्वरप्रति-जब वात पिच और कफ भनुष्य के मिथ्या आहार 
विद्यरके कारण रस्में प्राप्तदाकरठस [र०] का बिगाड़ देते और" 

भ्निवाहर [नकाल कर शरीरकाी तप्तकर देतद तब इस दर्श- 


वाले मनुष्यकों ज्व॑र प्रा हुआ कहते हैं । 
१ जिनको सिंचास नामि ओर स्तवॉकेम्ंय आमाशय प आंबबस्थान ] में सतत हू ५ 


(चुरे८) '. जुतनासंतसागरे | . 
ज्वर्मात्रऊ सानान्यकक्षण-शररउष्ण हाना; पा ना निकलना 
खुधा मंद हाना-अगंज़कड़ ना. मस्तक पडा होना आर हाथपृर 
फटा य'सब लक्षण सगहां है। दा ज्वर श्राप्त हुआ जाना । 
१ वातजरकायूवरूप:-जमुंहा$ आना जारहायपवरर्पीड|8। ना 
२ पित्तज्वरकापुवरुप किसी कायत चित ने ढगनों औरर नेत्र. 
फीदमा || ;| 
कपूज्व्रकाफृणर्ूपू-अच्नस 'अराचे भार शरार भारी हानं5 
उक्तलक्षण ततूतत्‌ ज्वर आनके पुवेहा थ प्रकट दहीनाते € 
» १ बांतज्वरलक्षण-श पर कपल छम्ज्वर्काविषम ९ न्यूनाधिक 
कभी आंत; कन्ष सूक्ष्म ) वेग हवे, चादे और छाकका अभाष 
शरारम रूखापन, मस्तक और अंग म॑ पार्डाड$ जहा का स्वाद 
ने पहिचानना, रेंचनकी रुकावट, पंटंमोेंशुल, अफरा, आदिपीडां 
हैं, आर जमदाई वराणं और ता बातज्वर जीन[| + 
२ पिचज्वरलक्षण-नेत्रों में दाह ४, मुख खट्टाइजावे, प्याप्त 
अधिक ढगे,गूछा (बक्‍्कर,गश्त) आवे, शरीर आंते रष्णहो.ज्व 
सका 4 पेशव वगहा5(चऊ द्रव ( दस्तपत् छा )॥. वंमन हो 'नेद्र| 
न आवे,भुख सर्च या पकजावे, पच्चाना आता हां मलसूत्र औरे 
गज पीछे पड़ गय॑ हा ता पेच ज्वर जाना । जे 
३२ कफज्वरलक्षण-अन्नपरणझाव न हो,शर।र भाराहा जाप॑;रोम 
खड़े होजाव, सूत्र और नख इ्ेत होजाप॑, निद्रा आवधेक जावे 
शराःर ठंडा सा हा अथात्‌ हाथपांबतत। जल्सचानकृसह राशातल 
आर शेष दह की त्‌ उष्ण होजा५, मुख मोठाहो ज्वरकाविशेष 
दंग न रहे आडस्य अधिक आधे, श्वास कात आंधे नांक पढें . 
तथा कफ जन्ये मल्सख नाक रुक जावे त। कंफूज्वूर जावा।। 


दानखेडेयातादिज्द 


इति नूलनामें० निदानसेडेयाताटिज्वस्द्य लिदाननिरूपंण नामप्रथमस्दरूद- ॥0 १ ॥ 


निदान खण्ड ।:: - ६ १२९ ) 
हन्डुजज्पर -  - 
डन्डदोपप्रसतायां ज्वराणां व्‌ वधक्रमात्‌ ॥ 
त२० द्वितीय चात्र निदाते लिंझुयते मया ॥ ु 
झापाशन वातादि दो हो दोषों से उलनन्न हुए जो हन्द्वत वबात॑ 
पित्त, वात्तकफ ओऔएउ पित्त कफ ज्यर प्रिरका निदान इस 


इसर तरग मल्खेंत ६ ॥ ३ ॥ 
४ पातापत्तज्व रक्षण-मुछा आना,नंद्रा क असाव,भरतक से 


शैडा, बेठ और छुख सुखके पषरन हाना; रार्माव खड़े हांना 
अन्त पर अझ्त्रि, जन्धेरी जाना, अगम पीडा, जमुहाई और 
प्रलप ( बंध बाद ) य वाद ।५कज७वचबर के छक्षण ६ ! 
पवातकपज्वस्लक्षण- खांदा, अन्नपर अहछाबच, साचयां में 
पडा, मस्तक पांडा, नाक की बहाव, शरीर मे अत्यन्त थकाव 
दप- अर मरपन नादका अभाव पसीना का बहाव देवास 
दब शुरू दृप्कों सो नाड़ी गाते घूवर ( घुंवेका रंग) 
श्वेत ।चिकना कवा सुर्मेका ऊूसा खसुत्र मलली कूंला' या 
चना हे। नेत्र घूसर है। झुखडझा स्वाद कला या भीठा 
जाम काला छथदा इवेंदर और ( नालडापन ) का हडिये .हों, 


कठ ५ पेपरश घर्‌ट; चछ ऊर शरार ठंडा द्वा जीवे तो बात 
ए.ज्च्र जानना दांहृय | 


६ कफ प्त्तत्वरलक्षण-मु्र आओ! जिह्ना कफक्के युक्त हो. दा 


'झाध नन्न खुल और आधे बढ ) मोह खांसी जन्तपर अराचे 
जवासकेंग आाधकाए प्रभार दाह ऊोर ठंढ, शर्शर और हुश्यम 


॥डा, जूछ जूक ने छूथ॑; शर,र जकदासा जाना पष्ठ, नादी 
डरते यो ग्रडेकक सदुश चछ, सूत्र कुछ छलाईं लिये हुए खेत 
और पदिकना हीं, मम उछ्ामी पर हो नंघ मेंढक के बल 


६३०३) नूतनामृतसागर | 
सडुश हों सुख मीठा और कभी 5भी कडुआभो हो ओर जिट्ढा 
लाल या इंदेस हैं तो पित्तकफज्वर जानों इन सबका निदान 
उदेंए वति।>श्भास्कर ५ लिखा हैं । 


इति नूतमामृतर्वागरे निदानजण्डे चातादिहनद्वजंघर घर्णय नाम द्वितोयस्तरंगः ॥२४ 
सन्निपातज्वर, । 


(९ पैः प्रभूतस्य सन्निपातज्वर्स्य हिह॥। 
। तुतीये चात्न निदान लिख्यते मया ॥ १ 
-त्िदापसे उत्न्त जो सन्निप्रात्यर तिसक,निदान 
छु यतरंग भें लिखते हें ॥ १ ॥ 
सन्निपातज्वरका रण-जोमनुष्य आतिचिकना, मीठा, खट्टा ताखा : 
आओर रुखा भोजन करे, रुचिसे विपरीत्त भोजन करे, मलिन, 
जछ पीषे क्रेधवर्ती,गंंगयुक्त खस्रीसे संभोग कर बिगड़ा हम्ा 
यथा छच्चा माति खाब,नथा शाताष्ण,दश आर काल के विरुद्ध 
ग्वहार रक्‍्ख ता उठे सन्निपात ज्वर उत्गन्न हो जावेगा । 
, लक्षण-जिसको श्वणम दाह ओर क्षणभ्र टंड लगे, स्वभाव 
बदल जावे, इन्द्रियां अपनेर धमंका त्याग दें शरीर की हड्डी 
(हंडियाका ,जोंड)ओऔर मस्तक | विशष पीडाहा, नत्रीं से 
आसू बह ,नत्र काल या लाल हाजाव,कान।म विवन्नशब्द जार 
पीडा जान पड़े.कंठंभ कांटे पड जावेंत॑द्राधमोह/कास,श्वास,भ्र प 
और अन्नपर अरूुचि होजावेप्रढ्प करन लगे.जिहवा काढा;खर 
दरी या (कढारोहों 'जावें. रुधर युक्त कफ निकृह८ दिनक 
निद्रा आवे, राजिकी निद्रा न आते, प्ताना कभी आंपक आर 
केभा बंद ६ जाब॑ , शोग। अकस्मात्‌ नाचना: गाना, राना 


घंसना पिया मस्तका दे अवयव हिलाना एस एम काय करने 
लगे प्यास धाबार ऊगें,डदेय में पीड़ा हो मछ मृत्र थोडा! बहुत 


2.68 ] 


कह 


ई्‌ 


टु 


बकरी 


; निदान खण्ड : . (१३१) 


ह या पूण ही रुकजारे,शरोर कृश हं।,केठ में कफका घट चढ़े 
मृऊ हो जावे, भोष्ठ तथा ईंन्द्रियों पक जायें, पेट भारी हो, नाड़ी 


“की गति महामंद शिथिल सुक्म ओर हृर्यृप्ती हो: मृत्र हछदी के 


सदृग पाजा, रक्तर समान छाल तथा काठा €। जादे और मे. 


'भी शव्तयुकत श्याम तथा गरम प्रवत हो जावे. जिपमें उपन्‍ 
'शक्त लक्षण हो उत साबपातज्वश्ञपधित जानो ' 
- बैग तथा बल-ऊपरोक्त छणक्षपार। सन्निपाततज्वर और काठ 


(मृत्यु ) 4 कुछ भेद नह। हे, जो वेध्य इस ज्वरसे विजय प वे.(इस 
का हँदावे, दूर करें, राग।काी आरोग्य का ) उस आपक ग्रवापी 
कान होगा? | कीई नह. ] 
. रोगी उस वेधका ( जिसने 38 सन्निपातरूपी अजगर के 
जुदेप बचाया ) जा कुछ दूवे हो थे डाह। ४, रत्न, सुवण॥दे 
अतस्य द्रव्प ता क्या वरने अपनी आत्मा भी सववेदा वेय3) से- 
चा। अ5ुण कर देपष काने उप्तके ऋण ते उक्ण नहीं हो सक्त 
बृ4॥+ उसने क|छसे॥, बचाया है 

चरक-सुश्नुत आर .वाग्भयके सतत तो उक्त प्रक्भास्कछा 


' सान्नपात हैं प न्तु अन्य ग्रेयाके मतसे ऋषैये ने इस; ५९ ६ 


कथन कर ६ जनवध १३ प्रकार त। मुस्यही ईअथत 8 ४ 
घणग, रअन्तक.शर्ा रा ह;४ वेत्ततम, "तो ग, क्षुतांदि 5.७ 5४: 
ब्ज, <कण्णक 3भमनत्र,१० रक्तष्ठावां.११ प्रछाप १३ जिहु | ४ 
१३ आभेन्‍्यास् । 
१ सन्तिपातल्य कारूस्य कश्चिद्वैंदी म बर्वते । चिक्रिग्सको जयेत्‌ यल्तु बस्थ 


. इम्त अतापधान ॥ १ ॥। 


३ निदोषजगरभ्स्त मोथयेच 


नव वेच्रराट : आव्मापि रस किसपुतःकतका- 
बहुई ११ ॥ जेऋलीदते रू कप ; कं) 3220 


॥। 


(९६२५) ' . नुत॑नोश्चवतंसागर । 
सन्निपातायुबल- अंथात दर प्रकारक सा-निषाच अपने जुद्दे छुद ' 
पुन्यत कालपयत भोगव्रान रहच्चतेंदेँ जिनमेसे १ संधिग ७ ड्लिन 
शअंन्तक १० दिन, श्रुग्दाई २० दिन; ४ चित्तम्रम ११।दन, 
«शीतांग १५ पिन, ६ तादिक २५ दिन, ७ कंठकुष्ज १३ दिन 
« कृणेक ९० पिन ( श्मास्त )) ९अप्ननेत्र्‌ ८ दिन, १० रक्तष्ठादी १० 
दिन, १प्रछाप १४ ।दन, १९ जिहुक १७६ ।देन, आर १३ आने 
' न्यास स,न्नपात १५ दिवसतक रहताई सो सान्निपातम कह भी उप 
ब्रग उद्आाबव ता पेभिांद्ि देसकाल नष्ट दान मे । पल गत नह ठगृता 
इसलिये सह्देश उपदव शमनपर पधुर्ण ध्यान रखे ) . 

सम्बिगशन्निपातज्वर लक्षण-जिप रोगी का गाँठ भोंठ संन्धि 
गोन्ध्‌) पर कार्षेके शल बर्ल, शशुर सूज जांब, पेट भारी हो 
शाथलू जग हं।. तक नहहा, वयु तथा कंफा अतिकोप हो 
आारबंदू। वे जंच त। सान्‍धतग दान्‍नमपात जानो | ०; 
+न्तक दान्नपात ज्वरह्क्षण-शर।रतें अत्यन्त दांह हो+ 
कृम्पायम्र।न नें, मरतेक इचर उधर पके श्वास कार्स ऑर 
चुका आब, शरछाप कर आ।ए वस्तुज्ञान न रह ता अन्त छ 
प्न्नपात जाना ॥ 
, बे शुरदाइसबन्नपातलक्षण-त्जी।शंग। प्रछाप करे,शरोरमें आते 
- ह्वाह्ट हो, उदरेण शूछ चर, २रर व्याकुल हो आर प्यास अधिक 
लगता झरंगदाह जाना । 
४चेचेश्रमस/न्नपातंल क्षण -रोगाको अर्पहो, मंदर्गत ३ पभोद्ध 
(वि, वि, क्षत्रपा/गछ)क समान नेत्र होकर बका केरे नाके,गावे* 
हुँते और श्वीम हक मअधे तो विच्ंश्रम जानें ॥ . . 
&आतागयान्नपागलब्ाण-समग्र शरीर हिम्र (वफ) के सं* 
भत्त पडा छापे उस राक का शातिास सान्‍्नपात छुआ जांचाई 


जला ॥ 


निंदानसुप्ड'॥.... # १३३.) 


ब्तान्दरिकान्विपातऊे क्षणं-रोगीको तंद्रा अधिकही ज्वरवेग से 
चढ़े प्यात अधिक छभे, जिहा काले १हकर खरदरी हो जावे 
साठ चले; आतेवार दाह आर काबये ॥ढा हांतो तानद्रक 
पहान्नपात जाना । 

- ७ केटकुृन्म तान्तपातलक्षण-प्रस्तक्ष इसे, दाह पांडा आवधिक 
हैं। श ८ र अत्यंत तप्तदों; इंठएुककर सुखजाबे, शरीर भ॑र्पीडा 
होकर बकने लगेत। कंठकुब्जसान्नपात जानों! यह. कश्पाध्यहे) 

4 काणकऊसान्नपातलक्षग-शाररअवं ज्वरह।, कानके नीथे शोथ 
६ सूजन / थी श्वास च७- शरीर ऊंपे,प्रछाप करे पश्तीना निकले 
कंठ सूजे,प्यास छगे छोर मोह मय हो उप कृणक सन्निपान 
जानो कण के सान्नंपात्॒क क्षण अखुतसागर भ॑ नहें। ६, इस 
लिये चकू पाणिदत्त के मत्त' चुमार लिखे ६ । 

९ भग्न,अ्तन्नपातछक्षण-रोर्ग.६। स्मरणशाक्ति नष्ट हो जीवे: 
उपरका आपधकृबंगह,, नंत्र दर तथा! चचल हाजाव, शरशर केपे 
प्रमहा, आर प्रढाप कूरतन लगे त|श्म नंत्र सब्निपातु जानो । 

१० रक्तह्ोवीहन्तिवातर क्षण-मुखदधारा थूकके साथ रक्तंगिरे 
पयासे अधिक छगे मोह उत्न्‍न हों, शशास अधिक चछ, - पेट 
झुछ उठ, अफूर। श्रम ओर वमयन्‍्होता रक्तष्टीवी सान्‍नफात शछ 

११ प्रहापसान- पातछकश्ृण-शेतर कब्पाते हो, विशेष प्रा 
कर; है ।वेशष रष्ण हो,शद अधिक हो ज्वरका वेग तीक्ष्ण हो 
खास चछ जग पिकजता ६ चेंचेनो, तछमछाइट ) हो ओर 
दान मज्ञाहन जावे जथा[त्‌ बंसुध ( जा अनुष्ियारिक नहीं 
पाहुदा। ) त। प्रलाप सान्‍्न ]त जानो । 
'जद्ूफतव्नभतरक्षण, खास चंद ताप अधिक हो जिह् 


आन आन... पिफममानममय. पिपनयेलनसा4५क "७९3५७, 


वह दा अखाध्य है ॥ 





€ १३४ ) मुंतनामृतसागर 


फटार (रह?) प़जावे तथा जिहामें काटे पढ़कर रोगी मृक 
[ गूग। ] ३६रा ओर बलदीन हो आब दो जिह ।प्र्निपात जानों 

3२ आनन्य।तसाबडेपातलक्षग-निद्र।व न अबं,श्ा 4 आंबक 
है; शरार काँ५, मस्तक की चेष्ठ। विगड जावे, गद्दवाणी हो 
जापे, जद्दा क8% प्मान(कठिन)॥ो जावे ओर से न्द्रियां अप" 
ने अप| विषा त्यशारें तो अभिनय उस.न्‍ैवपात जानो। 

इति चूतनाम« निदान्दे सन्निपातज्यरतेद्यर्णन यामतृतीयस्तरंगः ३ ॥ 
आगन्तुकज्यर 
आगन्तुउ्रप्रमुताना ज्वराणांदे यथाक्रमाद .॥ 
तृ्थ तरगे व चान्न |: दाने (लेख्यद मया ॥१॥ 
साषाथ-अब हम इस चतुर्य तरंगके आदव यथाकपसे आग 
स्तुक आद ज्वर। का निदान लिखते है ॥ १ ॥ 

१ शस्रप्रहर, २ भुतषाधा, दे काम, क|धष, शाक भयका आंध्र 
कता!. 3 |वषभक्षण आर 4 शाप इत कारण। के द्वारा ७ ज्कर 
उतनन्‍न हुआ 6 सो आगेठुकज्वर ऊंदाता है । 

२ शख्र॑ऊचिादसउतन्नहुआ आगतुकज्व र-शख्रप्रहरसे उसनन्‍्न 
पीड। बादी को कुपित कर.हे सो बादी रुधिरको बिगाड़ के 


साट लगे हुए स्थ नपर अत्यंत पीडा, सूजन; तथा शरीर 
बलका बदल दती है उक तलक्षण घारण कर ज्वर उत्तन्‍्न हों 
सें शस्रकी चोटसे उसन्‍न हुआ जानो । 
रे सुततार वाधात उतपन्‍्नहु भा आगतुक-शरा/रम उद्धेग (आस 
दुःख गडइंबड, हडफूद न) हावे. कमी इसे कभीरोप कभी कम्पा 
यम्राल है प्रछप करे ओर वित्त स्थिर न रढे तो उक्तज्वर जनों 
है यह कष्ट साध्य है ३ यूद अभिन्‍यास सन्निपात महा भखाध्य,मध्यु रूप दे छाले 
सश्शण फ्रता देव कृपा नथा सद्दीश के हतप है। - 


निदानखण्ड। हैं १६५ ) 
कैम, क्रोध, शोक, मयकी आपक्‍्यता से त्पन्त हुआ 
इसके ५ भेद ६). ., 
क-कामज्वर-( पुरुषशे 9 होतो भोजन भें अरुचि,मनभ ढाह 
निद्रा; लज वा, बुद्धि पेय आदिका नाश, हरयम पीड़ा उ७ क* 
चछ सम्भाग में-दो ध्याव लगा रहे ७४२ आासोब्छास, ( छांत 
भरनी ) करेतो उत्त परुष के। कामज्वर हुआ जाना । ट 
“ख-कामज्वर-( ख्रीको ) होतो मुछों, समग्र अगम मरोदे 
है स, भरी 4 चपछता, स्तनम्न करानिकी इच्छा (पशप्‌ हों 
पर्तीना निकछे, हृदय में दाह हो; भोजन अरु-चे, ल्ज। बचद्रा 
और-पयका नशहो उमर खाक कामज्वर हुआ जानो ! 
ग-कोघज्व २-शर्रिम कम्पन, शिव्मपीडा तथा उक्त पित्तज्वर 
के सदश लष्ष्ण हों तो कोघज्पर जानों | 
धघ-शोकज्घर-६ जिस ' मानमीज्वर ? सेशा भी दीहे ) पुत्र,मित्र 
स्ली आदिके विये'गसे, घनइरणम ओर राजादि बलिष पुष्षों के 
तिरस्कारसे मानसीज्वर उत्पन्न होताई इस रोगीकी शोक अ- 
बिक हा, अतिसार ६ ओर सच वस्तुओं से ग्लानि होजाती8 । 
ड-भयज्वर-प्रढांप क९५, अतिसार हो, चित्त-सेथर न रहें और 
भीजनत से अरु'वें होजावे तो मयज्वर जानो । 
४ विषआदि भक्षणसे ज्वर-स्थोवंग् तथा जगेमिष खानेतेजों 
. उबर उत्पन्न ह। उसमे रोग!के गुखपर श्यामता छाजाती हि) अति 
सार भाजन अराचे आर प्यास अधिक रुगतीई, मुछे ओर 
सब शरर्‌ भ सुर छउदतक सह शा पाड़ा दा तइ,उक्त लेक्षण अस्त 
सामर/ नहा ।छखह अतएवं हमने माधत्र नदात से लिखए। 








सखिया चत्सदाग इस्साज् भ्रादि भक्षण से १ सर्द दि 
हज न घछू भ्रादि विषयाक्षे जीढों 


(१३६ ) घूवनायुवसागर | 


: पु शापरज्वर- शुरु, गपता, पितादिक तिशस्कार करने को फलते 
उनका शाप करनेसे जो ज्वर हो मो शापज्यर कहता है, इसज्वरतम़ं 
हब्फूटडन होकर शरीर बिकछ इधहाहे ओरशेष उल्लण सब उबर 
के सदश -धाजातें ६, इतेि आईगतुबल्वंर । 

पविषभज्वरात्पात्त -स्नुष्यका ज्बर झा + छुटनया हो, ' पश्चात 
किसी प्रकार के कृप्थ्यसे वात दि अत्य दाषकु।पेल होके विषम 
ज्यर्तिरिक्त झोषेप्ाईिदिट घातुओं | स फिसी धाठुओं प्राप्त हे।के 
बिपमज्यरको उत्प्ल् करते हैं 
िषप्ज्चुरछ॒क्षण-शरीरक) शोत था उच्ण करके चाह जब 
इबरका वेग हे आप झोरे यह बेग कमी न्‍्यून और कर्मी 
अधिक होता रहे तो इसे विषपज्वश जाना 

विष मज्वस्के ५ सद हं>अथात्‌ १ सतत्त, २सतते, $ अन्यज्, 
४ तुतीयक और ४ चतुथक । 

१ संततबिष्मज्यर-जो ज्वर ७ या १० अथवा १९ (दिन पर्यत॑ 
निरंतर एकसा बनारदे फिर अपनी अचधिषण होने पर शांत ह। 
से सैदतज्वर कछाता है, लतत ऋ रेतर # सदंव #+ खा 
निद्य ८ प्रत्येक काल । 

है सततज्वर-जो-ज्वर रात्रि दिन ( 5 प्रहर, २७ घंटे ) में दो 
बार चढ़े तो घसततज्थर कहता 8 । 

२ अन्य -जावरएक दनक अततरस कावसा अन्यंश्वकृहाता 
है इस इकतरा ( एकतर। ) सा कहतेईं,जा एक दिन चहुता और 
एंक दिन शांत रहता बे 

तृत्तोयक-जो ज्वर सोसरे दिन चढ़े जे तृत्तीयक कहात्ता शह 
इसे तिजारों भी कहते ६ <।॥ एक दुनू चलता अह अ द्न 
रहता दे! ध 


# 


निर्दानखंड । ( ११७ ) 


चतुर्थं#-जो ज्वर चोथेदिव चंढ़ेमों चतुर्थ 6 कहोवादे, ईंसे 
वोथेयाभीकद्दैतेहनों एक निदचढना ओर तीन दिनशा[तरहताहै 
णिज्वर-ज्वर अपनी आरम्म-तिथिसे ७ दिनतक तरुण.१४ , 
दिन पर्यन्त मध्य शशदिन परयन्त प्राचीन और २१ दिनकेपश्राति 
वही जीप ज्वर कहने छगता है, रोगोफ शरीर में ज्वरं! दिन 
रइ कर देह दु+छ तथा रूखी दोजाने क्षुषा न रो, और पेद 
में सदा भारीपन॥। बना रह तो उते जीरणज्वर जानो 
अज।णज्पर-बां? म्वार द्रव रेचन ( पतड़ दस्त ) हों खददीं 
डकार आप, पृमनक। इच्छा (जामिचलाना ) हो और ४दरमें 
१|४। रहे ते। उस अर्जाणज्र- जानना चाहिये। 
हष्टेज्वर-जमुहारई अधिक आधे उदरमें पीडाहोवे हाथ पाँवर्म 
फूटन हव और शरीर निशक्त होजापै तो दृष्टिज्वर जानों ! 
झाधेर प्रकापज्वर- अगमेफुटनद्ीवे, सुर्शसश्ासचलेशरीरमोशि 
थिलयातपा और सुछाहो ओर पेंटकूडेती रुधिशप्रकोज्वर जानो 
पलज्वर-जिप्तम सुखश,प, दाह, अम सूछा बन, हिचकी 
उर्रशूछ आर शाशपाडा हां उध मढठजर कहते है । * 
छालज्दर-ज्वरका पेंग मावकहो, ऊष्य ( ऊपरको ) शासचर्ढ 
_ शरीरकी काति नष्ट हो. पीना आवेक निकृछे शशर शि।थल: 
2६ गांड अपना स्थान छोड़ दपे ओर समस्त इन्द्रियां अपना< 
फूतनप छाडइ दप ता काठ ९ झत्य ) ज्वर जानों। . 
इाते नतनामृतसागरे निदानखेड़ें आगंतुकादिज्वर लक्षण 
निर्धपण नाप चतुथस्तरंगा: ॥ 9 ॥ रे 
ज्वरपद्रत | 
ज्वेस्थापद्वाणां व झ्वासादानां यथाक्रमात ॥ 
परत एत्यस चान बन क्ियते मया ॥ ३। 


ह्््$ लूतनागन सागर | 


आपार्थ .-इसे पांचवे तरंग में ज्वर के श्वास आददे उपद्रवो का 
बणन करते हैं ॥ह॥ 


'इंवासो मृछो5रुचि३७छ दे. स्तृष्णा तसार विड्ग्रहाः॥ 
हिक्का कासा गदाहा5च ज्वर स्या पद्रवादश॥ २॥ भा 
भाषाथे--ज्वर के १० उपद्रव १ वास, २ मुछो ३. अरुवि 
४ बप्रन (उल्टी)५ तृषा ६ अतिसार, ७ ब्रिढ जँच [ मलकी 
रुझ़ावट),८दिचकी ,$ कास और १० अंगमें दाह ये ज्वर के 
दग उपद्रव हैं ऐसा भाव प्रकाश में लछिखां हैं 
, ज्वर कुटुम्बं-१प्यास ज्वा की स्री ,२श्वास कास दोनां पुत्र 
शेद्दिचकी वमन दोनों कन्या,» अतिसार भ्राता.५ अकृचि बहिन 
( ममिनी ) षिड्ब्रंध ( मल रुकना ) भानजा ७ अफरा अशर 
आओर ८ मुझ दासी ६सों इस कुटुम्ब में जा बलाढय दो 
8मका यलत्र वेद्य प्रथम करें क्योकि कुटुंची होने से ये सब ज्वर 
के रागी के महा अपकारा ( हा।ने करन वार ) हो ४६ । 
्‌ ष्वस्मुत्तेस्प व्क्षणप्रा।६ ॥ 
देहो लघब्थपगतक्ममोहतापः पाकोमुखे करणसो 
घषमज्चथलस॥स्वदक्षयः अकातथा मनान्नाड 
प्याकण्ड्शचमू।श्ष वंगतज्वस्लक्षणान ॥१॥ सा. प्र 
स्पेदों लघ॒लं शिरधः कण्ड्पाकों मुखस्थ च॑ ॥ 
 चयशुय्ान्नकाक्षाचज्तरमुक्त व्यलक्षणस्‌॥ २ ॥उश्व॒ते 
भाष 4-अ - ज्वर छूटे गंबक लखण ।लखतर फांगाकाशरर 


६ ज्यर के रहसेदी श्वास आदि भन्‍्य दिकार पंदाहोके निज प्रबछतो से उस 
सदारकआा बत्न दप- में बाधक द्वोषे ( यत्त होते ही न.देवे सो उनरोपठन कहते हैं ६ 


निदान'खण्ड . .. [१३९] 
इलका पड जावैर मस्तक में खुजली चले; शेओंटॉपरपपडी पर 
जाबे अध्यंत्‌ मुख पक जाने. ४हान्दियां अपने अपने पथ के 
स्‍्वाकीर करलेवें ५ समस्त शरीर में पृश्ताता निकलने छगें;६ 
( भूख ) बढजावे; ७छीके आने छगे; “शुद्धरवन ९ वस्तसाफ / 
होने छगे और शरीर की तैचे बंमथा दर हो जावे तब वेध्च 
निश्चत्म॒ षिचार लैवे कि इस रोगीका ज्वर छूट गया । 

० झते नुतभामृत सागर निदानखण्डे बररोपद्रव निरुपणे 

नाम पैचमस्तरग) ॥ ९ ४ । 

अवथाधिभार 


पडविधास्पातिसारस्य वातादेहिं यथाक्रमात्‌ ॥ 
पष्टेदरंगे वे चान्र निदान णिखयत मयथा ॥१॥ , 

भष्‌.थैः इप्त छटवें तरंग में बातादि बेः प्रकार के अतिपतार' 
का निदान यथाक्रम से लिखते हैं ॥ १,॥ 

मेंदा गेहर[ अटा कपड़से छानाहुआ)आदिक भारी पदवान्‌ 
खंति सिकने पद थ, रूखे अति उष्ण पद्माय, तथा, विष, ऐसे 
ऐमे पराथ भक्षण से भोजन करके ( बिनापाचनहुए ) ही पुन 
भोजन करभेते ओर मलके वेंगकी रोकनेसेअतिसार पैदाहोताह 

आअतिसारस्म्पा ति-उक्त कृपथ्य करनेसे ग्नुष्यके शरीर में मल 
बूंद को प्राप्त होके उदरामि को शत करता, तब शरीर स्थित्‌ 
रसादि जल [वेशा पे मेलक पतछा मढछ रूप ह।ता दे आ।: 
अधेधवायु क-बेगते बारम्दार गुद।माग दारा | विकेड वे छूगता दे 
इस बाधाक! आतेधार कहतह। 

अतिपतार भेद -इप्रक़ारका है अर्थात्‌ $ वाधुअन्य २ हिमज 
३ कफजन्य,५ सीन्‍्नपावजन्य, «शोकजन्य अर आमजन्य- -. 
४ भातिसारपृवेह॒प-पारकेप्रेशे इंरय,चाभे गुद) उ३२ मेहर : 


६ १४०) मूंतनामृतसागर 


पीडा हो,अगरमे फूटन होने छगे गुदाकी अपान बायु रुकजापै 
, बद्धकाष्ठ ( दस्त न छगना )तथा अफरा होजावे और अन्नन पते 
तो जानों कि इस मन्नुष्ष कनें आतेसार विकार उत्न्‍न होगा। 

१ वातातिसार-मल कुछ लठागी की लिये, हो मल में फेन 

.(फ्स्क) मिठाहो, मल रुखा हो, बार २ थोंडार उतरे ,मछ कुछ 
'आमयुक्त हो ओर उतरतें समय पेड़ फोथें ओर उद्रके मध्यकें 
स्थान )म पीडा हो बातातिसार जानो रे 

२ पित्तातिसार-मलछ पीला, छाछ नीछा,पतला तथा दुगाधत 
हो गुदा पक जावे. शरीर में पत्तीना निकले प्यास, लगे. दाह 
ओर सूछा हो तो पित्तातेमार जानता चाहिये, यांदे अधिक 
उष्ण वस्तु खानेमें जापें तो पिच बढ़कर रुघ्रि की बिगाड़ देता 
है तब रुषिर युक्त मल गिरने से रक्ताति सार कहता है यह 
पित्तातिसार से प्रथक न७। वरन्‌ उच्ी का भेद हे । 

३ कृफा(तेसार- जिसमें मल विंकना, श्वेत, गाढा शोतदल,हुगे 
वघित और किपित दुख पूवक शुदाद्वार से निकले और शरीरः 
भारी हो जावे तो कफ्ातिसार जाना ॥ । 

७ सन्निपातातिसार-गोगी का मछ शुकर के मांतवत होवे; 
' नेचोमे तेद्ा हवे मुख सूखे प्यास आंधेकंछये भ्रम तथा माहहों 
ओर उपरोक्त डिखत बात. पित्त कृफातेसार के लक्षणहों तो 


रब पातातैसार जाना । 
शोकतसार-जिस पुरुष+पुत्र मित्र स्ली तथा पनादिनाशहों 
दि उसका शोकसे आहार अस्प होजातादे तव शररका सब 


'सिलन->मक-वनकर>नननननी-िड-नननीीननान-नी पानीपत पनन+की नव ककनन-+न पवन ज+न नमन जन > जनक + लगभग अ किक कनननिनिनिनी-वल तल ननीी- पिन नी त+ीत-3लल>+- 3 यीतनी यमन नमन मनन ना- पनननननननन-नननननननम»+«+ननन-+-मन+ ++न 


. डुथ हे अतिसार असाध्यहइ,जा तख्णावस्था वाल॑ पुरुष का हाथ तो चाई दबे , 
अक्षासे बची जाये परन्तु निंबल वृद्ध तथा बाठकके हांतो बचना कृठित «है 
ही इशाडा ऐंक भेद सयोतरतार भा ६ जो भयातुरं दशाभे एत्पन्न हांता, डर 


निदानखण्ड ॥.. (१४७ 


(अं अश्नयाशयपें प्रापहोकररुथिरकों दिगाड देता ऑरविगढा 
हआ रुधिर विष्चवक्त अथवा केंवलथ! होकर मुंजा रस(चि 
' रमिठी ). तढ़श बड़े कष्टपू+क शुदादारा बाहर निकलता हे 

उक्त लक्षण शोकातिसार के ६ 
आमातिसार-पुरुषफों अथम के मोजनका अजीणे शे ओर 
'उसीपर की गारिष्वस्तु औरर्भी खानंभ आपे तबउप्तकेबात पित्त 
कफ कोठेग प्रप्त होके घातुममृह् तथा मलऊकी बिगाड दंते ई तब्‌ 
आमातिधार दोंतहै रोगीके पटेम मरोंड उठे झुछ चढ़े दुर्ग 
न्धित त्था अनेक वणयुक्त मल हो मलक साथ आमभी भादें 
तो आमातिसार जानो, पर॑क्षा यह है के जाम इेत श्े 
' चिकनी होती है जो ऐसे रोगीके मदकी जलमे डालो तो आम 
नोवे जम जावेगी और मछ जछ पर तेरता रहेगा 
७ झुरा अतिसार-यहमी अतिसार' का सप्तम भेद कुपर्थ्यो 
पुरुषकी बादी बढ़कर कफयुक्त धोकर मुरा ढ त्पत्न करती है सुर 
हांनसे प५ठमे पीड़ा होकर शुद॒द्धारत जाते कष्टपुंदक मल नि 
लता ६ इसके चार भेद्‌ हें अथोतर वातज २ पिचजः 
३ कफ आर एरक्तज । 
३ वातजन जिसमें आंत पाछ़ापुघक मल उतरंसे . बात से है 
. , पित्तज- जीसस अति दाह जून पूर्वक मल उतरे सों 
पित्तते ई 
इकफऊज- जिसमे कफ्युक्त मल हो सो कफते. है 
. 3 रक्तज-जिसमे रक्तयुक्त मल, हो सोरक्त से जाने 
अतितारकेअताध्यूलक्षण-शुकरक मांसवत्पछहों प्यास राह 
अरुचि,शास िज्की पाश्षशूठ ओर मृछा भाप्वेहाजाब किसी 
यम भूत नह छे॥ गुदा पकज[पिआरेन नष्ट दंज।पे ज्यरयना 


रैँ 


६१४२ )  नतनाशतसागर | 


रंद,मृत्र बंद दोजाबे ओर शररका पल नष्ठ धोजावै तो यह 
रोगी बचना दंवेवराई जानो उसके संरक्षणकों आशा नहीं हें, 
अतिसा- मुक्तलक्षण- जिसरागकी मर बिन! मृत्रदो उत्तम प्रका 
रते होने ल्‍गे अपान्वायु न रुक वरन गुदाद्वरा उत्तम प्रकारत 
संसगे हो क्षुवा ठगे ओर कोठा इंठक्ा पडलावे तो अपिसार 
नष्ठ हआ जाना | इस्यातसार । 


इति नू तनामृतसागरे निदानस'डे अतिसार उत्पसिलक्षण 
निरुपण नाम षष्ठल्तरंगः 0 ६ ४ 


थरदोषे! सरस्तैश्च चतुध। सेगहणीग | 
| शंप्लमे थात्र निदान ।७ख्यवें मया ॥१ | 
भाषार्थ:-बात, पेंच कफ तथा सन्निपात से यह चार प्रकार 
संग्रधणी रंग होताई सो इस जात तरंगमें उक्तरोग का निदान 
लिखते हैं । 
संग्रर्णरागोत्तचि आतिशार निबत हीनेपर अथवा अध्यमी 
जो मन्दाग्निवाला पुरुष आंबित पढाथा का सवनक तो दसककुपृ- 
थ्यरूप अ हारस #ग्न पु ५९ पंत हार अनणा नामका कछा 
को भिग्ाड दत। ६ तब व भिगर्डा है. अढरणा कला के अन्नका 
गू-0 अर ५के अन्नका ग़ु॒द द्वा।। निकाल इतोई तच+ संग्रर्णा 
इत्पन . होतीहे ओर इसडिये इका नामभी तग्रदर्णा है। . 
संग्र.णील्क्षण,तात्ते-6भ्रेण। चारतकारका हाए।,६ अथत्त 
१ बातज २ कफूज ६ पित्तम और सहश्नपातज)सा इन कारणा 
से दूषित हाव. बह अठणाकला साय .हुए बटुतर आहारका कृचां 
१ जो कि आमाशय और पक्‍वाह्य के मध्य अन्नीदकों अंदण (पकने 
धारण )करंन दाकों छटबोी कला है. 


विदान सम्ड । (१४ 
(बिना पाचन) हुआही तथा परेहुएकों पीडा ओरदुभ चयुक्त(क्ी 
पंतला ओर कृभी गाढा) बाहर निश्यरुदती६ इसे सग्नहण। कहते 
है उक्त लक्षणहों तो सम्हर्णी रोग उत्पन्न हुआ जानखो- 
१ बातजसंग्रःणीकारण-जो मनुष्) वातज पदाथों का विशेष 
भक्षण करे, मिथ्या आहार बिहार करे आर अति मेथुन करेतो 


वादी कुृप त्ति हाफे जठरामिका ।थे ४ 4त।३ तर वातज सग्रहणी 
उत्पन्न होती है । 
वातज' ग्रःणील् क्षण-खायाहु"आ आहार छुशसे पवे, फंठसुखे 
भरख न छग, प्यास अधिक छग,कांनामे (भन भन ) शब्द हो, 
परे, जाघ ओ- पेड (नाभिका तलस्थल) ४ पाढाहों, कभी 
फभा शरास्यर4,् छुड्डसा चुभ इृब्यम प्‌ डाउठ शरारझूश दाजाब 
जिह्नामें स्वाद न रहे, मीठे आदि नाता भांतिक प गे खाने की 
इच्छ! होगे, भोजन किये हुए आह के पचनेएर पेटफूके अथवा 
भोजन करनेगेही ज॑ंबड्नी सुखशें अन्य वा नह; भोजनके पी छे 
पटमें गोला या प्लीहा (ताप तिरडी ) की शेक्ा रहे इसमें 
बारम्बार मरोडे युक्त केशपूपक अप शब्द कर्ताहुआ झा गसाहित 
दस्त होवे ओर इबास कासभी दहोतो बात? प्रहणी जानो । 
रपित्तजसंग्रहर्णीकारण-जो पुरुष उष्ण वसस्‍्तुका अधिक सेवन 
कर मिरच आदि (चरपरे ) ७ड्टे ओर खांरे पदाथ (विशेष खादे 
तो उसका पित्त दापितहांरूर जठरा'रेव को बुझ। देता ह तो उसका 
फूसाही मल निकलने लगता है तब पिसजसग्रहणी शोदी हे । 
लक्षण-कच्चामल नालपीले वणयक्त पानी धब्त गुदाद्वार प्र 
निकछे. खटटी डकार आते. हर॒य आर कंठेभ दाइहों प्यापुलगे 
ओर अरुचि हो जावे तो पित्त सग्रदर्णी जानो ॥ 


* , हे कृपूजसंहग्रणीकारण-जो पुरुष भरी. बिरुती. शीतरूबस्लु ' 


(१४४) लेदनासंतसागर 


खाबे तथा भोगन करके सो जाये (निद्वालेदे ) उस पुरुषका कफ 
कुपित हाके जठंराभ्निकों नं कर देती. हैं । 
क्षण“अजन्न के रास पचचे,हद्यम पौडां, वन ओर अचिददो, 


अझख मीठा रहे, खांती पीनसे, पेटमें भारीपंन ओर मीठी डकारं, 
आप ख्लीम। प्रिय न लगे; आमथुक्त मल उतर, बल रहितंहो 


शरीर एुंएं दृष्टि पड़े आर आहल्स्प अआंधक भावि तो कफ सग्रहणी 
रोग जानी 


3 साइपातसग्रहणालक्षण-ज १म वाद, पित्त. और कृफ तीना' 


संग्रइ्णोक लक्षण ।म७ सो सा्ेगतसग्ररणी जोनी इसी सास्व 
पाृत संग्रदर्णाीका एक नाम आमवात5ग्रहरणा भी ६ [ 


[8] 


आम्रवातसग्रदण।लक्षण-पतछ,, खेत, व्रकंनाो, आँमयुक्तः.ज+ 
घिक मल हावे,दस्त, होते समय विशेषषपीडाहों,काटिम पीडा होती 
ही. २६ कुछ दिन१र्यत्‌ अच्छा २5 प्रशन्तु दस पन्द्रह ।दन तथा 
महिने पीछे वेषादी होने रूम, अथवा अवादिनदी होतारद आ 
झबंद करती रहे आलस्म आता रह; शरीर दुबल हो,जावे,पेटव 
पीडा हे।ती रहे दिनकों तो यड रोग .कुपित दो पंर शत्रिकों 
शान्त.रहे ता आमवातसंग्रहर्णा' जाना । 
सुगअहणीका एक सेंद  घटीयज् भी टहै4. - --:' 
घटरायत्रलुक्षण शरीर सुना: २६६ दोनां पाश्वेध शूल- चल,पेटमे 
शब्द हो और शेष लक्षण सगहणीकेदी दोतो उसे घटीयत्रजानों 
व्शषतः-सगृहणीक साध्या साध्य लक्षण-अतिसार के साध्यासाध्य 
लश्षण, ( जा पृत्र लिख चुकेहं 9 फेदी समान जाना। 
शाप प्ृधनामृतसागरे निदानखण्डे संग्रहणी उत्पत्ति लंक्षणं 
९ यह अंलृध्य है ने यह भरी असाध्य हू 


निदान खण्ड | “(१४५ १ 


अशे 
अंशासि पद प्रकाराणि संम्भर्वान्त यथा नृणामं 
त्तंग चाहम तेषां निदान लिख्यते मयों ॥ १॥ -' 
भाषायेः -मनुष्ये। को छः प्रकारके अशे ( बवामीर ) हीते हैं, 
जिनका हम आठ तरंगमे निदान लिखते हैं, का 
थाशरोगोत्पत्ति-मनुष्योंकि मूलद्वार ( शुद्ध ) में शैखकीं 
नाभिरे सदशवार अग॒ुरुप्रमाणकी जितर॒डी (तीन चक्र ) देअथोत्‌ 
क के भागमें प्रवाहिनी नामकव डी है. जोकि में, पवना 
को बाहर निकालती है, 
बम 4 भांग -सभनी नामक वली है जो मल, पंवनादिकीं 
छोड़ती है 
हे अतभागम-एक वंलीहै जो मंठ, पवनादिक छुटने पर 
गुदफों पूरित ढक दतीह विंवलियोंमि अश रोग होता हें: यदि 
पड़ी मस्प्ते हों तो .साध्य तथा मध्य भागरस्थ वर्लम होंतो 
कष्ट पाष्य और जो ऊंपर की बढीमें हो तो असाभ्य होता है अर्गे 
रोग छः प्रकारका है अथात्‌ १ वातज, २ प्त्तिज, ३ कृफज, ४ 
सानिपातज, ५ रक्तत और ६ सहज । 
अशतित्तिकरण-वात, पित्त और कफोत्पादक उष्ण चिंकती - 
आर मीठी बस्तुआके विशप खाने से तथा त्रिद्येपकारी थिश्या 
आहार. विहारादे करनेसे उक्तदाप कृपित होकर त्वचा,मांस और _ 


है लाग इस साधारण प्रकारसे दे मागोंमें विभःाजित करते हैं अंथात्‌ ' खुद 
छुन्, न चने 


जिसमें रूपर भिर ओर २ दादों भिंतमें न गेरे पर पीड़ा हाषे, 
श्र चढ़क उठे सो बादी जानो पे दोनों उन्ही छः हो भरे में है कुछ पृथक नहीं है. 
पत्पसा 


*े जा-आहाहधपहांधारिके "पपयते नहीं पर मासाझे डद्‌रसे शी 
हो सती ६। साइन स सह + ज ) 5 (सह > संग + जे # पन्पत्ष हुद। 3 
हरा आकइइंश 


ऋई सुम के उत्प बुझा ) # गरीर के साथ शे उन 





( १४६ ) धृतना सवसागर 

मैदकी बिगाडेदतेहें, तंबंगुदाकोजिवलियोंमें मांसके अकुर/मस्से) 
“उर्थन्न होतहें, इसीको अशे मूलव्याध्रि तथा बवासीरभी कहते हैं 
. अशंकापूर्वरूप-जिस पुरुषकोंगरू्ण रूपसे अन्नक्रा परिषाक न 
'हो, अन्न कूखमें रहे बद्धकाएंही, मदारिन पड जावे, डकोर अधिक 
आवें; शरीर कृश होवेः उद्स्फूल जावे और शअगम हट फूयन 
होती इमे बवासीर किंचिकालपश्चात्‌ अपश्य ही होगी ; 

१ बाताशेलक्षण-जिसकी गुदा सूखे. सुई मानके समान 
पीड़ा युक्त, काे या नीले रंगवाले खरदरे या फेठोर, तीढ्षण 
या फटे हुए मुख बाले छोटे बेर, कपासप॒प्प, सिश्स पुष्पयाकदेब 
घुंष्पाकृति मस्सेंहावें, शिर, पाखभाग, कंथें.कटि,हृदय,जंघा ओर 

' पेडु4 प्रीड़ा विशेषहों,छींक, डकार ओर छ्ुधाका अभावषंहों जावे 
, कास,श्वास, मंदारिन, शब्दअ्रम$ गोला प्रीहा ओर उदररोगहे तो 
उस पुरुषकी बादीकी बंबासीर जानो; रा 

२ पित्ताशलक्षण-४दार्म मोदे, काले; नॉलेलाल,पीले तथोाश्वत 
बगके मस्से हों; मस्सोंमें सेउष्ण भहीन रुधिस्कीधारा गिरेतदनंत्र 

- बेससे कीमलहो जायें, जोकके सदर मुख हो, शरीरंभे दाह,ज्वर 
और प्रसीनेका वेगहो मुछो, त्ृपाज्जेर अरुचि विशेष हो, मल 


"पतला - नीछा या छाल हो और त्वचा तेन्न पीले पड जावे-तो 
उस पुरुषको पित्ताश जानो ।. दि 
' है कैफाशलक्षण-गुदामें गांढे,मन्दमन्द पीडा युक्त; ऊंचे, भारी 
: कैसे लिपदे हुए, खुजाले,युक्त, पेहूमें | नाभिक नीचे -अफरा 
'हावे, कस, खास हृदयपीडा, अरुचि पीनस, ग्रमेह, मृत्रकच्छ 
शिरःपीडा शातर्लांग मदाग्नि, बमन ओर आमवात ये 'रोगहां" 
'कफ्से युक्त मल गिरें शरार पीछा पड जावे और मंस्सों से 
रुधर न गिरे तो कफाश जानो । | 


निदान खण्ड । १४७ 


४ सत्निपाताशरुक्षण-जिसमें वात, पित्त औरकफाश तीनोंक 
लक्षण हों उसे संन्निषाताश कंहते है 
५ रक्ताशलुज्षणं-शुदमं विरमिठी के वर्ग संदु्श मसस्‍्से होवें 
' उन मंस्सोमसे अति उच्णता लिये रापिरिकी -दीघ घारा 'बहे 
मठ गाढ। और कष्पूरपक उतरे, रुपिर अधिक गिरनेते शररका 
वणे मेंढक स्दंश होजावे, बल, वर्ग, उत्साह और पराक्रम नंध्टहों 
जावे, गरीररूखा ओर कृश पडजावे आर अधोवायुउत्तपप्रकारसे 
न हो तो रक्ताशी जानो ह 
यदि मस्पोंसे राधिर पतला तथाफेनकेसदशगिरे- कटिशुदामे जाँ 
पीडा होवे शर्रर दुबेलहों जींवे तो वातरक्ताश जांनों 
और खेत, चिकना, भारी, ठँडां म७ हो“पस्सासिगाढं[तंथीउष्ण 
'रुविरकीधार गिर और शुदार्मे सदा कफ्सा छगा जाने पढ़ें तो 
कृफ रक्ताश जानो | 
धसहजाशलक्षण-माताकें रजद्गेष और पिताकैवीयदोपी से सह 
जाशे होता है. जिमकेलश्णवातादिदोपोंकेमिकं।पसेनिश्चयकरेना 
चाहिये परन्तु विशेष ये होते हैं. सहजाशके मंस्से अति कठेर, 
पांडवर्णयुक्त,अंतर्युख (मुखभीसतरकी ओर).कंप्ी  प्रत्यक्ष,' कमी 
अंतगत( कभीतो देखनेमे आते और कंभी नहीं दीखने रहते 
- है) शरीर की नर्स न्‍्यारी दीख़ती हैं, शरीर ऋश, जीये 
फीण, अयहार, क्रीधी, अश्प तान मंन्दारेन, अरुचि, मस्तक . 


नत्र. कान, रोगयुक्त और मन्द स्वर ( महानशब्द ) होती 

उस पुरुषकी सहजाश जनना चाहिये, 5 
असाध्याशलक्षण जिम रोगी को ववापीर- के साथही शोथ 

पैन हम दोनाल मय ् चादीपे गणना ले के ५0७७ 504 


६ ६४८ ) नूतनासतसागर । 


अतिपार.वपन,हडफू न, तृषा, ज्वरभरुचि,मंदा- पे ओर हस्यशुठ 
होकर गुरा पकजले तो उसे महासाध्य ( वि.पतरान्‍ा $ ) जानो 
उक्त उक्षणपारणीय अत आर्य रोगीनिश्वयम यु ग्रस्तवो बचिगा 
चेकी लरोग-पहमी अरहूय कहाहै अर्थात्‌ ग 7 के सिवाय 
जिसामी शरी रफे अययवपर मस्वेहों उसे वत्कील रोग करहतेई । 
शत नूतना मृतसागरे निद!नखणंड अशेरोगेत्पनिलक्षणानन रूपए नामाष्टम॒स्सर १६ |! 
मम्दाग्निरध्पफाजीणखे । ह 
मन्दारिनभस्मकाज णप्रमृतीनां रुजां क्रम ॥ 
सरगे नत्रभे चाजानेदान लिखरयें मया॥३॥ 

_ भापाथ-अचहम इसनवर्नेतरगर्में मन्दारेन मस्मफऔरअजी 
णादि रोगोंगो यथाकमते लिखते हैं, 

. मन्दा[रिनिरागो ल्यात्ति-मसुष्पों की चारप्रकारकीजठर। ग्न [रतीहे 
अथौते १ मन्दा' गत, * तीक्षण, हे विषय रिन ओर ४ सपरास्नि 
'मल्दा रिन-कफप्रछतिवालेको कफा/चेक्‍्य मन्दारिन इांती है । 

२ तीक्ष्गरिन-पिर्तकी प्रछतेवाडे पुरुषों पित्ता.थेक्य से 
चीश्णार। होती दे. || 
, इविवमारिन“वातज बद्धदेवालका वाताधिक्पूर्स - विषपाररे 4 
'होतीहे: $६ 9 । 

_« समाग्नि-जिस पुरुषकी प्रकृतिमें वात, पित्त आऑरकफइनर्वानो 
शापीकी सामान्यदशा रहती हैं, उसे समःरिल कद्दत ६: 

६ मन्दाग्निलक्षण यारय आदर (व, पी भी 2उत्तमता पूवक न 
पंच मस्तेक और उदस्मे बोझ( वजन 2 रदेओर शरीरमें ६डफ 
रन होवे'दी तो मन्‍्शार्निदे। _ ह 

इसी मकर अशेरांगनगपिका में चाप अशे्तंगवततिका सें होगादे | 
३ फल्दाई न वालेंकर बहुत रेगदशशा रहयी है । 


ऋ्म्प्रएफमल-्यागटव्यागाल्‍मगप! 


- निदान ब॒ण्ड | (१४६९) 


. १ तीवणामिलक्षण-जिसको अधिक ते अधिक “शेजन करने 
पर भी पाचन होजावे उसे तीक्षणारिन जानो । | 
३ विषमाश्निलक्षण कृभी तो राजन पाचन होजाबे, तथा कभी 
- ने पचे, पेंट फूले-झूल चले, पेट भारी रहे पेंट म शब्द होता रहे 
' ओर अतितार होतो विषमारिन जानना चाहिये। यु 
सर्मोरिनलक्षण-प्रमाणित भोजन उत्तमप्रकार से पाचन होजावे 
तैथा विशेषतषी पच सके, अजीणदशाम भा पच सके, भारी पदाथ 
भक्षण से अजा् नहों छघा लगती रहे, यादें किसा कायवशात्‌ 
- झुधाका वेग रुके तोमी रोग न होतो उ्ते समाग्नि जानो,पूर्वोर््त 
तानों अग्नियों से यह उत्तमं है 
'.  भस्परोगोयात्तिकारण-तीक्ष्णादे वतु के विशेष भश्यण और 
रूख अन्नके सेवनसे कफ न्‍्यून होकर बादी और पित्तकों ब्वार् 
गत करता है तब वह पित्त तथा वात पवन के प्रेरणा से अग्नि 
बढ़ाकर भष्मकरोंग उतन्न कर देता है । . _ 
भस्मकरोगलक्षण- जो खाया जावेसो भस्म होजावै, दाह; -मृछो 
उत्पन्न हो ओर खाया हुआ पदाथ तो क्‍या परन्तु समग्न धातु 
भी भस्म हुईंसी जान पड़े तो इसे भस्मक रोग जानो 
अजीणरोगोतपत्ति-आंतेशय जलपान, विषमेत्र, मल्मन्र वेग 
भर बंध, दिवस निद्रा ओर राज जागरणंस अजीण रोग होताहे 
अजाीणरागलक्षण- पथ्य, हलका सम्यानुकूल और यथोचित 
भोजनभी पाचन न हो, आठों प्रहर चित्तम इंपों, भय. कोष कीभ 


१ तीक्षणारिनिशलेको पत्तक रेग विशप हासे हूं + 
२ दिवमार्नि दालेबं शातिक रोग बशप्‌ शांत हूं 
3 समार्न बाला पुरुष बहुथा सुखी ( रोग९ हेत ) रहता है । 
9 यह रोगी का प्र'शन्तकही हे । 
७ में शत करने पर तुरस्त पुनः भोजद क्रना। 
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( ९५० ) 'नृतनामृतसागर । 


दीनता तथा कोई अन्य विकार बनाही रहें और बांछित भोजन भंग 
में न लगे उस पुरुष की अर्जी रोग उर्तन्त हुआ जानो । 
अजीणरोगसामान्यलक्षण- मन में ग्लानि शरीरमें भारीपन 
पेटमे अफरां झीर चित्तमे अमरहे, अधोवायुशवच्छलासे न निकलें- 
वद्ध कोष्ठ हा ओर बारंबार द्रवरेचन (पत्तढ़ा दस्त)हीं तो सम्ान्‍्य 
अंजाण जानो ह 
अजीणेशग ६ प्रकारका होता है, अथात १ आमाजाण, शवद 
ग्घाजीण ३ विष्व्धाजीण, ४ रसंशेषार्जाणे. ५ दिनपाकी अजीण 
ओरं ध्पराह्ृतार्जाणं, इनकी परिभाषा चींचे देखो . 
श्आमार्जाणें-जिस ५ खाया हुआ कच्चाही अन्न गरदाद्वार रे 
आहर निकल जाता है. यह कफ से उत्पन्न होता हैं 
. शवेदग्धाजी्ण - पिच से उत्मन्न धोता है. जिसमें भश्ितान् 
जड़ जाता ह५ 
श्विष्व्याजाणे-- वायुसे उत्पन्न होता हैं; जिस में भक्षितान्न 
विशंग्ध (बंधना ,हृढहोना, होकर उदर में पीड़ा रलव्ा होते हे 
_“श्रसशेक्षाजीण-जिसगेंखाया हुआ अन्न उत्तम रीतिसेपाचन 
होके रसंरूप हो जाता है ओर वह द्ववरूपी- मल गशुदाद्वार से 
बाहर निऊडझता है 
 चदिनपाकी अजांणे-इसमे भक्षण -किया हुआ अन्न <प्रंहर 
.[दनरात्रिमिं पाचन होता है अथात १ बार भोजन करं+ से हो 
दिनभर ऊख न लगकर दूसरे दिन-क्षपा लगे.हम में पीझा नहा 
होंती मो निर्देष है... 
ध्याहृताजाण- जो कि नित्यही रहता हैं. जिसकी शांतिकेालिय 
शतपद गमन [सो डग चलना] अथवा बामांगशयन) बांयेकरों 
१ इसे सम्ान्या जौखें भी कहन हैं, यह बेकारिक नहीं इति 


ज्््_ पे 


निदान खण्ड । : ६५१ ) 


स्तेसोना अर्थातसोते समय अपनी दाहनी बाजू ऊपर औरबाई 
वात नीचे रखकें सोना हृत्यादि उपाय, अबहन्हाँऊ उक्षणवर्णन 
करते हैं।., 

१ आमाजीण लक्षण-शरीर भारी हो, एमनकी हृच्छा रह 
जैसे भोजन किया हो बैंसी डकार आंवें और कच्चाहीमल उतरे 
तो आमाजीण जाना । .. 

विदण्ार्जार्ण लक्षण- भ्रम, प्यास. दाह ओर पसीना हावें 


धूमयक्त खट्टी डकार आयें और उष्णता सम्बन्धी अनेक राग 
उत्पेन्न दावे तो विदग्धा्जीण जानो 


३ जीहव्थार्जाणसक्षण-पैटमें झूर्ल चछे पेट फूलजोव मंले और 
अधोवायु रुक;जावे सर जकड़ जावे और बादाके बहुत रोग 
हुआ करें तो विष्व्धाजी५ जानो । 

रसरेप जीण अजन्नपर अरुधि होवे इंदय में पीडा -होवे 
अर शरीर तथा पेट भारी होवे तो रसेशेपाजीणे जानो । 
५ दिनपाकी अर्जीणंरक्षण- अन्नपर अरुचि, आल्स्य और 
सब शरीर में भारीपन होवे तो दिनपाकी अजीण जानी, 

३ प्राकंताजीणलक्षण-मनमेम्टानि, भारो+न बिवेध (क्वाजियस) 


. अमर हो, अधीवायु ओर मल अवरोधित होवे तथा- मछ की 
बारबार प्रति होवतो सामभान्यारजजीणे जानो । 


अजीण है उपद्रव-मृछो, प्रलाप. वर्मन, सुख से छारका बह्व 
“शरीरमे शैयिल्यता ओर तित्तमे भ्रम ये अजीणउपढवहेसोजिस 
रोगीके उक्तउपद्॒व उत्पन्न हो जावे निश्चय काल्यश होगा जो 
मनुष्य अजाणेम भी पशुकेसमान भाजन करताही जावे उसेभने 
कानेकरोग उतन्न होतेह क्योंकि अजीण-समंस्त रोगों मल 
फारणही है अजाण गया कि रोगभी गया, 


( १७१२) नृतनासतंमांगरा- 


आ नीणयं साल्य आम दोषों से बंदहोके भी अग्निमागकों नहीं 
रोकती इसाडिये अजीणपं भी छुप लगती-हे. उप्त कच्ची भूखमेंभी 
जे। पुदय॑ अविचारस मोजव करता ही जावे तो उपद्रवोके उठाव 
( वेग )से नष्ट होजावेगा, हृत्यजाशानेदानंम 

विष विकारोगोतातिकारण-नथम जिस पुरुषकें मुद्यारनरे आई 
जओीणहो उमी पर अतिगरिष्ट बस्तुखाई जाई ताबिषु'चेकारोगटोगा 

विषचिकारोगेलश्षण-जिम्त अजीण+ अगमे वायु रहंके सईकतद 
मे कीपा पांडा हेोवे, मर्छा आये, आतिसार होगे व्ममआव तृष 
लगे पेय्में शुलचछ ममहेंवे, परेएु३ई पगाझुग्त हो जमुदा३ई आबव 
दइहो. शरीरका व! पलट जावे, कम्मन छूग जाब आर भस्तक 
में पाडा होवेतो विदूचिका राग जानना । 

विषा/विकाकीउपद्व-यदि विषूचिकार्मे निद्रा न आंपे कोई वस्तु 
प्रिव न लगे शरीर , कम्पायमानही- सत्र रुक जावे ओर संज्ञा 5 
रहे तो वह रागी अवश्य मुत्युकी प्राप्त है| जावगा । 

अलम रांगोत्यत्तिकारण-वायुजन्य वेंटन्घाजाणेसे अल्तराग 
उत्पन्न होता है 

अल्सरोगलक्षण-जिस रोग. में पेटतथा कस तधिकफूले अतोर्मे 
शब्द हेवे, रोगी आति विकल दुशोंम होव पवन श्विन ॥नीचेका 
जानेसे रुूकक' ऊररकीओर कूख इृदयखंडादि स्थानामें प्राप्त होवे 
मल मत्र ओर अथा वायु रुफ जावे तथा अदिकलगे ओर डकार 
अधिक आधे तो उप भछसरोग जानों ।_ 

विलंपिकारोंगोतपत्ति-विदग्घाजीण द्राबिलंबिका रोग उत्यन्न 
हाता है । 


५.3० ->-म कमान अत कनयवन-कनान8- मनन नि नमन नि नननिनान-+ननकनननमनन+-+ लि कम न के कल कक नल कब बबंआाााााााा ३ ााााभााककपां 

१ जिए लेक मे चहुधा मदामारी, मर गोली तथा सपटे की बीमारों 
काने हैं-इ्त को उद भ-षाद ले देना और ओग्रती वाले कालारा कहे 
इसका शैध्रापाय न किया जांदतो इमसे रक्षा पाना देबबशदी जाना तर 7; 





निंदानखण्ड $१ '. (१५६३) : 


भिछाम्बिकारोगेलक्षण-जिसमें भोजन किया हुआ अन्न कक 
और वॉयुसेद्षित होके ऊपर नीचे ने जा सके अर्थात्‌ न ता पेमने 
होंके मुख दारा निकले न्‌मल दार से बहू हीके निकले परन 
बीच ही रहके केश देवे इसेही विलम्बिकारांग जानो | 

* क्िपूचिका, असल और बिलम्बिका तीनों के संयुक्तापद्रवुल्अब 
इन रोगों में रोगीके दांत नख, और ओठ काले पड़ जावें,सेक्ष 
न रहे वमन प्रचारित रहे, नेत्र भीतर को घुस्त जावे, घर पर 
शब्दोचारण होगे ओर शरीर की सब संधियां ढोढी पड जावे 
तो वह रोगी अवश्य सत्य को प्राप्त होगा । 


अजी्रोग निववेत्ति लक्षण-डकार शुद्ध आने लगे, शरीर में 
शत्साई पढ़े; मल; मृत्र ओर अशेवायु का सरण भलो भोति होते. 


लगे, शरीर में हठकापन आजांबे ओर छुपा, तृषा भरी भांति- प्राप्त 


होजाव तब अजीण रोग नष्ट हुआ जांनना चाहिये । 
'. इहैविनूवनामतसागर निद्ानखणड मद्गगन्धाद रागयणा 
लक्षणनिरूपण नाम नवमस्थरग' ॥ ९ ॥ 


' क्ृमि, ' १ 
श्वंडीः कुंपे कामडोया निदाने च ययाक्रमात ॥ 
इक्ामकरव रघरय दु धरा लेख परत मया॥ २ | 

भाषाथः-हृपि, पांडु कामछा, और हहोमक रोगका ननदात् 
डम इस-दशव तरंग में यथा कप से लिखते हूं ॥ 


कृमिरोगोलांति-कमिदोपकारकीदोतीह अथोत्‌ १ शरीरकेवाहर 
ओर दूसरी भीतर, [फरमी बल, कं, रक्त और विश्व से उपजेक्र 


»... कई “| अु्या मे इसकी नाम दृहालस करा दिख है, धसकी 
(दाफर्टा बी काडिनाई से होदी है ॥ 


(१५४ ) ' नूतना सतंसागर 


कृमि चार प्रकार की हैं अथात्‌! विछ्से लठें, २ पानीसेजुआंश्चा 
पजुआं आर ४ लीखादि.प्रेटकी कृमिद सो केचुएके सद्शहे।तीहै 

कृमि उत्पात्ति-अर्जाणे में भोजन, मीठा, खट्टा, द्रव पदायका 
विशेष सेवन, ब्यायाम का अभाव दिनको निद्रा ओर विपरीत 
अह्ार बिहारादि के करने से पेटमें रृमि होनी है । 

कारमलक्षण ज्वर चढ़े, शरीर विवर्ण होजावे पेट में शूछठ चले 
हृदय पीडा होवे तथा अम, अरुचि ओर अतिसार जिस महुष्य 
को होजांवे उसे अवश्य ऋमिरोग उत्पन्न हुआ जानो । 
पंड्रोगोयत्ति-पांडु रोग के ५ भेद हैं अथात वह पांच .कार- 
णोसे उत्पन्नत्होता है, १ बात,२पत्ति; ३ कफ; ७ सान्निपात और 
'५ सातिका भक्षण-सों अधिक अम, दिनको निद्रा, ओर खाई 
तंथा तीश्ण वस्तुओंके विशेष सक्षण से बात. कफ तीनों 
कुपित होकर रुधिर को बिगाड़ देते है, जितसे लचा पीली पड 
जाती है. इस को पांडु राग कहते हें । 

पांडरोगकापूवस्वरूप - त्वचा फटने ( चरोने लगे ) पीडा होवे 
'सात्तेका भक्षण पर इच्छा दोडे, नेत्रों पर कुछ सूजन होवे 
पीला पंडजावें ओर अन्न पांचन न होंवे तो उसे पांडरोगी जानो 

वातपांडुलक्षण जिसको त्वचा नेत्र मृत्र रूखे काले या छाल 
'होजावें; शरीर में कम्प, तथा पीडा हेवि, पेट फूला रहे ओर 
आपमादिक होवे तो वातपांडु जानो. 

पित्तताडुरुक्षण-जिसकी जबा. नेत्र, मूत्र पीले हों शरोर 


में दाह, प्यास आर ज्वर रह आर मर पतला हाँ. जाव उस 
पित्त पांडशाग जानो । | 


२ ये सब पार मित्तकर ओर भी इनके विस्त॒ा रू छे २६ भेद हरे्यहैं इस 
« समस्त भेद! क. ज्ञान होना होती साधरनिद्‌त देखें।| 








निदानखण्ड । (१५५) 


कृफ्पाडुलक्षण-मुखंत कफ मिरे,शरीरपर शांथ, तन्द्रा. आल्त्य 
तथा वोझ हों.लचा नेत्र मूत्र, खेत होजावें तो कफ पांड जानी । 

सन्निषातपांडलक्षण-ज्वर,अरुवि,हृदयपीडा .वमन;तपा विकलता 
-शीणता ओर इन्द्रियों का विषय त्यागहोतो सन्निषात पांड जानों । 

मातिकाभक्षणपांडरोगोटाति-मिट्टी खानने एकही दोष कुपित हो 
कर पाडुरोग उपन्न होताई, कपली मिट्टी खानेस वायु .खारागृ तका 
से पित्त तथा मीठेसे कफ कृपित होकर सप्तधातु और अभक्षित ' 
आहार को रुखा करदेती हैं और आपतो परिषाक नहीं होती 
परन्तु नसोंको फुलाकर रसादि बहान वाली नाडेयों के छिद्ों 
को भरके रसादि का बहाव बन्द कर देतीहे तब शरीर का: बल 


अन्तःकरण की शाक्ते देहकी कांति और जठरामि नष्ट होजाती है 
इससे उक्त रोग उन दोता हे 


मातिकामक्षण पाडिरोगलक्षण-लवचा पीत वर्ण हो, शरीर विवर्ण 
हो. तन्द्रा, आल्स्य, कांस,खास.झूल, अशे, अरुचि, नेत्र, पर, 
इहच्द्रय आदे पर शाथ, पंदम कम, ओतसार और कफ तथा रक्त 
से युक्त मल ये लक्षण हों ते मत्तिका लक्षण पड रोग जानो । 

पाडमात्रके असाध्यकृक्षण- शरर का रापिर नाश होजावे, शरीर ९ 
वा रंग खेत सा दीख दांत नख,नेत्रपीतवण होजायें सर्वे पदाथे 
पीले ही दृष्टि पडें तो जाने [के यह पडिरोंगी अवश्य ही मृत्यु 
बस है जावेगा । 
, कमला रोगायात्ति-जों पॉडगेमी अत्यन्त उच्ण पित्त करके 
वस्तु का मक्षण करे तो “उसका पित्त. रुधिर ओर मांस दुरध 
होकर कामला रोग उत्न्न होतो है । 


र्‌ इ्द प्र चंद का पंचाकरंसा करता ' व्यथं हटा सह कये[के आयोर्य 
हो होता दो नशे फिर क्‍या लाग | 


६ १८५६ ) 'नृतेनारतसागर 4 ' 
कामलारोगंलक्षण-जिसके नेत्र, लचा; नख, शुखादि हलदी के 
समान पीछे पंड- जावे, मल; सूत्र, रक्तवण को (लियेही, शरीरका 
दर्ण पीले मेंढक सा होजावे, रनदहियां ।नेबेल दशा में' हाजाब 
दाह, अन्न से अराबि अन्न पाचन और शझरार गम क्षीणल 
इर्बलता ) हो जावे तो कामलछा राग जानना चाहिये । 
इलीमकरोंगके विष्यमें- यांदे पांडु, रोगी पुरुषकों रवचाकादएण 
हश, घूसर,काला,पीला,होजावे बल उत्साह से राहित हांजाव तद्रा 
दानि,जीण ज्वर रहें कार्मोदीपनी शाफ़े न रहे अग पीडा,दाह 
वृपा, अरुबि और अम ये लक्षण हों तो हामिक रोग जानों। 
इागे नुतदाय० निदालखंद ऊमिमशवराग लक्षण तरुपण नाम दशमस्वरक्: ६, 
७७. ,-.... ल्‍. 'क पिच, रोगराठ शोष 
नदान रक्त फतस्‍्थ रागराटशापयात्तथा | क्‍ 
ज्यायुगाका पे चास्मन तरंगे लिख्यत मया ॥9॥ 
. आषा4-रक्तपितत, रोगराट '( राजरोग) और शीष इन 
रोगोंका निदान श्स ११ वें तरंग में लिखते हैं । 
रक्त पित्तपोरोत्पाते थाम में भ्रमण, अम्त मांगें गंधन, भेथुंन 
शोक उष्ण, तीक्ष्ण; कठु, नमक तथा खठाई के भक्षणं इन 
कार्यों की अति बहुतायत होने से पिच दग्ध होके शर्ररिस्थ 
'रुविरको दुग्ध कर देता हैं तवे वह रुघिर ऊध्वेंगाग ( नाक, नेत्र 
कान;श_ुख) तथा अधोमाग ( लिंग, योनी, शुद्रा ) से निकलंताहै 
अथवा जो रुधिर अलन्त ही कृपित हो जावे तो, सब देहके रोम 
द्वार से भी उनेकलता है उसे रक्तापत कहते हैं । । 
रफपित्तका पूवरूष अगर पीडा, शैधित्यत।' शींतलता को 
१हलीमकी पडुका सदही दँ जो बात पिक्त कोप. स ज्त्पन्न होता है । 


निदान खण्ड । ( पृ५७ ) 


आमिाषा,कैंठ तथा सुंखसे घुआ चिवलता हुआ जोनप्ड पमन 
रुषिर मुर्खो आबे ओर जमुहाई तथा खासभ तप्त छोहेके सह 
गध आधे ता बिचारलो कि इसे रक्त पिच होगा 
रक्तपित्तमेद-यह रोग १ कफ ? वात ३ पित्त और ४ सन्निपात॑ 
से उत्मन्न होनेके कारणसे चार भागोंगें विभाजितं किया गया हैं। 
कफजरक्तपित्तलक्षण- जो रक्त गाढा कुछकफयुक्त पाइुवर्णचिक+ 
-सातथा मयूरके चेदोवेके समानवणवाला हेतोी कफरक्तापेत्त जानो 
वातजरकपित्तसक्षण--जो रक्त श्यामता लिये फेनयक्त, पतंला 
"ओर रुखा होतों वातरक्तापित्त जानो । 
पित्तजरक्तापि तलक्षण -जो रक्त लाल पीछा खेर आदिके कक्‍्वार्थ 
समान या काला भोमृज्रसमान वमवीसमान चिकना अगररे सर्मा्त 
भूमर ओर सुरमेके रंग समान होतो पित्तर्ज रक्तापित जानो 
संन्निषातजरक्तपितलक्षण--जिसमें तीनों दोपों के. लक्षण युक्त 
' मिलते हों उस सन्निषातृजरक्त पित्त जानी । 
रक्तपित्तंके साध्यासाध्यलक्षण--जो रुघिर नाक; नेत्र कान और 
झुख इन ऊन दारोंगे गिरितों साध्य योनि गुद्मद्भयोंद्ारोंसे 
गिरेतो याप्य ओर दोनों मार्गसि प्रचालितहोजाव सो असांध्यजानों 
रक्तपित्तके उपद्रव--हुबछता, श्वास,कास, ज्वर,वंमनःमादकता 
पाइुता, दाह मूछा, भोजन पर अति दाह सर्वदा अधेयें हृदय में 
आंत पड़ी तृषा; मलढबदशार् हों, मस्तकर्म तोप, थंकेस इंगाध 
अन्नपर अरुचि और अन्नका अपचन -ये रक्ताफ्तिके उपद्ेंव है 
इनस उक्त राग का श्शरदहा बचाप । 
रक्तापेत्तकेदुडक्षण-यहरोग बृद्धतथा रोग हीण युरुषफी प्रोणहा 
रकही है जो इस रोग रोगीकी आकाशभ्ी लालरुपिर संमार्मदी 
खने लगे अथवा नेत्र रापरवत्‌ छाक्ठ हो जादें ओर संबंध रापिर 
सहृश दीख पढ़ें तो वह अवश्य निधन । मृत्यु |क्ो प्राप्त -होके 


, (१०८ ) नृतनागयृतसागर । 


: शजरोगोत्त्ति-मल, यूत्र अधोवायका अवरोध वीयकी क्षीणता 
'साहस,अधिक गरिष्ट तथा दिषमाशनसे राजरोग हाताहे यहत्रिदा 
परूपही है परन्तु कफ्रधान माना है सो कफ बात ओर पति से 
'कुपित हाके रससंचारक मागको राकलेतहें तबरक्तादिका' बंढ़ाव 
बद हानेसे सूखता जांताह अथवा विशेष मैथुनसंभी (वीये 
'क्षीण हानेसे वार्श कृपित होके मज्जाकों सुखाय अस्थ्यादि (हाड» 
. पय॑न्तकों क्षय करता है तब वह मेंनुष्य दिन प्रति क्षीण शरीर 
होकर सूखन लगता हे ऐसे कारणसे राजरोग #ल्पन्न हाता हैं 
राजरोंगभेद यह रोग ५ प्रकारका होता हैं अथाँव १ बांतज 
२ पित्तज,श्कफज, ७८न्निपातज, ओऔर५ प्रहारज, इस रोगके राज 
क्षय, शोष, ओर' राजयक्ष्मा ये नामभरी हैं शोष ६ प्रकारका है 
राजरोगपूतररूप-कास, खास , अगपीडा, खांसीदारा कृफपतन 
ताकूमुखाब, वमन, अग्निमंद मोदकता, पीनस, नाक का बहाव 
निद्राका आधपिंय्यता श्वेत नेत्र. मांस,भश्चणेच्छा ओर मेथुनेच्छा 
इनकी पिशेषता हो ते राजरोग होगा जानो । | 
राजरोगलक्षण -कांपे तथा पाशेमागमें पीडा हो हाथ पांव 
दाह हां और सव!गम ज्वर रह तो राजराग जाना । 
तथा भमाजनम अराबवे,ज्वर, काश, खास थूक संग रुधिर 
का संसग ओर टावर में घरवराहट हो तो राजरोग जानो . 
वानराजरागलम्नण-खरभग ६ बोलने घरोटा) शुूुऔर ऋष 
तंथे। पार भाग संकोच [ खिंचाव ) होतो वातज राजरागजान। 
पित्तजराजरागलश्षण-ज्वर दाह अतिसार ओर मुखस रुधिर 
पतन होतों ।१त्तजराज़ राग जाना |; 
२ झपनी शुक्तते अधेह परेश्म करता इन ऋदते ह. ६ ; है 
२ भजनपर एछुतः भोभन-करणी अधिक, कमी थोड़ा, कर्मा अरशा क्वर्पई 


पु ७... ०३. 


सबेरे इस मकार जे श्रोजन किया ज़ादे सु, जेप्माशत कुद्मता है; 








| कमर मा ४५४ आए 


निदान खण्डं। '. . (६४५६५. 
कृफजराजरोगलक्षण-मस्तक में भारीपन, भोजन में अरुचि, 
खांसी और गढा ( गलापडना) लगजावे ते कफजराजरोगजीनो 
संन्नपातजराजरोगरुक्षण-जिसमें उक्त वीत पित्तओर कफइन 
तीनों फे छक्षण है। उसे साब्निषातज राजरोग जानो । हि 
.. ई्यप्रहा रराजरोगडक्षण-सिरमंपीडाहो. मुखर्मेध्त व मनमें रुधिर , 
गिरे ओर शरीर रुखा पडजाबे तो हृदयककी चोटसे यहराजरोंग 
उत्न्न हुआ जानो । 
अप्ाध्यराजरांगलक्षण-जिसरोगीके नेत्र॑खेत पडजदं' अन्नपंर+ 
अरुचिहेष ओरशास प्रमेह तथामूत्रकी अतिवृद्धिहोता बेहरोगी 
अवश्य म्रजावे, यदि असाध्य राजरांगपर सद्वेद्य उत्तम प्रकारसे 
चिकित्सा करे तथा रोगी तरुण, द्रब्यवान्‌ और पथ्यधारी होतों 
१००० दिन पर्यत रहकर पश्वात मर जावेगा । 
साध्यराजरागलक्षण-रोगीज़्वरर हित. हो. बल्यक्तहों,वद्यकीदी- 
हुई आपधि कठुहोवे तो भी उस अख्तसहश स्वीकार करलेआति 
तीब छ्षुधा लगे और पुष्ठ होतो उस साध्य जानो । हि 
शापरेगेत्पत्ति-यहराजरोगकाही एकम्ेद हे छः प्रकारसे उत्पन्न 
हांता है अथात्त अधिक ख्लरी प्रसंग, ९ अधिक' शोक ३ जरे, 
४ अधिक मागनन, ५ व्यायाम अंतिं, असम ओर * हृदय, में 
चोट लगने से यह शोषरोश होता हैं | ' . 
* १ अधिक साभ्संगंस उत्पन्नहुए शोपरोगके लक्षण छिंगाल्रिय 
आर पो्तेंम पीडाहो, मथुनशाक्त नरहें. शर्रार पीछा पंडजावार्च 
ताग्रस्त रहे शरीर शिथिलुसा बना रहे; सब घातुए क्षीण होते २ 
'फेवछ आरस्थमातन्र रह जाये तथा राजरोगके लक्षणभी युक्तहातो 
खापसंगकी आधिकता से उत्पन्न हुआ शोपरोंग जानो ।' 
£ ये दाना महा झमुध्य ६, * ज़रा हद्धावरंया घुह्पत त्म याद्स्थ- * 





(&७०१.) सूतनाखतर्सादरी। 
५ शोकजशोपरांगंलक्षण-इसके उं्षण उक्त लक्षणसिंदी मिलते. 


है विशेषता यही है कि हसमें वीयक्षेत नहीं होता । 

३ जूस शोषलक्षण शरीर कुश होजावे, बीये; बल बृंड्धिकाक्षय 
होवे, शरीर, कम्रायमानहों, शजनमें अरुचिहे शंब्दर्म धरोटाहों, 
कफ बढजावे, देह भारी पडजावे पीनस होजाबे, अगसूखा ति। 
जावे ते जराशेष रोग जानो । हि 

४ आधिकम्ागगमनशोपरोगलक्षण- जेगंशिविल्होकर झूजासा 
'झेंजांवे रूखापत्त आजाबै सर्वाग स्परीक्षान रहित होजावें तृषां . 
स्थान [ कंठ सुखादि ] सुखता रहते मार्गगमन शोषजानों | . 

अमजशोषराग  छक्षण-उक्त ,लक्षण होकर हृदय चोट लगने, | 
के लक्षण भी हो तो अमजशोष रोग जानो * 
६ हृदयप्रहारजशोषरागिलक्षण आविक भार आईदिउठानेसेहदय 
कूं घकका [| चोंठ बैठकर तथा अति मैथुन करके रूखे पदाथ 
भक्षणसे यहराग उत्पन्न होताहे तब उस मनुष्यके ये लक्षण होते 
है अथीत हृदय, पाश्वे तथा कटिमें पीडा, अग सूकनो कम्पबल 
वीये रुचि और आश्निकी न्‍्ययूनता पीले कफ्युक्तखांसी कमी २ 
खासीमें रक्तमी आना रुधिरयुक्त वन व मूत्र, ज्वर अतिसारे 
और सबको औतझग्रण अनाथ सहश दृष्टि पडेतो हृदयमें चोट 
डंगकर अति गम्भार,बणद्वाराशीषरोग जानो |.  ___. 

० इहनूतनाओतसागर । मिद्वानखण्डे रक्तापंत्त राजरोगादिलक्षेणनिरूपएण 
नमिकादशरुमंग । १ै॥ - ' 
काँस, हिक्‍्का, श्वेस्‍्स« जे 


. अथकासस्य हिक्काया श्वासस्यादि यथाकृमात 


डा 


त्तरभे द्वादशे चास्मिन्‌ नदांनेलिख्यदे मया ॥१॥ 
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« अटल 55) 


निदानसण्ड + .. (६२६१) 


भाषाय:-ईंप बारहव तरंग भें अब हम. कास, हिका ओर 
श्वास का निदान यथाक्रम से लिखते हैं । 
कासरोगोघाती -मुखमें धुआओं तथा घूलिका प्रवेश रूखे अन्नका 
भक्षण, भोजन में कुपथ्य, मल, मूत्र; तथा छींकका प्रतिरोध,और 
चिकनाई या मूठी आदि वस्तु खाकर जल पीनेसे खांसीकारोग 
उत्पन्न होता हैं, यह रोग प्राण वायसे यक्त होके केठस्थ उदान 
वायु को छता हुआ दोनों का बिगाड देताहै,तब कंठका बिगाडां 
हुआ उदान वा मनुष्यके केठ से कृसि( फूल") के फूंटे पात्र के 
समान शब्द मुख द्वारा बड़े बेगसे बाहर निकालताहें यहा कास - 
रोग है, यह पांच प्रकार से होता है अर्थात्‌ १ बात, २ पित्त श्कृफ 
४ पहार ५ क्षयी से उततन्‍्न होता है, इन पांचों प्रकारोमें एक से 
दूसर उत्तरोत्तर, बलाढथ हें जैपे बात से पित्त, पित्त कफ, 
कफ से अहार ओर प्रहार से क्षयी का कास बलाढ्य होता है | 
गसराहका प्वरूप-गढे मे कांटे पढना.कंठके भीतर खुजली 
चलना और भाजन न किया जावे तो जानो कि कासरोग होगा 
वाउकासरोगलक्षण-हृदय,कनपर्टा, मस्तक, उदर और पाश्में 
3 चल, मुख निस्‍्तेज हाजावे, पराक्रम, बल _ तथा स्वर नह 
है जाने, भाजन करते समय कंठमें व्यथा हो सूखी खांसी चले 
हे बीलने में हटा हुआ शब्द निकले तो बातकास जानो । 
| गलरॉगलक्षण-हृदय में दाह ज्वर मुख में फीकापन,पख 
पतन. यास छगनता कट वमन होना और शरार पीला पद 
जाना ये छक्षण हैं। तो पित्त की खासी जानों । 


कककास राग लक्षण-मुख कफ़ से लिपटा रहे, मस्तक में पडा 
भाजत में अरुभे रह, शरीर भारी हो,कंठमें खुजली चल और 
झुखस ध्षके में कफके डरठ आधे तो क्पकास जानो | 


६१६२ 3 :  नृतना खतसागर 


प्रहारजकासोवात्ते>अति मेथुन, बोझ, उठाना मार्ग गमन 
महयुद्धांद करना घोड़े, हाथी आदि पर चढके दोड़ना और ' 
रूखे पदार्थों के खाने से वायु कृपित्त होकर हृदयमें चोट लगाती 
हुई खाँसी उत्पन्न करती है । 
गहारजकासलक्षण-पूृथम स्खीखांसी तदनतर-खखारके साथ 
रुधिर आवे, कंठर्भास्थिः साथियों में पीडा, ज्वर,श्छ, श्वास प्यास 
ओर कबतरके सदृश घर घर शब्द होतो पृहारज कासरोंग जानो 
क्षयी कासरोगोर्पात्ति-कुपथ्य, विषमाश, अति मेथुन, मल- 
प्रजावरोध ओर अति शोक से मनुष्यों की अग्नि मन्द होकर 
ब्रत पित्त ओर कफ कुपित होता है तव उस मनुष्य को क्षयी 
होकर कास उत्पन्न करता है । 
क्ष्यीकासरोगलक्षण-शरीर क्षीण हो दाह, ज्वर, मोह हो, 
पुखी खाँसी चले, देह दुबंछ होता जावे,रक्त भॉसकी हीनताहोा 
जावे-ओर खंखार में पीव मिरे तो असाध्य क्षयी कास जानो । 
कास मात्र के असाध्य लक्षण-बात ।पेत्त तथा कफकी खाँसी 
पाध्य ओर' प्रहारज तथा क्षयी की खासी असाध्य जानो,जों 
यह रोग बृद्धावस्था में उत्पन्न हो तो असाध्य ही हैं। . ; 
हिक्‍्कारोगो त्पात्ति-उष्ण वातज भारी रूखी तथा बासी वस्तु 
भक्षण, सुख में, घूल, का पवेश, श्रम,मार्ग गमन और मल मूत्र 
का वेग राकनें से हिचकी रोग पेदा होता है । 
हिक्‍का की. परिभाषा-वायु दोनों ओरकी पसली तथा दांतोंको 
क्रेश देती हुई बढ़े शब्दयुत्त होकर ऊपर चढ़ती है ओरप्राणों को 
आस, देताहुइ मुख़स भयंकर शब्द निकालताह उसे हिक्का कहते 
हेंबायु और कफके संयोग से प्रकार की हिक्‍्का होती हेअथात्त्‌ 


६ अन्त्रजा,९ यमृला, ह क्षुद्रा; ४» गम्भारा ओर ,# महत्ी 


. नंदानखण्ड । '... (१६३) 
' हिक्काका पूरवेरुप-कंठ,हृदय भारा हो, मुखकपेंला हो औरेकृशि” 
(कूख)में अफरा होतों अनुभान करले ।के इसे हिक्कारोंग होगा 
- * अन्नेजाहिक्का लक्षण-अयुक्त पूर्वक्त अधिक अन्न मश्नण, 
तथा अधिक जल पान से वायु कृपित होके उच्वंगामी होती है, 
इसेअन्नजा कहते है। 
श्यमलाहुचकीलक्षग-कुछ समय के अंतर से दो दो हुचक्ी 
आकर सीस ओर ग्रीवा-को कम्पित करें उप्त यमछा जानो ।/ 
इेशुद्रा।हिवफालक्षण-जोकंठ तथा हृदयकी संधिसे. उत्पन्न होके' 
बे्‌र२ [समयका अंतर देकर ] मंद २ चले उसे श्लुद्रा हिचकीजानो 
गम्भीर हिचकीलक्षण-जोहिचकी नाभिस्थान से भयंकरता 
पूवेक उठके विशेष पीडा तथा उपह्रवों के साथ उध्न्न होती है । 
महतीहिचकी लक्षण-जों सबे मम्मस्थानों को पीडित और, 
शरीर को कामित करता उठ सो महती हिचकी जानो. 
दिलकाका असाध्य रक्षण रेगाको हिचकी चलते समयशरीरमें 
कृभ्प आयें उधदृष्टि हो, अंधियारी आजाबे, शरीरकषीणहो, कक 
अधिक आर्वे'ओर भो ननमें अरुचिहो जवितों अत्ाध्याहिककाजानो 
शाप्तरोगोर्तत्तिनजिन वस्तुओंके भश्षणसे हिक्‍्कारोग उत्पन्न 
होता है.बहुधा .उन्‍्हीं से श्वास रोग भी होता है.यहनी पांच: 
भकार का हैं अथोत्‌ १ महाखास, २ ऊ्वेास, ३ छिन्नखास 
४ तमकखास ओर ५ क्लुद्धवास । | 
खासरोगपूर्वेरूप- हृदय में पीडा, शूल,अफरा, 


मुख बेरस | निरस | और कनपदी में पीडा तो 
अब खास उत्यन्न होग ठंत जाना।के 
अब खास उत्पन्न होगा | 


- _खासरोगररूप-सव शरीर भे - तय शोर भें अमणकारी कप मिलकेसमस्ल 
: इन लक्षणों यक्त गर्मोत ओ, “---+++>- ह 
* डर दा सदी इक गर्भौर जोर महा हिचकी हुआ का है।. 


( १६४ ) . _नूतनामृतसागर 


नर्सों को रोक ८वे ओर वायुका बहाव बंद होकर, खास ( दम ) 
चल उठे इसे श्वास राग कहते हैं । 

महाशास लक्षण - मनुष्य श्वास से दुःखित हो मतवाले वृषभके 
समान निरतर ऊँचे स्वर से खास खींचे; श्वाम का शब्ददरपंयत 
सुनाई देव नेत्र कायरता युक्त होवें. सज्ञाहीन होजावे, मुख फट 
जावे, नत्र फट जावे. बालन में असमथ हो, अति दीन जेसा 
दृष्टि पड तो महाश्वास जानी 
उंध्वेश्वासऊक्षण-खवास ऊपरको लेवे ओर वह श्वास नीचे नहीं 
आंबे, मुख कफ युक्त होजावे, नेत्र ऊपरको चढ़कर घवराहद 
युक्त हों जावे. मोह ओर ग्लाने हो तो ऊध्वे श्वास जानो । 

३ छिन्‍्नश्वास लक्षण-सव शरीरके पांचों वायु प्राण अपान 
समान उदान ओर व्यानसे पीडित टूटी हुई . श्रास लेवे: छेशित 
: हुआ आस न छे; ममस्थान टूटे, अफरा होआवबे पसीना निकले 
नेत्र फट जावें, श्वास लेते समय नेत्र रक्तवण होजावें सज्ञा नरहें 
ओर द्ारीर का वण विपयेय होजावे, त। छिन्‍न खास जानों। 

ध्तमक श्वासकालक्षण-शरीरकापवन उलगाघृम्त केनसेंकोराके दे 
तब ग्रीवा शिरको पऊकंडके कफउपजातीह बह कफ कंठमें जाके घुर 
'घुर शब्द करताइआ प्राणान्तक' श्वासका उपजातांह जिसकेवेग 
से रोगकोग्लानिप्रापहोती शर्गाकी अग्निरुकजातीडै,बासलेने के 
सेमय मोह होता है,कफ से अति दुख पाताहे गलेकाकफ प्रुखद्धारा 

[हर निकलनेपर एक या दोषडलुखेसे वीतती ४ ओरभाषणभा 
कर सकता है सोता है तभी श्वास आज़ाती ई॑ निद्रानहीआतां 
बेठनेमें भी चैन नहीं पडता है. उष्णता (प्रिय हाताहनन्रापरशोथ 


आजाता है ललाट पर पस्तीाना होजाता € सुखमूख्ता हलुहारका - 
भाथी ६ चाइनी ) सदूस श्वाग आती है वषाकी पवन मधुरओर 
१ ये दोनों,महा असाध्य हैं, इनसे रक्ष “4 क्‍र्श ही हे, - 


निदान खण्ड । ( १६५ ) 


शौतल वस्तुओंसे सास ग़द्धि पाती है ये लक्षण जिस रोगीके 
हों उसे-तमकश्वास जानो 

पश्लुद्॒ख[सलक्षण-रूखी वस्तु लाने आर पारश्षम से छुशास 
उत्पन्नहोताहे, यहखास खाने पीनेकी गतिको नहीं रोकती. इंद्नि 
यों को विशेष पीडाभी नहीं देती. किन्त खास मात्र चलती है। 

श्वासका साध्यासाध्य निणेय- श्लुद्रश्यास प्रथम अवस्थाम साध्य 
परन्तु विशषकरके तरुणावस्थामं बलाब्य पुरुषफों साध्यही हु त 
म्रकश्वास कष्टमाध्यह; परन्तु महाश्ास, ऊरल्वेश्वास ओर छिन्न 
सास ये तीनों महा असाध्य आर प्राणहारकर। जानो । 

 इतनू नामूवसागर तिदान खण्ड कासाहकका रवासगगलक्षण।चरूपणशुस्‌ 

नामद्रादरुरतर ग:॥ १ | 

स्वर भंग. अरोचक, छ/दे 


स्व भ्दार | चकय |[स्चछद श्वात्र यश्व क्रमात्‌ ॥ 

तरशभ रामचन्द्र है दान ।जख्यत सथा ॥ १ ॥ 
भमाषाथ-कब हम इस तेरहवें तरगर्म स्व॒रभंग अरोबचक और 

छद्र इन रायाका निदा। यथाक्रमस वणन करते है । 
स्व॒र्मग्रोगोयात्ति छोध सवरमें भाषण, पठन., विषभश्षण ओर 

केठमें किसीप्रकारकी चोट उगजानेसे वातादि दोषकुपति होनेके 

कारणसे केठसे भब्द करने वाली नाडियोंमें स्थिर होके स्व॒रको 

भेग करदेंते है, सो यूहस्वर मेगरोग छः प्रकारका हेाताहँँ अथात 


» बात, २ पित्त. ३कफ ४ सान्निपात, "शरौरकी स्थूलत' और 
६ क्षयीरोगसे स्व॒रभेग होता है, 


वातखरमंगलक्षण-जिसकेनेत्र.सुख,मल और मृत्र श्याम हो 
गदंभसहश थमा हुआ शब्द निकले तो बात स्वर्भंग जानो। 

पित्ततर भगलक्षण--े त्र.मुख.मल,मृत्र पीले हो और बोलने के 
समय केठम दाह होतो पित्तका. स्वरभग जानो | 


* 


नूृतनाग्तसागर। ( १६६ ) 


कफस्वर मंगं-सदा केठ कफसे रुका रहे, छैशके साथ -मंद:बों 
लगा बने ओर रात्री के समय .कफ़ अधिक बढ़जावे तों कफ 
स्व॒रंभंग जानो । 

सान्नरिपातखरभंग-जिसमें बाव पित्त, कफ तीनों क्षण 
युक्त हों तो उसे सन्निपातसर भंग जानो । 

स्थृूझतास्वरभग गलेके भातंरही भीतर बोले, शब्द स्पष्ट न 
जान पढ़े, बिलंबसे शब्द निकले ओर प्यास अधिक छंगे तो 
स्थृडता सर भग जानो । 

क्षयों घरमग-तजिसके बोलते सप्रय मुखंध वाफ [ वाष्प ] नि- 
कूले. उसे क्षयास्वरमंग जानो । 

अरोचकरोगंत्त्ति-शोक कोष ग्रोंह, छोभ भय दुर्गध ग्ला- 
निकारक भोजन और र्लानकारक रूप देखनेसे .त्रिदोंष कुपित्त 
होके अरोचक [ अरुचि करनेवाडा ] रोग उत्पंन्न करते हैं ॥ 

अराचक रोग ५ प्रफार का है अथाव १ वात २ पित्त ३ कफ 
४3 सन्नितत ओर ५ केशांदेसे उत्पन्न होनेवाल[ । न 

बातरोचकलक्ञण -मुख कषेछा रहे हृदय शूछ रहे ओर अन्न 
पर रुचि न रहे तो वाताराचक जानो ॥ * * 

पित्तारोचकलक्षण-मुखकड़वा, खट॒टा; उष्ण निरस यासलेाना 
रहे शरीर में दाह ओर मुखशोष होता पित्ताराचक जानो । 

कफारोचक्रलृक्षण- मुख- मीठा तथा चिकना रहे शरारि भर में 
नद्रोष्ठहो, मुखसे लार गिरे, शरीर के प्रत्वयवर्भे पीडाहो ऑर 
भोजन फी ओर जीव नहीं चछ॑तों कफारांचेक जाना | 

नपातारांच घ्लक्षण - जिसमें त्रिदोपक्रें युक्त लक्षण ''मिंलेहों 

उ५ सान्नपातारोचक जानो #.. «४७ - 


यह अच्छा नहा दानिकारक है ॥ 


लन्ड 
फ् 


नृतनामृतसागर ) ६ १६७ )' 


शोकारोचकर्लेक्षण--क्षुधा न लगे, मुखस खाया नजाबे अथात््‌ 
सखमें ग्रास इधर उधर घ्मने लगे तो शाक्राराचक जानी । 

अरोचकरोगकापूर्वरूप मुखर अन्नादि पदाथका लिया हुआ 
आस कुछरी स्वाद न दिखाव तो जाना कि अरोचक होगा। 
अक्तदेेषलक्षण-जिसपुरुषकी भाजिनके देखतेही तथा भाजनका 
नाम लेतेही आतिशय ग्लानि हकर चित्त खिन्‍न हाजावे और 
भोजनकी रुचि किविन्मात्र भी न रहे उस भुक्तदरप रोग जानो 
यहभी अरोचका एक भेदही हूं ॥ 


छंदिरागोततत्ति--आधैेक पतली चिकनी ग्लानिकारक वस्तु 
जर्दी २ भोजन दु्भधि, दुगाधित स्थानावकाकन उदरमें झमम 
ओर खि्योको गे घारणसे वात पिच कफ कुपित हाके अगे 
की पीडेत करते हुए सुखकी आर दंडेते हैं तब माशित प८्थे 
मुखद्ारा निकल. जाता है इसे छादि, वमन, उलटी छाँटनी 
तथा उछाल राग कहते हूं । 

छादरोीगके ५ भेंद हें अथांत्‌ १ वात ९ पित्तर कफ ४ सन्नि 
पास ओर ५ ग्लानिकारक पदाथ के सेवन से उत्पन्न होता हे । 

छादरागका पूवरूप--अथमही खदटा कहुवा इस हृदयमेंआवि 
डकार न आवे झुखसे लछार गिरे मुखसें वारबार खटया पानी नि 
कूले मुख कडुवा रहे अन्न जलपर रुचि न चाहे तो जानो 
कि इसे कुछ कालमभें अवश्य वमन होगा। 

बातर्छदछलक्षण-हृद्य पसली,, मस्तक, नामिमे पीडा मुख 
शोष स्वर भेद:डकारमे उच्चस्वर निकले,ेन-काले रंगयुत्त कपला 
बडे पंग से अति क्लेशपूवक वमन होते वातरछदि जानो 
: पिचछांदरक्षण-सुखशोष मृछो तृषा अन्धिरी और चक्कर 
आधब ताल चत्र उष्ण ह और हरे तथा लाल रंगकी उष्ण उल्टी 
हो तो पित्ततदि जानो ॥ 


(१४८ ). ' निदान खण्ड । 


कफछदिलक्षण -तंद्रा, भोजन में अरुचि, शर्रार में भारीपन हेवे 
झुख मोौठा हो, नोद न आवबे ओर चिंकना, मीठा; गारढों,कफयुक्त 
वमन हो तथा वन होतें समय सब राम रखेडे होजावे तो 
कफछर्दि जाने! | 

सन्निपात छादंलक्षण- झूल, अंपच (पचे नहीं )अरुचि.ददाह 
श्वास प्रमेह इत्यदि समस्त रोग निरंतर' रहे ओर सलानी खट्ढ। 
नीला यथा लाल गाढा उष्णवमन हो तो सन्निपात७(द जानो 

ग्लानिछाईलक्षण-जेस ग्टानिकारक पदार्थ के संसगंसे उलयी 
हुई हो उसीका वारवार्‌ मरण बना रहे तो ग्लानिछदिं जानो 

विशेषत-ग्लानिछाद | भी त्रिदोपका निणथय पृवोक्त रोत्यनुसार 
ही करना चाहिये छंद के साध्या साध्य लक्षण तथा उपद्गरवोंकी 
विशेष जानान चाहों तो चरक सुश्रतादक ग्रंथ देखों । 

इति नूसनाशससागर निदानखणड स्व॒रभदाराचकाछद्रगलक्षण ।नरूपण 

साम त्यी दशस्वरंग/॥ १ |; 
> दृषा, मुध्ध मदात्यय 

अब्ध्यब्जत्त्र तरण च तथपाय छ। मदात्ययादानास 
राभाणा६  चदान बचा [ढ्ख्यत मया यथा 


सख्यम्‌ ॥ १७ 

भाषाथ -अब हम इस चांदहवें तरंगमें यथाक्रमसे तपा,मृछो 
आर मदात्यायांदि रोगों का निदान टिखते हैं । 

तृपारोगीत्पात्ति-बल श्रम, बलनाशेस बढाहुआ पित्त वायु से 
मिलेक तालुमें प्राप्त होता है इस लिये जलप्रसारणी नस रुककर 
तृषा उत्पन्न होता ६ तथपाराग सात पूकार का है अथांत १वादु 
रपित्त, इकफू४ शसपहार, ५ बलनारा, ६ आम ( आव ) ओर 
> भजन करन स उत्पल्त हाता ई 


निदान खण्ड । ( १६९) 


तृपारोगका स्वरूप-निरेतर जल पीनेपरभी तृत्ति म होगे, जल 
पीनें मेंही चित्त लगा रहे तो तृषारोंग उत्पन्‍्त हुआ जानो । . , 

१ वायुतृभालक्षण-मुंख उत्तर ( कॉतिरंहित हो ) आवे कनपढी 
और मस्तक में पीडा होती रहे, नसे रुक जावे. सुख का स्वाद 
जाता रहे और शीतल जलपान से तृषा बढ़े तो बाततृषा जानों 
- २ पित्तत॒पालक्षण-मृझे, भोजनपर अरुचि, दाह, नेत्र, रक्त 
भुंख शुष्क हो जावे, ठंडी वस्तु प्रिये लगे,मुख फठ़ होजावे, शरी- 
रमें ज्वर रहे और मल. भेत्र पीतवर्ण होजावें तो पित्तत॒पा जानों 

३ कफृतृपोत्य ति-कफदारा जठरामिकी रुकावट होकर जल 
प्रसारणी नसों का शोषण होता है तब॑ कफृतृषा उत्पन्न होकर 
ये लक्षण होजाते हे। 

फफतृषालक्षण-रोगी तृपासे पीड़ित होताहै,अधिक निद्रा आने 
छगती है शरीर बोझल होजाता है, मुख मीठा रहकर प्रतिदिन 
सुखता जाता है ये लक्षण कफृतृषा के हैं, 

४ शस्रप्रहारतषा-शर्रनादिक की चोद छगने से शरीरावयबोंमें 
रुधिर अवाह होने कें कारणं अधिक पीडा होने से बारबार तथा 
लगे उसे शेखर प्रहार तृषा जाना । हे ह 

५ घलनाशकतृषालक्षण-शीणता होकर हेदय में पीढा होवे, 
कफ बढ जावे।मुखशेष हो ओर अधिक जलपान करने परभी 
तृषां न मिंटे तो क्षीणत्ता की तृषा जानो । 

4 आमंतृषालक्षण-क्षाणताकी तृषाके लक्षणही इसके लक्षण हैं | 

७ भोजनतृपालक्षण-चिकना, -खट्टा खारा, भारी जन्मे . 

«अधिक खाने से जी तत्काल तृपा छगे 33 मोजन तृषा जानो 
तृपारांगोपद्रव - मुखेंका ज्वर मंद पड जावे, केठ ताले सुख जाएं . 
ज्वर,मोह,कास, खास होंतो इन उपद्वेसि बचना कठिन ही हैं 
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जुछारोगाताति-क्षीणता, अति कुपथ्य; मलमूजावरोध- प्रहार 


से बाहिरी इन्द्रियों ( नेत्र, कणे आदि ) तथा मनोस्थान में 


तिदेष प्रवेश होनेसे संज्ञापवाहणी नसों को रोके देते है, तव 
अन्धरी प्राप्त होकर वह मनुष्य काधसिहंश पृथ्वापर गिर पड़ताह, 
उसे खुख दुःखादिका बाध नहींरहता,इसे वे्य गछा तथा मोहमी 
कहते है. मृछारोग छः प्रकारका है अथात श्यात, २फित्ति, ३ कफ 
8 रुधिर ५ मह्प ने ओर ६ विषभक्षण से होता है, परन्तु 
उक्त छपहों प्रकार ५ पित्त प्रधान रहता है । 
सछासामान्यरू +-ऊुपथ्यी.पराक्रमहीन, शक्षीणतायक्त और मथ्यप 
_ चुरुपके अज्ञानका आुख्य हेतु पित्तरूप तथोथ्रुण बढके ज्ञानरूप 
सत्ोग़णआओरेरजोगणकी आच्छादित करंदेताह तबदशोइब्रियों में 
त्रिदोषका एवेशहोकेज्ञानवाही नसेंभी आच्छादित होजाती हैं अत 
शव ज्ञाननाशक बढ़े हुए तमोशणके वेगमें मनुष्य बेसुधि दीकर 
पृथ्वीपर गिरफडताहै इस दशामें प्रुप्त होके वहमूछित कहाता है 
मृछाका पूर्वरूप हृदयमें पीडा होवे. विशेष जम्माह आव मनभें 
बलानिहो ओर संज्ञा नष्ट हाकर चित्त, आँतिसों जान पड ता 
अनुमान करो कि किंचित्‌ कालमें इस पुरुषको मृछो आवेगीं, 
वातमूछारुक्षण-प्रथम आकाशका वण कालछा,नीला या लाल 
पा दीखे तदनंतर अन्धकारमें प्रवेश हुआसा जान पडे- अल्य 
शलमें पुनः ज्ञानयक्त होजावे शरीर में कम्प हडफूटन, ढेंदय 
भें पीडा शरीर ऋरशताझक्त ओर शरीरकी लचा. छाल . तथा 
एर [ घुम्के | रंग सहश हाष्ट पड़े तो बात मृछो जाना । 
पित्तपरछालक्षण-प्रथम आकाशका वर्ण छाल हरा तथा पीले 
हृष्ठटि पडकर मृूछा आजा तदनन्तर पर्साना आने पर सक्ञा 
. युक्त होवे तृषा लगे शरीर सन्तप्त हो जावे नेतज्रोंका- रंग ढार 


0... 


नृतनोंशतसागर। (१७९ १ 


तथा पीला पड जावे; मुखसे टूथते हुए | अस्पष्ट ] अक्षराभिद्धर्क 
ओर शरीर पीछा पड जावे तो पित्तउछा जानो । 
कफम्‌छ(लक्षण- प्रथम आकाश ग्रेघां च्छादितसा दीख पर 
पश्चात मृछा आवे फिर कुछ काल पश्चात संज्ञा: प्राप्त होवे शरीर 
पर जान पडोके मेंने कुछ चम या गीला व बोझलसा ओवदढ़ा 
है मुखसे छार गिरने लगे, वारबार थूके तो, कफ यर्छा जानों 


सान्नपातरछ/लक्षण-उक्त तीनो दोषेंकि लक्षणयक्त हों तो 
साननपातमूछजाना; सो सन्निपातकी मृछा मनुष्यकी, अपस्मार 
[भरगी।के समान ।भराएताहे परन्तु मिरगामें रोंगीकी भयानक 
चष्टा है जाते हैं आर सान्नपातमूछा. में यह दशानहीं”हांती 
यहमूछ ६ प्रकारको मृछासे मिन्‍्नहोनेसे मूछोमें नहींगिनी जाती 


रक्तएुठ/लक्षण-नजसको रक्त देखतेही अथवा दुर्गन्धमात्र 
सपथ्वी आकाश भरमे अन्धकाररूप दृष्टि पड़े फिर घबरा कर 
एूछ[ है आद,नंत्र तन जावें ओर भी भाँति श्वास न जाके. 
तो रक्त मृछ। जानो 

नैचरइुछालशण- अधिक मदयपानसे मन्ुुप्य कुछका कुछ बकता' 
है ध्रणापर गिर पई, सक्षाहीन होके। जब तक मदन उतर 
जात | हाथ पर पीदता हुआ शूमिपर पडा रहता है ओर तृष 
आंधेक लगे तो मय मृछा जाना । कप 

विसछालक्षण--शरीर कम्पित हो निद्रा अधिक आबे प्यास 
५ 2 लग सेज्ञाहान होजाबै मुख काला पड जावे, ओर अ 
तियार हाकर भाजनसे अरुचि होजावे तो विषश्छा जानों 

विश्व त  मजुष्यजिस प्रकार मूछोगें अचेत होजाताहे तेसेही - 
मम. तेरा, निद्रा और सन्यासमेंसी संज्ञाहीन होजाता है । 


2 के लक्षण मृझा से भिन्न रहते हैं अतएव जुदे प्रकृ्ण मर 
लेसेंगे तथापि ये गृछा के भेदही हैं: से 
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भ्रमलक्षण-रजोएण ओर वातपित्तके संयोंगसे भ्रम होताहे, 
तन्द्राछक्षण-तमोशुण और' वातकफुके संयोगसे तंद्रा होतीहै. 
आर दरशों इन्द्रियाँ खादित होकर अपने अपने विषयों की 
त्याग देती हैँ तब निद्रा आती है । 
सन्यासलक्षण-श्रिदोषके वेगसे मनुष्यकीनाडी, देंहऔरमनको 
क्रिया नष्ट होकर निबल पुरुषको सन्यासरोग उत्पन्न क्रताहतब 
रोगी पीडित द्वोकर काष्ट तेथा खतक सहृश पडारहतांहे इसकी 
चिकित्सा शीघ्र करंनाचाहिये नहींतो मरने में कुछ विलंब नहींहे 
मदात्ययरोगोत्पत्ति-अति विरुद्ध नियमसे मदिरा [ मय, दारु 
“ही शराब ] पान करेतो मदात्ययरोग उत्पन्न होताहे क्‍्यों।कि 
जो शुणाशुण विष में हैं वेही मद्य में होंतह, यांदे मद्य युक्तिसे 
सेवन किया जाबतों अरत समान लाभदायक होग्रातथाअयाक्तसें 
विषसदश प्राणनाशक होता है: जैसे नियत समयपर परमित 
अहार करनाहै मनुष्यकी रोगहित बलवीये युक्त रखता हैं और 
, छुसमय अप्रमाण से भक्षितान्द रोग कारक तथा दशारीर नाश 
कहा जाताह तेसेही बिष ओर मद्यभी युक्ति से रक्षक तथा अथ्ु- 
किसे भक्षक होता है; जतएवं जिन छोगोंका जातिमें मयपान्‌ 
से कुछदोष न दोवे तो वे निम्नलिखित शास्रोक्त[नियमोसे पानकरें 
ता मदात्ययरोंग न होगा शरारे आरोग्य रहेगा. परंतु जिनके 
मयपान शास्रादेक से वजितह वें उसके गणोंकी ओरःध्यान 
ऐँके कदापि इच्छा न कर नहीं तो स्वधमसे च्युत हाकर अतभ नरक 
बासी होंगे. अतएवं मनुजी आदि ऋषियों की आज्ञा है कि जो 
. मैंथपान करने वाले सी मयका त्याग करेदें तो म्रहा प्रण्यफलके 
भागी होकर स्वगंगामी होंगे. 


निदाशखण्ड ५... (१७३) 


मंद्रपानविधि-प्रातःकाल स्नानादि करके प्रसन्‍न॒चित्तसे २ द. 
के भर उत्तम मयपानरकरे, फिर मध्याह कालमें उत्तम भोजना 
दि के साथ चार ठके भर दम पिओ, दतनंतर सायकाल कोभी 
पथम पूहरम मोजनके साथ आठ ठके भर पीओ और उत्तमोत्तम 
फूल, दुग्ध माह आदि पदाथ भक्षण करो तो सदा तरुण रह 
कर काम, तेज, बल बुद्धि स्मृति ओर हषोदि नित्य पूतिबृद्धि 
गत होंगे ओर जो अन्यथा पीओगगे तो बल ब्ाद्धे, तेज, स्मृति 
हप॑ लज्जा ओर संज्ञाहीन तथा मदात्यय रोग, आल्स्य, पलापादि 
से पूरित होकर शरीर का नाश हो जावेगा । 
मदात्ययरोगोणाति -ध्रुभित, सवेदा अनियमित काल: प्रमाणहीन 
आपषिकता, क्रोध, भय, तृषा, श्रम, निबछृता, मलमूत्रकावेग खट्टे 
पदाथ ओर उष्णतासे पीडित दशा इन बातों के मिलाप स जो 
मदिरा सेवन करोगेतो मदात्यय, परमद पानाजीण तथा पानवि 
भ्रम रोग होंगे मदात्यय रोगके चार भेद हैं १ वात, २ पिच 
३२ कफ ओर ४ सन्निपात मदात्यय । 

वातमदात्ययलक्षण हिचकी, श्वास, शिर कम्प, पाश्वैशेल नि 
द्राभाव: ओर आंते पएलाप [ अनथे वाक्य कप्न करे तो वात 
मदात्यय जानो । 

पित्तमदात्यय॒लक्षण-अति तृषा दाह ज्वर पसीना मोह, अति 
सारहो,चक्रआवे ओर शरीरहरा पडजावे. तो पित्तमदात्ययजानों 
कफभदात्ययलुक्षण-अरुचि, खट्टा तथा सडोने भश्चितपदाथ, 
युक्त वमन हो तन्द्रा शरीरमें भारपिन होतो कफमदात्यय जानो 
« सन्निपातमदात्ययलक्षण -जिसमें वातपित्त कफ ऐीनोंके लक्षण 
: पमिश्ञित हों उसे सान्निषातमदात्यय जानों 
प्ररमद्रोगरुक्षण-पौनिस, सीस, अगमें पीडा शरीरमें भारीपन 
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ब्छ 


मुख स्वादका नाश मलमृत्रकों रुकावट तंद्रा अरुचे प्यास हो 
तो परमदरोग जानों 

पानाजीणेलश्षण-पेट आजेक फूले वमन हों दाह उठे और 
अर्जणि हो तो पानाजीण जानो 

पानविश्रमरोगलक्षण-शोश हृदय अगमें पीडा हो कफ थूक 
मुखते घूर्आ [विकले मूच्छ। है! वमस आब ज्वर चंह ओर मं 
तथा मिठाई प्रर अरुचि हो तो पानविभ्रमरोग जानो । 

मदांत्यपके असाध्य लक्षण- रोगीकी नीचे का ओद्ट लटजाव 
, शरार ऊपर ठंठा होजावें इृदय में अतिदाहहों मुखमें तेलकीगंध 
आवे जाम दांत काछे पड जावें नेत्र काढे लाल या पीछे पद , 
जावें हिचकी आंवें ज्वर चढे वमन होवे पाश्वेश्चलू उठे खाँसी 
चले ओर चक्कर आवबे तो असाध्य मदात्यय रोग जानो । 

इंते नूधनामससागरे निदानखण्डे त्रपामदात्यादिरोग लक्षण निरूपरं. 
नाम चतु३शस्तरग६॥ १४ ॥ 

शरोपषधीषये चास्मिन तरंगे हि यथा क्रमात्‌ ॥ 
. दाहमन्मादरुजोनूने निदानं लिख्यते मया ॥ १ ॥ 

भाषा4+-अब हम इस ९५ वें तरंगमें दाह ओर उन्मादरोंग 
का निदान यथाक्रम से लिखते हैं । 

दाहरागांयातेकारण-१ (पेत्त ३ दुष्ट ( विकारों ) रुषिरवार्द 
३ कोठेग शल्रादिकों चोट ४ मद्यादिपान, ५ तृपावरीध ६ धातु 
क्षय और ७ ममस्थान्‌ में प्रहार छगनेसे दाहरोग उत्पन्न होताहें 


यह रोंग उक्त सात कारणों से उत्तन्न होकर उक्त सातड़ी 
- पिभागों मे ।बिभाजत किया गया है । 


निर्दानसंण्ड .. (१७५ ) 


: » पित्तदाहलक्षण--सव लक्षण रोगीके शरीर में पिचज्वरकी 
नाह उपस्थित हो तों पित्तदाह जानो 

+ रुपिर बाद्धिदाहलक्षण- सर्वे शरीरभे दाह लगजावे; शरीरसे 
धुआं निकले, शरीर ओर नेत्रोंका बण तद्दि के समान छाल हों 
जावें, मुखसे रक्तकी गंध आप ओर सब अग अभि समान 
जलने ठगें तो दुष्ट रुषिर दाद्भेदाह जानो । 

३ कारठेम शख्त्रकी चोट्से उत्तन्‍न दाहका छक्षण- कोंठा सर 


- ये भरा रह; शरार भे आत दुसह दाह उठ ता उक्त दाह 
जाना; यह असाध्य म्राषान्तक है । 


४ मदपानदाहलक्षण-मथ्यमानकी उष्णता पित्त और रक्त मे 
बढो हुई सचामं प्राप्त होके भयंकर दाह उत्तन्नकरतीहै जिससेसर्व 
शरार अत्युष्ण हो जाता है इसे म्यकी वाह जानना चाहिये 


पृपावराधदाहलक्षण-प्यास रोकने से शरीरकी जल सम्बन्धी 
६ रस रक्त आदि |धातुर्ये क्षीण हेकर पित्तकी उष्णतों बढ़जाती 


है शसाल्य शरोर भातर बाहरसे दग्घहोकर मनुष्य अबतहाजाता 
है तब उसका कंठ, ता आदि सूखकर जीम बाहर निकलकेतड 
फड़न लगता है इन लक्षणेंसि युक्त हो तो तृपावरोधदाह जात्नो 

< धातुश्षयदाहरुक्षण-रोगी मृछा, तृषायुक्त हाकर सृक्ष्प स्वर 
होभावे ओर उठते बैठते तथा कार्यशक्ति न रहे तो धातुक्षय 
दाह जानो. इस दाह से वचनाभी दु्लभही है। 

७ प्रहरजदाह--रर, इंदय, मृत्राशय आदि ममस्थान मं; 
चाट लूगकर दाह उत्पन्न हो तो प्रहरजदाह जानो. _- 
. _ इक अताध्य रक्षण-उपरसे शरीर शातल ओर रोगी के 
, इदेयान्तर में अत्यन्त दाह हो तो असाध्य जानो । 


“नदरागाटात्तिकारण-पछतिविरुद्ध पदार्थ, अपविश्र ओजन 


१७६ ,. ' नूतनार्झतसागर । १ 


ओर धतूरा, भागविषादि भक्षण,देवता, गुरु,ाह्मण, तपस्‍्वी राजा 
आंदिका अपमान. भय तथा हपकी आषिबयंतासे मनुष्यका,मंम 
बिगडकर वाताद दोष युक्त हाजांता है, तब मनुष्यकी स्मरण 
शाक्तें नष्ट होकर वह उन्मत्त [ मदयुक्त, दिवाना. गहछा, पागल 
खपती ] होजाता है । 
उन्मादरोगभेद- यहरोग ६ प्रकारका होताह अथात १ बात॑. 
२ पित्त. ३ कफ. ४ सन्निपात, ५ शोक, ४ विषोन्माद 
उन्‍न्मादस्वरूप-क्षण पुरुषके विरुद्ध अहार से ।त्रिदोष दूषित 
होंकर बुद्धिके स्थान ( हृदय ) को विगाड देंते हैं ऑर मनःप्रवा 
हणी नाडियोंमें प्राप्त होकर मनुष्यंके मनको कार्याकाय बिचार 
रहित कर देते हूँ वह पुरुष [ पागल | उन्मत्त कहाता हूँ । 
उन्मादरोगका पृपरूप- बुद्धि ठिकाने न रहे. शरीरकापराक्रम 
नष्ट हो जावे पैयेता जाती रहे दृष्टि श्थर न रहे भी भांति 
वातालाप न कर सके. हृदय सना पड जावे तो अनुमान 
करो कि उसे उन्माद रोग धागा । 
वासोन्मादलक्षण--रूखी या शातिल वस्तु भक्षण और 'बरेचन 
का विशेषतास धात॒ क्षाण होकर बादी बढंजाती है तत्र उस मनु- 
. ध्यका इृदय बिगडकर स्मरण तत्काल नष्ट होजाता है, जो वहें 
मनुष्य निष्कारणही हँ। नाचें: गावे; रेवि हाथ ओर मुखसे वानर 
वी सी चेष्टा दिखाबे, शरीर कठोर, काला या छाल्‍ऊ हांजाबवे 
और भोजन पचने पर यह राग भी बढे तो वातोन्मादजानो 
रपित्तोन्मादलक्षण-अजीणंपर भोजन करने तथा कड़॒वाखट्टा ' 
याउष्णपदाथ खानेते बढाहुआपित्तदद्यकी बिगाडकर उन्मादरोग - 


उत्पन्न करताह तब बह मनुष्य किसोकी बात नहीं मानता,नमहों 
जाता भारनढुगताइधर उधर भाशता दारीरपालाप्डजाता, उष्ण 


मृतनामतसागर *. _- (१७७) 


वस्तु की इच्छा करता और मुख पीछा पड़ जाताहे जिस रोग 
के ये लक्षण हों उसे पित्तोन्माद जानों । 

३ कफोन्मादलक्षण-जो मनुष्य अधिक खाकर श्रम नहींकरते 
उनके पित्त सहित कफ बढ़कर हृदयमें प्रवेश होजातेहें ओरचित्के' 
बिगाड से बुद्धि, स्वाति नृष्ट कर मनुष्य को उन्मत्तकर देंतेहे जो 


' रोंगी अल्य भाषण करे क्षुधारहित हो जावे खीसे अरुचि ओर 
मुर्खादिक खेत होजावे ता कफोन्माद जानो । 


४ सन्निपातोन्मादलक्षण-उत्त तीनों (बात पित्तकफ ) दोषों 
ः के लक्षण हों तो सन्रिषात [ त्रिदोष | उन्‍्माद जानो । 
< शोकोन्मादलक्षण-राजा. प्रबल शच्चु चोर अथवा सिहादिक 
भयकर जीवों के भय धन बन्धु [पुत्र कलन भआातादि] का 
बिछोह मैथुनके लिये इच्छित ख्लाकी अपाप्ति और कामशान्ति में 
बाधा पडनेके कारण शोक और दुःख होकर उन्मादरोग होता है 
जो रोगी विचित्र बात करने छगे, मनका अभिप्राय यथार्थरुपसें 
प्रदशित करने की संज्ञा न रहे कभी गांव कभी हंसे और 
कभी रोबे तो शोकोन्माद जानों । 
६ विषोन्माद लक्षण-नेत्र छाल हों दीन हो जावें शरीर का 
बल तथा हापद्रया की काति नष्ट हो जावे ओर मुख व्याम पढ़ 
'जावे जो 4 लक्षण हों तो विष भक्षण का उन्‍्माद जानो इससे 
बचना दुलेभ हे । ही 
. उन्माद रोगके असाध्य लक्षण-जो रोगी नीचा मस्तक या * 
ऊंचा मुख रखे शरीर का बल और मांस नष्ट होजांब निद्रा 
न आवे बरन्‌ जमताही रहे तो वह उन्माद रोगी [मर जाँवेगा' 
इति पड़विप उन्माद रोग निदान समाप्त । पश३] 


(१७८ 'निदानखंण्ड + 


अब हम इसकें अनंतर भ्रतोन्मादादि बद्यराक्षसोन्माद पयन्त 
३६ विशष उन्मादों का निदान लिखते हैं । 
म्ृतान्मादलक्षण--म्ृत्‌ लगे हुए रोगी की चैष्टा वाणों परा- 
क्रम आर ज्ञानाज्ञान यथास्थित न रहकर बिचित्र ढंगका ही 
रहता है परन्तु मनुष्यत्व से कुछ विरुद्ध ही नहीं होजाता हैं | 
२ देवोन्मादलक्षण--जो रोगा सब बातों से संतुष्ट प.वेत्र और 
अक्षण्य। शालधभ्।वार वाह्मणके नवगुणयक्त] रहे सु -दरपुष्पीकी 
माला आर गंघ चेदनांदे पदाथ घारण करता रहे नेत्र न मीचे 
बिना पढ़े भी संस्कृत गद्य पद्य भाषण शछोक और बातो करने 
लगे शरीर का तेज बढता जावें' और अन्य छोगों को इच्छित 
बरदान देने छगे तो शर्रारमे देवता एवेश, होनेका. उन्माद जानो 
असमुरान्माद लक्षण.-रोगाके शरीर में पस्ताना न निकले ब्राह्मण 
गुरु देवता दाष बतावे दृष्टि कुटिल हो जावे. किसी पकार के 
कहनाका भय न लगे कुमागंमें प्रीति बढ़ किसी वस्तु+ तृप्तिन हो 
आजनाई मे दुर्शत्ता हो तो असुर प्रवेश का उन्‍्माद जानो। 
पर्वोन्मादलक्षण दुशत्मा हो, पृष्पवाटिका में निवास 
जवाकार कर गाना बजाना नजृत्य में प्रीति हो अल्यभाषी हो 
ऊाचार में मन लगा रहे तो गेन्धर्वोन्माद जानो ! 
+ यभान्याद लक्षण-नेत्र छाल हों मलिनतथा रक्तवंस्र धारण करें 
नाना आभप्राय न कह सके; तेजयुक्त हो शीघितासे चले. सहन 


जह। आर किसको क्यादूं ऐसा कहता रहेतो यश्षोन्माद जानो 

९ पितजान्मादल॒क्षण-जो मनुष्य दस (डाभ एक प्रकार की 

€ शिष्श्नन महात्माओंने जो रीति स्वीकार की हो सो आचार कहाता हैँ 

९ यक्तोन्‍्माद ओर गनॉस्माइके रक्षण पूर्वामृतलागरमें समानहीं छिखे थे 
परुखु थे परस्पर जुदे है' अतयय हमने यक्षोन्माद्र॒क्षण माधवनिदानस लिखेंहे' 


निदामसण्ड । ' ( १७६ ) 


धांस)कुश पर अपने पत्रों को सबंदा पिंड देतारह शांत स्वशद 
हो दाहिने काबे पर अगोछ धरके पिन्रों के. अर्थ तपैण करता रहे 
सदा पित्त भक्तिमें छगा रहे ओर मांस तिल गुड क्षीर आईदिंक 
भक्षण की इच्छा रक्खे. टी पितृजन्माद जाना. |_#॥*« 

५ सर्पोन्मोद्लक्षण-सप ग्रह गृहत मजुष्य कभी सप॑ के सहश 
लोट जाबे, कमी सर्पके सदश जामसे गलफरा चादे क्रोपकरशड 
दूध मु, क्षार इनके मक्षण की इच्छा करे तो रापेम्माद जानो। 

८ राक्षसोन्मादलक्षण-जों मास: रक्त तथा मथकी इच्छा करे, 
निल्ज्जता, निष्ठरता, शरता, कोष, अपविन्नता बलकी ।र्शे 
पता हो ओर राजमें ।वेचरता रहे तो राक्षसेन्माद जानो । 

९ पिशाचोन्मादरुक्षण उपरको हाथ किये रहे, मनमानी बके 
बाद करे शरीर में दुगीघ अपवित्ता, छालच चेचलता रहेवहुत 
सोंवे उद्यान ( निजनबन्‌ ) में निवासकी इच्छा कर रोता हुआ 
नाना प्रकारकी चेष्व करें तो पिशाचॉन्माद जानो! 

सूचना--ये नों उन्माद निदान भ्रन्‍्थों से लिखे हैं अब इसके 
* आगे पूर्वाप्ठतसागर से लिखते है । क्‍ 

९ सतीदोषो-मादरुक्षण-निश्चर्ल मन न रहे निश्सन्‍्तान होजावे 
सती का शतिहास (प्राचीन कथा ) छुनाने की रुचि करे मोल 
होज॑ब. यदि बोढे तो बरदान देवे, पवित्रता पूर्वक उत्तम 
वस्तुओं में मन लगावे तो संतीदाषान्मादलक्षण जानो। 

२ क्षेत्रपालदोषोन्मादलरुक्षण--मुख और नाकसे रुषिर गिरे माथे 
में स्मशानकी भस्म डाले खोटे स्पन देखे पेट और साम्पियों में 
पीडा हो चित्त स्थिर न रहे तो क्षत्रपाल्दोपोन्मावजाने । 


की जो व फरसागर भें नहीं थाइए उप मम व्कने, 
१ ऋ/ञीन्पदुुतों पररोपनश(गर स नदी था इस्ररिय प्राधवतिदान स लिखा है, . 7 


€ १८६ . सुतवा सूतसागर 


हे देव्युन्मोदलक्षण- पक्षाघात हो शरीर ओर रुघधिर सूखजावे; 
मुख ओर हाथ पर्व टेंढे हो जावें, क्षीण देह हो जावे ओर 
स्मरण का अभाव होजांवे तो दव्युन्माद जानो । 

४ कामनउन्मादलक्षण-कंधि और मस्तक भारी रहें,मन स्थिर 
न रहे, क्षीणांग हो, नाक. आंख, हाथ ओर पांव में दाह हो 
वीये न्‍्यून पडजांवे, शरार सूखकर मुई चुभाने के समान पीड़ा 

तो कामन ( जादू ) का उन्माद जानों । 

५ शाकिनीडाकनी दोपोन्मादलक्षण-सवाग मे पीडा हो.नेन्र 
बहुत दखे मृछाहो. शरीर कंपे; रोपे हंसे. प्रछाप करें. भोजन में 
अरुचि, स्वर भंग हो, शरीर का वकछ ओर क्षुधा नष्ट होजांवे 
ज़्वर चढें, चक्र आप तो डकिनी [ डाकन ] दोषोन्माद जानो, 

६ प्रेतोन्मादलक्षण-जो मनुप्य प्रात काल ही घरसे उठ उठकर 
आगे, कुवाज्य भाषण करे, +हुत चिस्छावे. शरीर कृपे,रोने खाने 
पीनेसे अभाव हो ओर हरुम्बी २ बासे छोड़े तों प्रेतोन्माद जानो 

ब्रह्मराक्षमोन्मादलक्षण - देव, जाह्यण, गुरुसे द्वेप रखे, आप 
श्वये वेदवेदान्तादि से ज्ञावा हो, स्तर अपने शरीर को पीड़त 
करे नाश न करे तो ब्ह्मराक्षसोन्माद जानों । 

सचना-ये सातों उन्माद पृवोस्नतसागर से लिखे हें परन्तु 
साधव निदान में नहीं लिखे गये हैं । 
उन्‍्मादरोगके असाध्य लक्षण-नेत्र फटे से होजावें, सदा इधर 
छघर धूमता रंहे,मुखंस फेन गिरे, निद्रा अधिक आधे, खंडे२ हीं 
फम्प आकर गिर पड़े तो असाध्योन्मादरोग जानो । 


उन्मादप्रवेशकाढ -$उक्त लक्षणयुक्त उन्माद पृूणमासीको होती 


£ देष्यु्माद-देयी उन्माद जिसे मारवाद में घिजालनी  देथी अथषा . 
भयफटया सी फरसे है | 
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देवोन्माद, संध्यासमय हो तो भृतान्माद ' तथा अमुरोन्माद अष्ड- 
की हो तो गन्धवान्माद पूतिपदाको होतों क्ष्योन्माद, अमाव- 
स्याकों होतो पिन्नोन्माद, पंचमीको हो तो सपोन्माद, चतुदेशां 
की राजिको हो तो राक्षसोन्माद तथा पिशाचोन्माद जानो । 
उन्मादानिवृत्तिकाल-जो जो िथि और समय जिस* उन्माद 
के प्वेशका कहा गया हे वहीर कार उनके बांलेपदान तथा 
शभपन का भी जानना चाहिये । 
शंका-आपकने देवोन्मादादि में यह दाशंत किया कि मनुष्य के 
' शर्ररिम उनका पवेश होता है तो शरीरमें समाते हुए वे हमको 
दीखते क्‍यों नहीं है, पूवेश हों तो दीखना चाहिये ! । 
समाधान-सुनियेगा ! जिसएकार देपेण या जलरूमें तुम्होारें शरी- 
रका पूतिबिम्ब,शरीरमें शौत्ताप्णता ओरकातिमाणि तथा सूर्यमुखी 
काम सू्येकिरण पूवेश होते दृष्टि नहीं पडतीहे परंतु यथार्थमेपवैन - 
' शित होकर अभिको उत्पन्न करतीदे ओर तुम्हारेश+रकाबिम्बभी 
तुम ज्योका त्यों देखते हो, तिसी पूकार देवग्रह्मदि भी मनुष्य के 
शरारम पूपेश होते हुए नहीं दाखते, परन्तु प्वेश होके उन्माद 
फो उत्पन्न कर नाना प्रकार की चेश्व दिखाते हैं । 
इंते नूतनामृतसाभर निद्ानखण्डे दाहोन्म/द्रोगलक्षश 


नरपण चास पंचदशरतरणः 8 १५॥ 
अप्स्पार . वानरोग, 


अपस्मारस्य रोगस्य बातजानां यथाक्रमात्‌ । 

रसोपधीशें भगजस्मननेदान लिडयतें मया॥१॥ 

भाषायेः-अब हम इस सोलहवदें त्रंगमें गर्ग! और बादीसे पेदा 
होने वाल रागा का दान वथाक्रस स दिखते है. । 


श्द्र नूृतनामतसागर । 


' अस्मार ( स॒गी) रोग्रोत्मातिकारण-चिन्ताशोक ओदिसें कृपित 
हुए बात, पित्त कफ हृदयकी नसोंमें प्राप्त होके स्मरणमात्रकोंनष्ट 
कर देते हैँ इस दशाकी लोंकमें म॒गीरोग कहते हैं । ह 

अपस्मार भेद-यह रोग चार एकार का है अर्थात्र १ बातज, 

३ पित्तज, ९२ कृफज ओर ४. सन्निषातज 

अपस्मारपृवरूप हृदय कम्पे,शुन्य होजावे. पसीना निकलेएक 
ध्यान छुग जावे, मूछा आजावे, निद्रा न आवे ओर ज्ञान नाशहोंतों 
अनुमान करो कि इस मलुष्यकों अपस्मार रोग उदन्न होगा, 

अपस्मारसामान्यरूप-अन्धकारभ पूवेश हुआसा जानपडे, नेंऋ 
घृमजांवे, शरीर मटके [ हिले ] हाथ (पेर ओर अगर्फेकता हुआ 
मृछत होकर घरणापर 'गेर पढ़े ता अपस्मार हुआ जानो । 

१ वातापस्माररागलक्षण-कम्प आवे, दांत किरकिरावे मुखंसे 


फेन भिरें धास वेगसे चले, काले पीछ से कुछ आकार से रोगी 


की दृष्टिमं आंवे तो वाद म्गी जानों 
२ पिततापस्मारलक्षण-मझुखसे पीला फेन गिरे छूचा मुख नेत्र 
पीले पंडजावें, तृषा अधिक लगे सवाग उष्ण होजावे पीलासा 
दीखे ओर समस्त जगतमातञ्न में अमि व्याप्त देखे तो पित्त को 
मर्गी जानो 
३ कफापस्मारलक्षण-मुखसे श्वेत फेन गिरे शरीरकी त्ववा,नत्र 
त हो जावे; जाडा लगे गेमाँच हे आवे और सब जगत्‌ 
में श्वत्ेही खेत से पदार्थ €।४ पड़ें ता श्लाष्मकापस्मार जानों 
४ सन्निपातापस्मारलक्षण-पू्रोक्त तानां दोषों के लक्षण ही 
तो साननिषात ६ जिदोषज ] मंगी जानो । '. :£ 
असाध्यापस्मारलक्षण- मौहें चढ़ जावें ओर नेत्र -फिर जह्लें 
तो असश्यप्स्मार जानो; यह रुगी मर जाकाप्म ! 


फा 


्््ज 


निदान खण्ड । . - ( १८३ ) 


अपस्मारपाप्कालनिणेय- ९४ वें दिन वातापस्थार, १५ वे दिन 
पित्तापस्मार आर ३धवें दिन कफापस्मार होता है. परन्तु उक्त नि 
यमसे कुछ न्यूनाविक कालमे भी हो सक्ते हैं जिन प्रकार नियत 
कालम भी उतन्‍न हानहार. वनरपाते अन्ना 5208 उत्पन्न 
हुआ करते हं वेंतेही उर्गा मी कर्मीर अपने सुचित कालसे जागे 
पीछे होती है परड्च उसका समय पूर्ण विषयेय नहीं होता है. 

वातव्याधिरागोलात्तिकारण- कपैल, कड॒वे, ताधंण, रूछे पढाथे 
ख़ानेंस ठडा वासा.भौजन करन से परिश्रम मैथुन धातुक्षीणता 
शेक,भयमांसक्षीणता, वन, विरेचन, अममदोष, मलमुत्रावगा 
वरोध,बूद्धिपन ऊंघन, जलकाडा, ओर प्रह्यर इनकी विशेष प्रव- 
लता से,तथा वष/ऋतु,ब तीसरे प्रहर व शअहर राज्ि शेष रहने के 
समय बलवान वायु कुपित हाने से शरीर की खाली नमो थे पूवे श 
होकर (एह तथा सबंग मे रहने वाले ) रोगों को उत्पन्न करती 
है जिनके निम्न लिखित चारासी भेद हैं। 


शुद्ध नाम व्यवहरी ताम. | छुद्ध नाम. व्यवहारी नाम- 
६ शिरोग्रहरोग. मस्तक का दुखना, | ११ विधिररोग: बहिरापन- 
९२ अस्पकेशराग, छे सेब्ाल रहना, ११"कणनाद. कारनोंमें धर धर शुब्द 
हे कुम्मादिकरोग, अधिरम्मुहाईआना होना 
४ इलुग्रह रोग, दुड्डी न दिलना. १४ त्वक्यून्यरोग शुरर को सर्शज्ञान 
४ लिहरास्पमरोग, जाम न हिलना, न रहना, 
६ गहुंदराग झटककर बोलना, १५ आदिनरोग, मुखएकओरदेदा होना 
७ अह्यम पणराग,धार धीरे बोलना | !६ मान्यास्तस्भरोन-ग्रावा न मुड़ना 
< मृकरोग गूंगापन: १७ वाहुशोपरोग, भुजा सूख जाना, 
९ अनापरोग. कुघका कुद्ध टोलना. १८ अपवाहुर रोग, भ्रजा न ज्ञड़ना 
१० बाचालरोग,थपिक बोलना, १५ चरचित्रोंग, 
११ निग्सशग, निहाका स्वाद नष्ट 


२० विश्वाचीरोग उगक़ियों के नीचे 
छुजाल, 


होना, 


३ श े 

| 

(१८४ 
शुद्ध नाम, उयवहारों नाम, 
२१ ऊध्यवातराण,अधिक ढकार श्राना 


इ२ आध्मानरोग,अफस (पेदफूलता)' 


२३प्रत्वाध्मश्नराग,नामिसेपटवकछूलता 


२४ बादाप्टीलारोग, नाभे- के नीचे 
गुठली होना, 

कप प्रत्याप्टीरीग, वशभिके चाच पाहा- 
यक्तगुठ नी, 

४६ तूतरराग: गुदा ऑर लमगकों 
पीढा« 


इए७ प्र तेतूनरिय, मूत्राशय के। पडा, 
२८ उपमार्तराग .आनयाभमत्र दधानन 
शाक्त, 
० आदटोपशेग, पेंटकी घलसो की सत्राव 
४६० पार्शछ्ान रोग, पण्सरछी दुखना, 
३१ पृष्ठकुलरोग पाठ का पीढा, 
१९ बहुघुत्तराग अधिक पुल छता 
६३ घधस्तवादेरोग, सूत्र उेफ जाता। 
३७ वलहढ्ता, काठेनमल शज्ला, 
३८ मलबिरोध. मल न उतरनों, 
३६ गुप्रसीराग; भंदगाते हा जाना, 
,३७ फलायखब्ज रोग. के पता गातिहानिा - 
३४८ खछ्ध (ग, टरॉगड्रापद 
३९ पग़रोग; एस नापन; 
४० ऋ।!।टर्शीषेकरोग- घुटदन का पाढा- 
४१ खत्लीशाग, पाच हाथ मुढ जाया 
०२ बातवंटकरागं, उसआ का पाडा 
७३ पादहपराग, शिताकनया, 


छ पाददाहराग-पाधाम जरून परद्धना, 
४ आश्षपरोग .शुरीर दुगना( छुलना ) 


'बुतनादतसागर। 


- शुद्ध नाम- उपबहारी नाम॑« 

४६ दशण्डप्राग, कोई सदृश 

४७ बाताणप-ाश,दाचर शरद डुमता, 
८ विचाप्तपरोग,पिचदे शुरर डुगवा। 


« दंडापनातकाग,सुखे कांड समा: 
न पड रहना, 

जै झ्ामघताक्षपकरर, घशुर,€ 
डुगने चाधसा लगनोा« 
३ पध्यतराखंमर [मे लेतराका खिंचाव 
० दाहायामरशग, पु;ठ%॥ नसा फा 


खिंचाव, 
ध३ धनुर्वात. शरारे कमान के समान 


हाज्ञाना 
४ कछुव्जकरोम, कुत्डपन« 


१५७ अपतन्त्रशोेणश, श*र के झुफाव 
सांहविंत »ज फूटना, 

ध्ष्ष्‌ आपतानराग, छेबल नन्न फटना 

५७ पक्ष'घातर'ग, लझुवा' मार नाना 

ध८ अमिला'घेऊ श।भ, 

४९ बदपरोग, श'्३ कपना, 

६० स्वभराण, ४६४९५ जदक्कड़ना, 

६१ व्यथाराग, शरार घटक, 

दूर लाइराग, 

६० मेदोराग, भंद॒का बढाव, 

६४ स्छुरणरशंम,अगफर कना ' 

घ्द्र ता, दुछापन, 

६६ श्यामताराग, कालापूत- 

६७ क्षीणवाशेग- द्ुवनापन- 

भट्ट शीतलारोग शुगगर ठंडा रहना, 


६०, र मावध्यराग.पुलाकेत शरार दाता 


७० अगमदराग, इेडफूटन हांता, 
७१९ अगविश्वमरोण-अगश्नांति, 





३ 





विशशशिििनिनिल जि लकल ली जा हा 
चचित, आभिलापिदऔरलोद इन दोनोरायविज्यवहामरानास नी पाये जाते ६ | 


के 


'बूँतनारत गिर ( १८१) 
शुद्ध तामें ' ध्यपष्टारी नाम: शुद्धनाम॑ - 'डबवहारी नाम: 


“8 ि शा | बल 
७६ स्नायुसकाच, मसोकासिमिटजाना | ७९ वलक्षीएं निवलता, मात्राकपी; 
७३१ अगशें।परा|ग शरीर सुख जाना, 5० बयिनाश्रोग, पातु क्षीण होना; 


७४ भपरे ग इंरता, ८६ रशौीपमरोग, कीकोी मार्यिक रण: 
डर ः हर 

७० उन्मादरोंग पागलपन, 5 प्रा ह 

७६ मोहरीग, सावधानी . | ८३ गर्मताशराग, शर्म गिर जाना, - 

७७ निद्रानाश, नौंद मे ओना ८३ अश्रम, बिना श्रम थक जाना; 


७८ स्वेदामाव, पसीना व निकलना, | <* हक थकाबट दूर होना 
ये चौरासी प्रकार के बातरोग हैं जिसमें से मुख्य २ के नि: 
दान लक्षणं आगे लिखते है । रन लकित ज 
शिरोग्रहरोगरुक्षण-कुपित हुआ वातरक्तर् मवेश होके मश्तक 
के धारण क्रनेवाढी नसोको रूखी, पीडायुक्त और काछी करके 
“*अस्तकफो जकड देताहें इसे शिरोग्रहरोग कहतेहें यह असाध्य हे 
” अस्पकृशरोगढक्षण--रोमझुपस्थ वायु कुपित होके हक स्थान 
( बालके रं्र, छिद्र ) की नसोकों निबृल कर देताह इसालिर 
थोडे बाल निकलते है, इसे अव्पंकेशरोग कहते हैं इस रोग में 
मुख्य कारण निवेल्ता ही है । 


| हक] 


जम्भाषिक्रोगरक्षण-अथमसुखकी एकश्वासका मुखहीमपीसकर 
तदनेतर उसी ज्वासको मुखद्ारा बाहर निकालमेकों जमुहाइकृह 
दे हैं और जमुहाई की बहुतायतके ज़म्भाषिक रोग कहते दें. 
हनुप्रहरोगलक्षण--दंतोनके चीरिसे जिह्माको अधिक विसनेसे 
अधिकचपेनाखाने ओर किसाएकार चोंदटलगनेसे डाढीकी जडमें 
रहनवालावायुक्रपत होके झुखको खुलाया यृंदाहीरखंदेताहतबउस 
मनृष्यक खाने बोलनम अतिक्ष्ट पडताहे इसे हनुमहराग कहतेहे 
१ इस रोगका निदान पूर्वाचुतसागर मे वहाँ लिखाए परन्तुइमत स्थामनामा 


कृषरुपरच (लेंगे शेपान्‌ जिलार्दशेत्‌ ॥ इस छोकके आशपसेलिस दिया 


£ १८६ ) नृतनामख्तसागर ॥) | 
जिह्ास्तंभरोंगलक्षण--शब्दकों एच करने वाली नसोंमें- रहने 
वालीवायु कुपित होनेसे जीभकेसाचकरीस्थर [ जैसाकीतेंसी] रख 
देती है तब मनुष्य खाने पीने बालन में असम हो जाता है 
इस जिल्लास्तभ कहते हैं ।. 
इति नूवनाझत' छागेरे निरानखणंडे अपर्मारव्याधोगल 
बक्षणानिरूपगाँ साम पाहश्स्वच्ग 
बाताड्वरोगाः 
भंगे चास्मिश्लिख्यरें सश्चन्द्र रोगाणवि कारस 
बातजानाय ॥ मान्यान्‌ ग्रधान॥ अ्तांदीय विचार्य 
हि ज्ञनि येर्षा सान्‍्ते वेया सुवेधाः ॥ १ ॥ 
भाषाथ--अब हम इस सन्नहवे तरंगमें वातरोग पवादासे उतने 
होनेवालेरोगों) का निदान माननीय सुझुतादि ग्रथोका 'विचारके/ 
लिखते हैं जिन वातरोगेंका पू्षज्ञानहोंने से बेच | सुवंधसुदरव 
सब वेद्योर्भ पूज्य, सल्वारपान्न ) होजाता हैं किया जिन छु 
तादि प्रादीन बन्धोके बोध से वैथ सुवेध हो जाता है । । 
. ल्वबाशून्यरोंगलक्षण-जिसपुरुषकोी शोत, उष्ण, कामेल कठार 
आादंका स्पदों ज्ञा5 नष्ट होजावे उसे वचाशुन्यरोाग जानो 
दितरागभलक्षण-अत्यन्तदीघेशब्द्से बोलने कठिन पदायथे खाने 
जमुहाइलेते समय इस .ने, ऊंची न चागदनकरके सोने मम्तकपर_ 


अधक बोझ: उठाने श्व्यादि करणोंसे मस्तक नाक आठ ठुड़ी 

अऊाद और नेमकीसंधियोंमं रहनेवाली वायकुपित होनेसे सुखकी 
किसी झोर वठेढा करके अदितिरोंग उत्पन्न करतांहे जिससे ग्रीवा 
सहित झुख ठेढा होकरमस्तक हिलतारहताहै बोला नहीं जाता 


: मैत्रादिक विक्ृत होजातिहें और मुख ज़िस ओर ठेढ़ाशे उसी ऑर 


नी 


निदानखण्ड € टऊ+ 

को गईन,ठुदडी दात और पख॑ंशूलमें मी पीडाहोंतीद जिफ्सेरी 
को ये छश्नण हों उठते अर्दितरोग जानो, यह राग तीन प्रकार 
का हैँ अयात्‌ १ वातज, २ पित्तज और ह कफज, 

बातादितरोंगलक्षण- छारअपिक गिरे, झरीरमें अधिक पीछा 
हो शरीर कीमत हो, शरौर फरके ठुड॒जे न झुड़े अ 
जावेंतो वातादित रोग जाननी चाहिये । 

२ पित्तादितलक्षण-सुख पील| पडजावे, ज्व्‌र बढ़े आर दूषा' 
अधिरू लगे तो पिचादित रोग जानी 

३ कफादितरोगलक्षण-भपिक मोह हो कंठ शीश गन इसे 
तीनों स्थान शायहो और तीनों अंग स्तब्ध होजावे तो इन 
कफार्दित रोंग जानो । 

अप्ताध्याश्तिरंगलक्षण क्षीणपुरुषाजेसकी पलके न लगें बोली 
सए्र बुझा न पड़े जीम नाक नद्रत जलूबहतारहें, कपतारदे और 
जो ३ वर्ष आधैेक अवधि होगई होते यह नहीं छुधरेगः 

मन्यस्तम्मसेगलुक्षण-रिनिमें अधिक सोने ओर अधिक बेंठें 
रहने से विकार को शप्त हुआ वाफ़ वासुसे मिलके औीवाकोी नहीं 
मुडने देता इसे मन्यास्तभरोग कहते हैं। 
- बाहुसपरोगलक्षण-कांधर्म रहनेवात वायु कुपित होनसे झुजा 
स्तव्ध होकर सूख जाती है इसे बाइुशोष रोग कहतेहें।..-< 

अपवाहुरोगलुक्षण-श्ुजाकी नसों, भें रहनें वाली वाय छुपित 


- होनेसे नसोंको संकुचित ( इकट्टी ) करके भुजाको स्ताम्बित कर, 
देती है इसे अपवाहुक 'जास्तेभ रोग कहते हें । 


विश्वाचीरोगलक्षण--हाथकरी अग्याल्योंके नीचे खुजार चढें 


तथा झुजाऊ पीछे खुजढी-होकर शुजाकी निरुपयोगी- कर देपे 
तो विश्वादीरोग जानो । 


त्याक 
श्याक १ 


श्द्द भूतनामृतसागरे । 


उ्ववातरोगलक्षण-कुपथ्य सेवनसे अघो वायु कुपितहांके कफे 
युक्तहोकर वारवार डकार उंतन्न होता है इस ऊष्यवात कहते हैं, 

आध्यानरोगलक्षण-पेयमें अफ्राचढजावे, पीडाहो, मूलदरकी 
पवन ( वायुसरण-) बूंद हो जबितों अभान रोग जाने । , 
: शात्याध्मानरोगछक्षण-पाश्थभाग तथा हृदयपर तो अफरा न 
हो केवल नामेस्थानसे पेदमात्र पर ही अफ्रा होतो प्रत्याणा 
नरोग जानो । 2 * 7 
'बाताणीलीरोगलक्षण-नामिके नीचे अचछ या सजल गुर्लॉके 
, सहश गाल ऊपरको ऊंची, इधर उधर नीची और दृढ़ एकगठाव 


ध्ज ९७, 


(गांठ उलझन होती है जिससे मलमृत्र रुकजाताहै इसे वाताष्टीी 
. शेग कहते हैं । है है 
प्रत्यूधिलारोगलक्षण-वहीवातृष्ठीलापीडायुक्त, मलयूजतथा अ- 
धोवायपरतिबंधकूओरपेट में, छद्ठि रोंग हो तो प्रत्यश्िठारोगजानों 
- तुनीरोगलक्षण-सलमृजाशयमें रहनवाला वायु कपित होकर 
श॒ुद्या और लिंगेन्द्रियम पीडा उत्तन्नकरे उसे तनीरोग -कहते हैँ 
पूदितूनीरोगलक्षण-शुद्या और (हिंगमें रहनेवाली वायुगुदा और 
लिंगका पीडा करती हुई पेड (नाभेके तलेके स्थान ) में पीडा 
उत्पन्न करे उसे पूतितृना रोग कहते हैं ।_ 
त्रिश्वूलरोंगलक्षण-कटि (कमर) की तीनों हड्डी पीठकी तीनों 
हड्डी और बस में पीडा उत्पन्न हो उसे निकशुर जानो । 
बस्तिवातरोंगलक्षण-मुत्राशयम रहनेवाला वायु कुपित होनेसे 
सुजओो रोकके नाना पूकारक्रोंग उत्पन्नकर उसेंबस्तिवातकहतेहे 
. ९ पैठक्को समझ्त सूक्ष्य आस्थेय। का धारण क्रिणी दुखेस्थि ( बढाइडडी) 
क्षसे पाठक बागन थी कहते है |. - . 
८ वस्विवातमें झा तो यूत्र घूंद २ करके उत्तरता है या एशे रूपमें बंददी दो 
ज्ञान इपलिेय चिकित्साखढमें -देनों मारकी जिफ्रेत्सों वतन की गई है। 


“ . निदानंखण्ड॥ .. इंद्र क्‍ 
गश्नसीरोंगठक्षण यह रोग परहिले कूर्हे फिर कमशः कम पीढ: 
जाँबें,घुय्ने; पिचरी ओर पांवमें प्राव्त होकर पैरोंकों जकड देश्सुईं 
चुमाने के सदश बेदना को तथा कपन करे ओर पाँवकी गति 
मंद कर देता है ये लक्षण हों तो दधरी रोग जानो यह दोप्रकृर 
का होता है अर्थात १ वात और २ वातकफ्से उसन्न होता है 
१ वातमृप्रतीरोगलक्षण-अंधिक पीडा हो,शरीर टेढा होवे.जाँघ , 
घुत्ने ओर सौधियोंमें स्तम्मतथाफूग्न होतो वात यूध्रसी रोगजानो 
२ वातकफगृप्रप्तरोगलक्षण-शरीर भारी होजावे, अभिमंद 
पद जावे ओर झुख से लछार अधिक मिंगे तो बातकफ मृप्रसी 
रोग जानना चाहिये । 
शेप नूवतामतसागर दिरामवाहशंग  नक्षण।नेरूपरणंनाम सप्नरशण्तर॒गः ॥ १७ ऐे 
दाप'द्ववराय 
हेतु गदानां हि सभीरजानां पियवेसिन्धों [लि 
खित॑ पुराणे ॥ भग लिखास्यत्र यथाष्च-हरे 
लोकोपकाराय सवापयाहस " ३ ॥ | 
' आफएश्र:-अब हम इस अठारहवें तरंगमें व तोहूब रोगों का 
निदान प्रार्चानाउतसागर की पदति से मनुष्यों के छाम के 
लिये मुन्दर नागरी भाषा में लिखते हैं । 
सजरोगलक्षण-कपरमे रहनेदाली वायु जांघोंकी नरसोंकोपकढ़ 
के ९ पावको रत्म्बित करदेती हैं उसे छंगडापन कहते हैं । 
पंुरागढक्षण -कंपरम रहनेवाली वायु जथिका नर्तोंका प्रहण 
करके दोनों जांधों की नसोका नाश क्र देती हे तब मनुष्य 
चुलनेस अपमथ होजाता है उसे पंगुरोग कहते हैं । 


[0] 3.६५ 


कंलायूखजरोगलक्षण-संपरियोकी जोडनेवाली नसे ढीढी पड 


(१९० ) नूधना खतसागर 


शनि से गजुष्य काम्पित होकर लंगड़ातें हुए चलताः है उसे 
काव्य सघंजरांग कहते हैं । 
५ ऋ्रोष्टुशीपेक्रोगलक्षण-घुटनोंमें वादा और रक्तावकारसशे।थ 
होवे, विशेष पीडा होवे ओर घुटठने श्वृगल ; स्पार ) मस्तुक 
सदृश कृओं/ होजाबू तो काष्टुशीपकराग जानो । 
खल॒रागलक्षण-पर पेंडरी जाँव और पहुंचे मरोडे खा' 
जावें तो खत्लरोग जाने 
५ वातकंटकरोगलक्षण-ऊंचे नचि स्थानमें पांव रखनस अ्रम जान, 
पड ओर पाविकी गादटयाम पीडा हो तो वात कंटकरोश- जा ना 
प्राददाह ।गलक्षण-वात पिच ओर रक्त ,तीनों यक्त होंकर 
पादत॒रू ( प्रवर्ठी तछुआ / में दाह | जलन | उत्पन्व करते #हैँ 
उसे पाद दाह कहते हैं 
हपरागलक्षण-दोनों या एक पांव झनझन करके सोजावे 
आर दावने झटकन देने से पुनः पूरंवत्‌ जग उठे [झनझनाहट 
मिय्कर अच्छे हांजावउसेपादहष व्वाश्ैनाझनायढना राग नजानो 
आप्षिपकरागलक्षण-वायु कापत होक रक्तप्रसारणी वत्त 
नाथ्यों में पर॒प्त होता है तव बाःम्वार डलित होके शरीरकों 
हिलाता है उसे आशक्षेपकरोंग कहते हैं । 
बिशेततः-चोट लगने से वायु कृपित होंकर आशध्षिप उत्पन्न 
हुआ हो तो साध्य र्‌ अन्यथा कारणसे होतो -असाध्य जानों 
अतरायगरोगलुक्षण-पेरकी अगुली 'ऐडी पेट हृदय छाती 
ओर गछेगे रहतेवाला वायु वेगइक्त होकर नसोंकेसमहकोखीच 
लेती हैं तव मनुष्तके नेत्र ठुई। ओर पसुली स्तन्ध होकरसुखंस 
आपरी आप कफ अमिता जोर दृध्घिमसे आगे के धन्॒पाकार - 
बना हुआ दीखता है जो ये लक्षण है तो अन्तरायामरोंग जान 


निदानखण्ड । (१९१ ) 


वाह्यायामरोगटक्षण जिसप्रकार अन्त्रायाम में वायु आगे की 
घसोमे प्राप्त हेकर आंगेको झुका देती, उसीमकार वाह्यायामर्म 
वायु पीछेशरी सब नसेमें निवास करता हुआ कुपित होकर पीछे 
को नवा : झुका ) देता है, जिसमें कमर, पमुली और जांघों की 
नसें टूट जावें उसे असाध्य वाह्यायाम जानना चाहिय। __ 
धनुस्तम्भेरागलक्षण-जिसका शरीर धनुष [ कमान | के सहस 
होजावे; शर्ररका वर्ण पलट जावे, सुख मुंद | *ध । जावे; देह 
शियिल होजांवे, चेतन्यत्ता नरहें और पसीना भी नि4 लेतोघनु वात . 
जानो, इस रागमें रोगीके जीनिकी *० दिनकी अधैधि होती है . 
' कुब्जकरोगेलक्षण-वायु झुपित होके हृदय या पीठको ऊंची' 
- करके अधिक पीडा करती है उसे कुब्जकरोग कहते हैं 
अपतंत्ररोगलक्षण-बा[तल वस्तुके संवनस वायु कुपितहेकि अपने - 
' स्थानका छोडदेती ओर इृदयमें आप्त हाके शिर ओर कन्रपटी में 
पड़ा उत्पन्न करती है, मा रागीका शरीर कमानकासा नव झुक) 
जाबे; रोगी मोहको प्राप्त हो; अत्टन्त कष्टपूपेक ऊ'रको ब्वास 
लेबे, नेत्र फटे रह जाके, या मिचजावे कंठमे घरर शब्द होने ठगगे 
ओर सज्ञा नष्ट होती जाबे तो अपतत्रराग जानें | 
अपतानकरोगलक्षण-नेत्र फट जावे, संज्ञाहीन हो जावे; कंठमें 
कफ्कापराद चले, सेज्ञा आनेते चैंतग्य होकर संज्ञाहीनपर पुनः 
मोहितहोकर चेतब्यताका अथाव हैाजावें यैलक्षण होते अपता: 
नकरोग जानें यह असाध्य रोग छी को गर्भात और पुरषकों 
अधिक राधिर निकलनेसे तथा अत्यन्त चोद लगने से होता है। 
पक्षाघातरोगलक्षण-क्सी कारणसे वायु काप्ति होके मनुष्यके 
'अध्‌ श्रारकी ग्रहण करठेती और शरीर की मोटी तथा मध्यम्र 
ससोंकी सुखाकर संधियेोक बंधन दीऊे झ्देली है तब मनुष्य का 


(९९६९२... सखूतनामँतेसागर । 


अधाग [ एक ओरका ] पक्ष अर्थात नाक, कान.जाख हाथपर्वि 
शिथेल हाकर बेकाम तथा-अचेत होजाता है इसे पश्चाघातरोग- 
कहते हैं, जिस प्रकार अधांग शिर्थल् होता है उसी प्रकार सर्वा 
गभी शिथिलरु होजाता हे इस रागके १ पित्तवातपक्षाधात और ६२ 
कफवातपक्षाघात ये दो भेद हैं, कोई कोडे आचाये इसे एकाजु 
रोग, कोई पक्षबघरोंग ओर झोगमें बहुधा लकवा रोग कहते है. 
पिचवातपक्षाघातरूक्षण शरीरक भीतर वाहर दोनों और 
दाह हो ओर घूछ। जांव ते! पिचवातपश्षाघात जानो । 
कृफवातपक्षाघासलक्षम -जरीर शादर तथा बाहरसे शीतलसा 
जान पड़े, अंग पर सुजनहो और देह भारी हो तो कफ्वात- 
पक्षाघात जानो-। 
पक्षाघातअसाध्यलक्षण-यदि दे बछ वायुसे पक्षाघात दो तो के 
साध्य और गामणी जी. पसूता श्री, बालक, वृद्ध: क्षीण पुरुष 
घायल मनुष्य ओर जिसके शरीर से रुघधिर निकृल गर्या हो. 
शनन्‍्य शरीरवाले को पश्चाघात हो तो अ-धध्य जानो 
'निद्रानाशरोगलक्षण- कद तोक्षण आईि पदार्थ भक्षण, चिंता 
आर कामादेका वेग शेकने से वश कुपित हाकर निद्राको नष्ट 
कर देती है तब मनुण्यक्षो हेंडे रहनेपरभी निद्रा नहीं आती ये 
झण ही वा गद्रानाशंतण जाना | 
सबोगकुपितवातलक्षण-समम्त अगभरको वायु कृपित होकर 
देहभरमे पांडा 3पजाव तो सव।गकुपितवात्त जानो ः 
तग्गतकापतवायुउक्षण त्वचा रहनेवाडी वायु कुपित होने 
से त्वचा रूट. फटी हुईं , शन्‍्य पतर्ली काली पीडायक्त छाल 
होकर खिचती-हुई. जान पड़े ओर बा का रस शोषण हो जाये 
तो सरगतवाय कृपित हुई जानो । 


निदान खण्ड | ( १९३ ) 

रक्तगंतकापतिंवायुंलक्षण-रक्तस्थ वायु कुपित होने से अंग में 
संतांपसहित तीज्र पीढ़ा पैदा होगे, शरीर का वण कुरूप होजावै, 
आरूचि होवे, शरीरमें फोडे फुंसी होकर देह काढी पडजावे ओर 
श्रौजन करके शरीर जकडजां३ तो रक्तगत वायु कुपित हुआजानो 

मांसमेंदीषगतकुपितवायरक्षण-शरीर जकंड कर भारी होजावे 
और दँडा तथा मुक्‍्की के महार समान पीडा हो तो मांस 
रेदोंगत वायु कृषित जानो | विस 

आध्यिमज्जागतकुपित॒बातलक्षण-हड्डी और पांवों में पीडा हो 
संधियोंमं शुलचले, मांस. बंठ, ओर निद्राका अभाव होकर समस्त 
शरीरमाजमें निरतरपीडा होती रहे तो हड्डी तथा मज्जा ( चिकना 
फेन, शरीरस्थ सप्त घातुओंमें चतुथधातु ) की वायु कुपितजानो. 

शुक्रगतकुपितवायुलश्षण-पुरुषकावीय ख्री प्रसंगके समय शीघ्र 
पात होजोंवे या देंर तकपात न हो ओर खीकागर्भ नियतकाढसे 
पूव गिर जावे या देर तक प्रसवोत्ाति न हो तथा वीये ओरगम 
में कुछ दुष्ट विकार उत्पन्न हो तो वीयेस्थ वायु कुपित जानो। 

कोष्ठग तकुपितवायुलक्षण-मठ मूत्र रुकजाबे, उदरपीडा, हंदय 
शूल्, चर, गुल्म, और पाश्वे शक उत्तन्‍्न हो ते कोष्ठगत वायु 
कुपित हुआ जानो । 

आमाशयगतकुपितासलक्षण - हृदय, पाइवे, नाभि में पीडाहो . 

तृपा छगे, मुख, कंठ, सूख जावे डकारें आप आयें और विपू' 
बिका उत्पन्न हो तो आमाशय की बाय कुपित हुई जानो | 

पक्काशयगतकुपितवायुलक्षण-जआंतोंमें शब्द हो, पेटमें शूल हो 


पीठ में पीडा हो, मल मूत्र कष्ट से उत्तें ओर अफरा हो तो 
पद्वाशयस्थ वायुका कप जानो |, - ' 


 घुदास्थकुपितवायुलक्षण-म मृत्र रुद जावे, उदर झूल ओर 


(१९४ ) अधृतसागर । 

स्राध्मान ( अफरा ; हो, जांघ, पीठ ओर पाशथभागमें पीडाहोऔर 

पथरी सेग हो तो मुलदार ९ गुदा ) की वायु कृपित जानो। 
हृदयगतकुापितवायुलक्षण-हृदय में पीडा हो तो 'हृदय की 

वायु का कोप जानो |. 

. , कणोदििन्द्रिस्थवायकुपितलक्षण-कणादिक इन्द्रियकी शक्ति 
नाशको प्राप्त होतो इन्द्रिस्थ वार्य॑ का कोप जानो । 
शिरोगतकुपित बातलक्षण---शर्रारे की नसों में तड॒क उठ कर 

नेसों का गोल बंध जावे ( इकठ्ठो हो जावें ( तो शिरस्थवाय 

का कोप जानो । 
साबेस्थवातकापतलक्षण-शरीर की साधियों ( जोडा ) १ शूल 


चूले ओर तडक उठे तो संधिस्थवात का कोप जानो। 
इति नूतनाम्रतसागरे निदानखे वातराग कक्षण निरूपणां 
नामाष्टादशारपरगः ॥ १८ | 
वातोद्भधवरोग:। 


नोक्त येषां वांवजानां पुराणेप्मतसागरे। 
नन्दसो मं तरंगे तन्निदान लिख्यते मया ॥ १४ 
भाषाथः-अब हम इस १९ वें तरगमें उन रागोंका निदान वर्णन 
करते हैं, जिनका निदान पूवोग्तसांगर में नहीं लिखा गयाहै। 
सस्‍्नायकापतवातलक्षण-शिरा नामक॑ रक्तप्रसारणी नसों से 
अन्य नसों में प्राप्त हुआ कुपित वायु सवांग, रोगको ओर किसी 
पक ही बिशेष अग॒की नसों में प्राप्त होने से एकाग रोग को ' 
उत्पन्न करता है इसे स्नायुगत कुपांते वास जानो । 


देडापतानकरागलक्षण--शरीर की नसोंमे कफ युक्त कुपित' 
वायू प्राप्त हाने से मनुष्य दंडे के समान जड़ रूप होकर पढ़ा 
हता है उसे दंडापतानक रोग कहते हैं। 


'निदानखंड ह ९९६ ) 
ब्रणायामरोगलन्रण--मम स्थान के कोठेमें कृपित हुआ वायु 


२ 


प्रेश होंगे से सब देह में फैल के शरीर को नवा ( झुका ) देता 
हैं उसे बणायाम कहते हैं । नि 
जिहाशितयृकादिरोगलक्षण -कफयुक्त वायु कुपितहोके 'जिह्मा 
की शब्दसारणा नसोंको पेरलेतीहे तब दोषोंको न्यूनापिकतासे 
जिद्मेंपुक, मिन्मिन औरगदगद रोगउत्पन्नहोजाताहै सोजिनमें 
सर्वतोभाव भाषा बंद होजावे सो मृकरोग, नासिका खरसे बोले 


सो मिन्मिन रोग ओर हकला के बोले सो गदगद रोग जानो ॥ 
कृम्पवात रोग लक्षण-जिसमें सव अंग और शिर केपता रहे. 
उसे वेपशु ओर कम्पवात कहते हैं। | 
अनुक्त बातरोग सग्रह्मथमाह 
स्थाननामालुरपेठ च [छिंगेः शेषान्विनिरिशेत्‌॥ 
सर्वेष्वेतषु सं!ग ः पित्तायेरुपलक्षयेत्‌ ॥ १ ४ 
भाषाथः-अवाशिष्ट बातरोगों का निदान तथा उनके स्थान के 
नाम रूप चिह्न और उक्त समस्त घात रोगों में" पित्तादि के 
संसग ये सब अपनी बाड़ से जानो ।.. 
पित्तकरयुक्त पंचवायुके कार्ये-१पित युक्त प्रवायु हो तो वांतिं 
आर दाह होय,कफ्युक्त हो तो दुबेलता, शैथिस्यत्ता, झपकीओर 
मु्ख खाद रहित होगा, ९ उदानवायु पित्तयुक्त होनेंसे दाह मूछो 
अ्रम ओर घबराहट होय, कफय॑क्त होतों पसीनिका अभाव,रोमोच 
मंदामि ओर:शीतलता होगी, श्समानवायुपित्त युक्त. होतोशरीर 
में दाह, उच्णता, मुछो और पसीना आवेगा, कफ युक्त होतो 
>... हैं अटकमे अठकते बोलना, एक अक्षर को झनेझ 'बार उच्रना, 
जप पाला करत के [सर्द पे पप्रप॒ प्रा पाती कहकर कठिनाई पूर्वक 
पाना शब्द का उच्चारण करना | | 


€ १९६ ) अमतसागर।[ 
: रामाञ्व होकर मल मृत्रकी रुकावट होजावेैगी,० अपानवायुपित्त 
युक्त होते तो दाह, उष्णता ओरमृतजर लाल होगा, कफ युक्तहोतो 
शरीर क॑ तल भाग में आरीपन ग्रेजाडा लगेगा, ५ व्यानवाय 
कफबुक्त होनेसे शोथ, शुल और शरीर जंककर दंडेकेसमानरह 
जाबैगा. पित्तसे रहनेसे दाहओरघबराहट होकर हाथर्पाव पटकेगा 
पञ्च विधस्य प्रकृवस्थ बाये। दक्ाय लिए घाह, ' 
अव्याहत गांतयर्यस्थानस्थः श्रकृता स्थत:;। | 
वायस्थात साञइंबक जावद्ातरागाःसमाश तय १॥ 
भाषाथः-अब पांचों प्रकारकी वायुके काथ ओर चिह्न लिखंतेंहँ 
जिस मनुष्यकी पचवायु शरीर में अपने स्वभाव व स्थांनानुकूल 
' स्थित रहकर किसी प्रकार से अवरोाधित न होपें वह मनुष्य सौ 
वर्ष पर्यन्य रोगराहित जीवेगा क्यें।कि शरीरस्थवायके विकारसेही 
आणीरोग यक्त होके पूर्ण आयु नहीं भोगने पाते हैं, इसबातपर 
_ अत्येक वे और मनुष्यों को पूर्ण ध्यान देना चाहिये उक्त १०० 
वषे की आय प्रमाण कालैयुग के मनुष्यों का है -इस लिये ही 
' मनु महाराज ने अपनी मनुस्खाति में लिंखा है॥ 
आरोगाः सर्वेसिद्धाथरश्चितुवषशतायुषः 
कृततब्रतादिषुद्येष पायुत्रेसतिपादशः। म १» <रघ्तोक 
अन्यच्च-शतायुनपुरषः एक: 
शवशब्दा 5 त्र बहुलपरःकाव् पराया। 
भाषाथेः- मनुष्यों की आयु सतयुगमें ४०० वंष, देतायग में ३०० " 
वृष छापरयुगमें २०० वष थी और अब कलियुग में १०० वर्षकीहिं 


३ ही 


आइक उक्तानाश्रत वषास आधक आयुभोगनेके लियेम॒रूय कारण 


'निंदानखण्ड । ७) 
स्व॒र्मम तत्पर रहन ओर अस्पाष॒ होनेका मुख्य कारण खधभसे 
च्युत होकर अधर्म सेवन करना हीहे क्योंकि अधमसम्बन्धी का 
करने से रोगोत्पाति और रोगोलातत होनेसे आयु नष्ट होंजातीहै, 

सचना-इस तरंगमें जो रोग निदान लिखेहें वें पूवौ्रतसागर 
में नहीं थे परन्तु हमने माधवनिदान ग्रंथोंसे ढेके लिखे हैं, 
इत्ति नुतनामृत सांग निदानखण्डे अनुक्त बातरोग कक्षणानरुपणण 
नाभेकेर्नावशुतित मस्संरंग ॥ १९ ॥| 
. अरुस्त मादे पित्तक रोगः | 
भगे5अनन्रे रोगाणामूरुस्त भामबातयोः ॥ 
पित्तजानां इलष्मजानां निदान लिख्यते ॥ १ ॥ 
भाषाथः--इस बैसवें तरंगमें उरुस्तम्भ, आमवात, पित्तरोग 
' कफ रोगों का निदान लिखते हैं, 
उरस्तम्भरोगों लात्ति-शीतल, उष्ण, भारी, या बिकनी वस्तु 
अधिक क्षुघा या अत्पाजीण # खाने, दिनकी शयन और रात . 
के जागरणसे वायु कुपित होके पित्तकों बिगाड देती है तब दोनों 
जद स्तैभित होकर सुनी होजाती ओर मनुष्य हलने चलने से 
असमथ हो जाता है। जि 
ऊरस्तस्भपूर्वरूप-निद्रा, अरापे, छ्दि रोमांच आापिक हो, 


मान लग जावे, कुछ ज्वरांश हो ओर दोनों जाधों में प्रा 
हंती ऊरस्तम्भ होगा। ऐप 
(ते मर गलक्षण-दोनों पांव सो जादें, पीडाहो. पांव कृठि, 
2 ० कर्ण जोवोर्म पीडाहो, दाहहो, प्थ्वीपर रखते समय 
पिरोष पीडाहो, शीतोष्ण तथा रप्शज्ञान न मिरत पीडाही, शीतोष्ण तथा स्परीक्षान न हो, गतिनाशहोजावे 
१.घन्‍्बतरक्षाने छुथत मे इसी उस्थार मम ये 
(“पर वाल छत में इसी ऊरस्वम्भस़ों महा बात व्यापिरोग गाम दिया 
है इस लिये इमने उपरोक्त लक्षण मुथतोक्त लिखे हैं । 


(२००) झशस्ृतसागर । 


दापि भक्षणसे मंदाग्रेसे दिनमें सोनेसे ओर आपधेक बेंठे रहने से 

कफ कुपित होता है तथा प्रभात समय भोजन किया पश्चात्‌ और 
बंसतऋतंमें भी कह कोपको प्राप्त होता है तब इसके प्रकोप से 
आगे लिखित र०्प्रकार के रोग उत्पन्न होते है । 


शाभताम राभताम 

१ अख मीठा रहना १शमन्दाणिनि 

२ कफ से लिप्त रहना 4१ रेचनाधिक्यतां ( बहुत 

श्मुख से लार गिरना ह ._ दस्त होना ) 
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५ केठमें घरोटा चलना. | १५ मृत्राधिक्यता (बहुतंपशाब 
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७उष्णताकी इच्छा १६ श्वेत मूत्र ( सफेद पेशाब 
. <बुद्धिजडता(अह्कुंदहोजाना? होना ) 


९ स्मरणशक्तिकी अल्पता ,. | १७ वीयापिक्यता 
१० आालस्याधिक्यता( सुस्ती ) | १८ निश्चलता (९ जड॒ल ) 
१९ क्षुपाका अभाव ( भूख न | १९ शरीर यें भारीपन 
लना ) | २० शरीर में शीतलता 
कफके प्रकोपसे ये २० प्रकार के रोग उत्पन्न होत हैं; 


..इति नूसनागतसागरे निदानखंडे ऊरुस्तर्भ आमवात पित्तरोग कफरोग। 
लक्षण ।चरूपण नाम ।ब्रशातत्मस्तवर॒ग: ॥ २० ॥ 
बातरक्तशू नलादिरोगा 


निदान वातरक्तस्थ शूलादानों याथक्रमात्‌ । 
एक ।वद्यावभ भेगे रोगाणां |लिख्यते मया॥ १॥ 


,भाषार्थ-अब -हम इस २१वें तरंग में वातरक्त और झल 
आांदे रोगों का निदान यथाक्रम से लिखंते हैं ॥ 


निदान खण्ड | ( २०१ ) 


: ब्वातरक्तरोगोंतपाति-नॉन, उष्ण वग्तु, सडा हुआ मास, मैगके 
चंडे, कुलथी: उदे, शाक, मास मछली दही ओर अन्य विरुद्ध 
बल्तु खाने मद्य और कांजी पीने. अजीण दशा में भोजन करने 
हाथी, घोडा ऊट्पर आरूढ होने दिन को निद्रा लेने ओर क्रोध 
करने की विशेष अधिकता से सुकुमार ओर सुखभ्राही पुरुषों 
को बांतरक्त रोग उत्पन्न होता है + । 
वातरक्तपूषरूप-पसीना किंचित्‌ न निकले या बहुतही निकले 
शरीर काला पडजावे, शरीर का स्पशे ज्ञान नष्ट होजावे;अल्प 
प्रहार पर विरोष पीडा हो, समस्त संधिया ढीली पड जावें, 
आधिक आलस्य आवे, शरीरमे फुन्सी बहुतहों, घुटने. जब. कमर | 
हाथ पेर में पीडा विशेष ही हो शरीर भारी पडजावे, देह शून्य 
हाजावे, देहमें दाह हो वश विपयेय ( *ग बदल जाना होजावे। 
ओर शुररपर लाल चरटें पडजावें तो जानो कि बावरत्त पंदाहोगा 
धातरक्तवरूप- सब शरीर का रक्त दग्ध होंकर दोनों पर्विमिसे 
चूने ( टपकने ) लगताहे इसे बातरक्त कृहतेह इसके ५ भेद अथात्‌ 
१ वाताधिक, २ पिचाधिक. ३ कफाधिक, ४. रक्ताधिक ओर 
पसन्निपांत को आधिकयता से उत्पन्न हुआ बात रक्त जानो। 
१ वाताधिकवातरक्ततक्षण-पावों में अधिक शूलही पांवपर कुछ 
शोथभी हो, पविके तलुवे, चम या कोर रूखी ओर कांलापडजावें - 
चोर्षासोनाडी ओर ऊंगुलियोंकी संधियोंमें सकीचही रारीर जंकड 
कर कैपे ओर सूना पड जावबेतो वाताधिक्य वातरक्तजानों ! 
२ पित्ताविक्य वातरक्तलक्षण-शरीरमें दाह, मोह. मूच्छी, मद, 
तृवा, पसीनेका बहाव स्प्शासहन, पीडा, शोथ पकाव और उच्ण 
ताकी विरोपता हो तो पिताधिक्य बारक्त जानों। 


मे कंकाविक्यवे तरक्तेलक्षण-शरीरमें शूल ( कुकरी ) भारीण- 


| ( २०४ ' झमतसागर । 


शून्‍्यता, विकनाहट, शीतलता ओरे कहुलकी आधिवयता हो 
तो कशाधेक वातरक्त रोग जानी ।- 

श्रक्ताविकवातरक्तलक्षण-रारीरपर शोथ, पीडा.ललहे, चमक 
वइल | खजलाहट | हो तो रक्ताधिक़ बातरक्त जानो । 

५सन्निपातवातरक्तजश्नण- जिसमें पृ्वोक्त त्रिदोग के लक्षण 
एकंत्र दृष्टि पडें उसे सान्नेपातरक्त जानो । 

हस्त वातरक्त लक्षण-जेंस पांवद्षी पगथली. तेसेदी हाथकी 
हथेली में भी फुन्सी होकर अत में सप शरीर भरमें होजाती हैं॥ 
इसे हस्तरक्त कहले हें। 

वातरक्त असाध्या लक्षण-पांवके तल्षवों से घुटनों तक सँंवत्र 
फुन्सियां होजावें शरीर फटने ओर चूंने लगे. बल मांस और 
जठाराण्नि की हीनता हाजाबे ता असाथ्य बातरक्त जानों यह 
रोग १ बंषकी अवधि तक याप्य रहता है । पा 
वातरक्तोपद्रव-निद्रादा अमाव, अज्मपर अरुचि, श्वास शिर- 
पीडा. शिरमें वेदुना, कांसका गलना, फान्सियेका पकना, अगु 
लियों भे॑ येढापन या गलाब, तृषा, ज्वरं, मोह, कम्प, हिचकों 
झोर व्योवी ये वातरक्त के उपद्रव हैं। 

शल शेग भेदं-यह रोग आठ प्रकार का है अथीव १ बात 
शरपित३ कफ, ४ सन्निपात ५ आमरस| कच्चा रस ] ६ बात कफ 
७ कृफपित्त और < बात पित्त का शुल्ष । 

दातशजरोगोत्पत्तिकारण-घोडे आंदे पशुआऑपर आरूढ हों- 
कर दौडने, मैथुन, जागरण जलपानं, भीगा हुआ अन्न, छुखा 
मास, विरुद्ध पदाथे मक्षण करने, मेल सूत्र और वायु रोकने और 
शोक लघन हास्यक्ी अधिक्यता से वायु कुपित होकर हृदय 

>« दो रेंप॒श्व भाग और रोम कूपमें शूल रोग उर्पन्ने कंरता -है। 


न्धामखण्ड।... (०३) 


१ बातशूललक्षण -संध्यासमय बदली, दहल)हानपर या शीत 
'कालमें उक्त ह॒दंयादि स्थानमें झूत चलने लगे, 'चलतेश बार वार 
रुकजाते, महछपृत्र रुकजावे ओर आते पीड़ा होतों वातशूलजानों 

२ पित्तभूलोपत्ति शरण -खारी तोखी उष्ण खट्टी बरतु काली 
मिच तिल खली कुल्थीके विश खाने कांजी मेदिरा, आसप पे 
हिशेत्र फन श्रम, मेथुन, क्रोध ओर -घूपमें घूपने की आशि 
क्यता से कुपित होकर शूल उत्पन्न करता है | 

पिसलेशूल लक्षण--तृषा दाह मूछा, श्रम क्रोध विशेष हों 
मध्याह, अडसात्रि, ग्रीष्मऋुतु ओर शरदऋतु में शूलू अधिक 
चठे ओर नामिपर अधिक पसीना आबे तो पित्तशर जानों | 

कृफशूलातपत्ति व्वरण- अनूपेद्शज पद का मांस मछली 
खोबा मादा ) पेश, गेंदेके पक्‍कानन विशेष खाने, ओर द्धघ 
गन्ने ( इख ) का रस, मधुर रसके विरोष पान से कफ कुपित्‌ 
होकर शूल उत्पन्न करता है। 

कर्शूललक्षण-हृदयर्मे पीड़ा, वमन होन की इच्छा खांसी 
भाजन में अराचे उरर आर मस्तक में भरी पन मलखूत्र का 
रुकव हथ साजव करने पर आधे पीडा ओर प्रात काल या 
बेसतऋतु में चले तो कफशल जानो ! 

सलनपत्शवरागा ता सेकालक्षण-पूर्पोक्त तीनों दोषों छैे 
"कारण ओर लक्षण हों दो सन्निपात शल जानो । - 

5 आमशूलराग लक्षण-अऊफरा, वन, शररर में भाशिपन 
मूत्राशय में शुब्णुड़ाहट में जकड़ापन झीपे जार गिरे 
ओर काशत के सर लक्षण मिलें तो आपश्चल जानो । 


व्‌ .बातकज्शल लक्षण-पेंड, हृदय, केउठ और दाना पाख़भाग 
में शूल चल ता बात दशुल जानो 


4 


१२०४) - . अग्रत सागर। 


कफापत्तशललेक्षण-कुक्षि, हृदय और नाभिस्थान में शूल 
चले तो कफ पित्त शूल जानो । 

८ 'पित्तातशुललक्षण-दाई ओर ज्वस्यक्त शूल चले तो 
पित्त वात शूल जानो । 

दृष्टय-शूलरोगके औरमी पिरोष भेदहें परत हमने प्राचीना 
मृतसागर में लिखित भेदोंकेही लक्षण लिखें हैं जिन्हें विशेष भेंद 
देखनाहोंबे मृश्नतादि ग्न्थदेख इसी शुलके तीन उप भेद ओरसुनो[ 

पारिणामझूलरोगोलत्तिकारण-उपरोक्त लेखानुवार केदल इस 
में कुपित वायु कफ पित्तसें मिलकर शूलकों उत्तन्ष करता है। 

पारिामशललक्षण-भोजन करने के पश्मात्‌ शूल उठे तो 
पारिणाम शूल जानो | 

झज्नद्वशललक्षण-माक्षित भोजन पचे या न पंचे पर शूल 
सेव रहे, पथ्य करनेपर भी शांत नहों तो अन्नद्रव शुल जाना। 

जराणत्तशुललक्षण-भाजन पाचन होते ही शूल उेद थ्से 
जराथितिशल जानो । 
शूलरोगोपद्व-तृपा, मूढो अफरा, अराधे शरीर में भारी पन 
सास कास ।हिवका और उदर में- विशेष-.पीडा होना ये शूल 


के नवोपढ़व हैं । 
हाते नृततामतसामरे मिदानसैदे बानरक शलनरागलक्षण 
निरहूपए नमिक विशवितमस्तरंग ;। ११ ॥ 
हा. पृश्वतत-आताइ | 
. उदावतस्य रोगंस्य चानाहस्य-यथाक्रमात्‌ ॥ 
द्ाविशस्मिन्तरंगेहि निदान छिख्यते मया॥१॥ 
भांपा्थ-अब हम इस २२ वें तरंग में उदावते और आनाह 

रोगका निदान यथाकम से लिखते है | 


| 


निदानखण्ड । २-५) 


उदावंतरोगोत्यात्ते कारण-१अधोवायुवेग, २मलवेग,३ सूत्रवेग 
४ जमुहाइंवग, ५ अश्षप्रेग, - ६ काकग, ब्डकारवेग, < वमन 
वेग, ५ कामबेग, १० क्षुपाके,, ११ तृपावेग ११ श्ासंवेग, 
आर १३ निद्रा वेग इन तेरह थेगों के प्रावराध से १३ प्रकार 
का उदावते रोग उत्पन्न होता है । 
अधोवायुवेगावरोधोदावतेलक्षण-मलमूत्ररुफजावें अफराधचदे 
[ मृत्राशय, लिगेद्िय में पीडाहो तथा अन्य वादी के अनेक 
 उदर रोग हों तो अधोवायु (सरण)रोकने का उदावत जानो 
श्सलवेगावरोधोदीवर्षलक्षण-पेटमें गुडग़ुड शब्दहो, शूल उठे 
पड़मे पीडाही, मल न उतरे, डकार अधिक आयें ओर मुखसे 
मभत् निकृत आवे तो मल रोकने का उदावते जानो । 
2 मूत्रावरोधोदावतेलक्षण-मृत्राशय, लिगेन्द्रिय में शुल ही , 
-मत्र वश्से उतरे, मस्तक में पीडा हो, आमाराय के अंभावपरभी 
पेंडमें झफराहों तो मल राकने-की उदावत जानो | 
जुस्भावरोधोद|वंतलक्षण-गदेन और कंटरुकजावे- शिरोग्रह 
हो, जमुहाई३ अधिक आदें, नाक, कान, आंखेमि- आधिक पीड़ा 
हो और बादी के अनेक रोभ हों तो जशहाई रोकने का 
उंदावले जानो । -- 
एञश्नवुग्वरोधांदावतलक्षण-आनंद ओर शोक दो दर्शामेथ्रश्रु 
पात होतिहें, जो किसी भी दशामें आंसू रोके तो शिरमारीओर 
नेत्ररोग शगे ये लक्षणहों तो आंसू रोकने का उदावत जानो। 
इ्ीकावरोधोदाब्त॑लक्षण-त्रीवा न मुरके, मस्तकमों शल चले 
आधाशीशी हो ओर संत्र शन्द्रियाँ दुबल झोजावें तो द्ींक 
रोक॑ने का उदावते जानो । 


नि आटा, को 


(२०६) : अआगपतसागर 


: भारी रहे, मोह और अषोतरायु सरण नहों ओर वायुके प्रकार 
हों तो डकार का वेग रोकने का उद्यव्ते जानो । ह 

. <वपनावरोधोदावर्तल क्षण-मच्छुरादि जीवोंके फाठने सहश 
ददारा ( दाफ्‌३ ) हाजाव. शरोरमे खुजाल चले अन्नपर अरुचि 
मुखपे छाया; शोथ पॉड्रोंग, ज्यर, कुष्ट, हृदयपीडा और 
पिसपे हो तो वृश्नन रोकने का उदावत जानो । 

*कामावरोधोदावत्तलक्षण-पेडू, गुदा, पोते ओर लिंगेन्द्रिय 
में पीडा हो, मूत्र रुक जाने, उपस्थेन्द्रिय से वीये आपही गिस्ले 
लगे रारकरा [ पथरी ] नेत्र विकार और शोथ रोग ही तो 
बीये रोकने का उम्र जानो । कद 

१०ध्षुघातरोधोदावतेलक्षय-हाथ पाँव फ़ूटन, तंद्रा, क्षीणता 
दाश्टिंदता, अरुचि ओर पिना श्रम क्ये ही थंकावट हो तो 
शरूखका वेग रोकने का उदावत जानी । 

११तृपावरीबोदावतेलक्षण-कैंठ ओर मुख सूख जावे, अबणे 
न्द्रिय मंद पड़ जावे ओर हृदय में पीडा हो तो प्यास रोकने 
का उदावते जानो । 

. १ १शखासावरोधोदावतेलक्षण-परिश्रम से उत्पन्न हुई आस 
रोकने से हृदय में पीडा, मोह ओर पेय में गोला उठता हैं, ये 
लक्षण हों तो आस रोकने का उदावत जानो | 

१ २निद्रावरोधोडावर्तेलक्षण-आंधिक जसुहाई आते, हेडकूटन 

है वे, नेत्र मारो हो जायें, शिर भारी होकर तन्द्रा हो तो नंद 

रोकने का उदावत जानो । ु 
वर्तेसम्भाप्ि-रूखे, कसैले, कडुवे भोजन से फकोठेकी वायु 

कापत होकर उद्यवत्र रोग उत्पन्न करती है। 5 

दाततेके सामान्य या विरोष लक्षणु-उत्त कारणसे वागुकुपित्‌ 


निदान खेण्ड | (२०७ ) 
होके मल मूत्र; वायुसरण, आंसू,कफ और मेद प्रसारणी नाडीतिथा 
मलमूत्रकीमी उध्वगामी करदेताहे त+ हंश्यतथा पेड के झल आर 
उष्काई ९ वरमनेच्छ[ ) से मनुष्य विकल होकर वे कष्ट पूवक मल 
मूत्र ओर अधोवायु का त्याग करताहे ओर उस रक्तरोगकेलक्षण 
पूरक श्वास, पास, दाह, मोह, तृपा, ज्वर, वन, हिचकी, मस्तक 
. रोग, मनोशूम अवण भूम ( दानों में सनभनाहुट सुनाई पढ़ना ) 
आर प्रतिश्याय ( नाछ दहना जुकाम) तथा अन्य < बहुलिरे 
बात विकारभी उत्पन्न होते ह ॥ 
उदावत्तासाप्यलक्षण-जो उदावते वाला रोगी, तृषा,क्ष गताशूल 
आर झैशसे विकल हो तथा मुंखसे मले गिरने लगे तो वह पृणे 
रोग असित होगया उसका बंचना दैवपशातही जानी | 
नाहरोगेत्पात्िक्रण-आंब किवा मल उदरमभे कमसेसदित 
होनेपर कुृपित व[युसे ब्य जाते ६ ( सूखके हढ होजाते हैं) तब 
मूलद्ारसे वह हृठ्मल यथार्थ सुगमता पूर्वक न निकल ने के दारण 
पेट फूलकर तन जाता है इसे-आनाह ( अऊकरा ) रोग झइहते हैं. 
आमानाहरोगलक्षण-तृपा, शिरोभह, आमाशयमें शूल, शरीर 
में भारीपन, हृदय में पीडा उबकाई प्रातिश्याय और डक्ारोंका 
अमाप हो तो आँवका अफरा जानो । 
मलानाहइलक्षण-शरीर - ओर कनपटी जकड .जावें पल मृत 
रुक जावे, मूछा। खास आधे, पककारय में शुरु चले मल युक्त 
. उलटी. हो और अलसरोगगक्त लक्षण होती पववाशय में पलफे 
संग्रह का आनाह जानो । 
इं'ते नूवनामससागरें निदानखूण्दे उदावर्तानाहरे|गलक्षण 
निकपण नाम हूविशातितमस्तरग: ॥-२१ 


( २०८ )  अमंतंसागर | 
शुरमरांगे 
अथ पदश्चांवधस्यात्र शुल्मरागस्थाह ऋषातू॥ 
त्रयाोषश तरगशस्मन नदान छलछिखयत गया ॥१॥ 
भाषाथ-अब हम इस २३ वें तरग में ५ प्रकार के गुल्म राग 
का निदान क्रम से लिखते हैं । 
गुल्मशेगातपात्ते करण-आहारापेहारकी विरुद्धतासे बात पित्त 
झोर कक कृपित होफर पुरुष तथा स्लियोंकि गृत्राशयसेहदयपयतत 
गोलेके आकारकी एक गांठ ( नप्त समूल) उत्पन्न करदेतेंह इसी 
को गुस्मरांग कहते हैं, यह शुल्परोग १ बात, २ पिच श१-कफ 
४ सान्‍नपात ओर '"हापेर से उत्पन्न होता है 
गल्मरोग प्थान-दानोपा चेशूल हृदय नामसे ओर पेड मूत्राशय 
इनमें से किसी एक स्थानमें शस्मरांग उत्पन्न होता है । | 
गुल्मरोगसंग्रापि-हृदय और मूत्राशयकें मध्य एक गोल गाँठ 
होकर कफिरने लगे या द्थर रहजावे दिन प्राति उसका आकार 
बढ़ता जावे अन्न पर अरुचि हो मल मूत्र कष्ट से उतरे वायु 
बढ जावे, आंतों में शब्द होगे, अफरा चढे ओर पवन ऊर्मे 
'गति को प्राप्त हो जाबे तो श॒ुल्मरोग उत्पन्न हुआ जानो । , 
. १ वातगुस्मोत्पात्ैकारण-रूखा अन्न भद्ण- विषधासन बेठके 
मल पृत्रावराघ, शो, प्रहार, मल क्षाणता, लघन, विरुद्ध चेश 
और अपनी अपेक्षा परिशष बलवान पुरुषसे मल्लक्रीडांदे- युद्ध 
करने से वातका गुल्म होता है १ ह 
बातगुस्मलक्षण-गोला कभी न्‍्यून और कभी अधिक पीडा देवे 
अधावायु (नकले नहीं, मल नउत्तरे, सुंख ओर केठशूखे, शर्ररिकी 
कंतति (वर्ण ) काला पडजावे, शीतज्वर चढ़े, हृदय, ंख ओर पार्चे: 


निदानखण्ड । - ३०९ 


भागभ पींडा हो, भोजन पचनेके पीछे पीठा आंधिक आर भोजन 
फरने५२ घट जावे रूखें, फैले भोर कठवे पदा भक्षणसे पीडा 
दी अधिकाई होतो वादी से.उत्पन्न हुआ शुल्मरोग जाती।' 

२ पित्तमुलमायत्तिकारण-कर्डंवा,.तीक्षण और उष्णर्स सेवन 
मद्यपानकरने, कोधकरने, घूपमें बेठने, अमि तापने, चोट 
लगने, रुपिर दिगड़ने और आंवके वढावसे पित्तगुल्म होता हे 
.'पित्तमुल्मलक्षण-शरीरमें ज्वर, ठृषा, दाह ब्ण होवे, . 
पर्सीना आधिक निकले, भोजन कंरते समय ओर गोलोंके हाथ- 
लगने से अत्यन्त पीड़ा हो तो पित्तगत्म जानों । - 

३ वकगुस्मीद्रातिकारण-शीतल, भारी, बिकनों वस्तु खाने 
दिनकी सोने ओर बेठे रहने से करृगट्म उत्पन्न होता है। 

कृपगुत्मापत्ति-रातिज्वरचढे, शरीरमें पीड़ा, भोजनपर झह- 
बि, अंगमें मारीपन, खांसी ओर गुख सैकडुपे, खट्टे रसयुक्त 
वमन हो तो कफका गुज्म ( गोला ) जानो 


४ साल्नपातगुल्मोत्यत्तिकारण-पूर्वोच्त तीनों दोषोंके कोपसे 
सान्नेपातगर्म होता हे । 


सान्नपातगुत्मलक्षण-पूरोक्त तीनों दोपोंके लक्षण हों तो 
सन्पातगुस्म जानों। 


$ रापरगुस्मोतत्तिकारण-यह सारेर्ुत्म घुरपकी नहीं वरन 
स्रीकही धोताह, नव मासके पूत' कच्चा गर्भ मिरने,कुपध्यभक्षण 
आर! भथ्या अहारापहार करनेसे गके ऋतुसमयञथया विना 
' ऑतुहवायुकापतहाकिररक्तकार्सप्रह करके गुल्मकी उत्पन्न करतीहे 

रुपेस्युल्मलक्षण-स्त्रके उदरमें पीडा उठे,दाह चले, शत होगे 
वह अवयवराहँत गांला पठमें चारो ओर घृ+, पित्तर॒त्मके संप 


दिह्न हों झोर गर्भ घारणके सहश सब लक्षण दृष्टि पड़ें लो रुधिर 
शत्प जानो 


(३२१० ) अमृतसागर | 


विशेष द्रष्टटय-वेयको चाहिये किहस ( रुधिरगण्म ) का निश्र 
यू १० दस मास पूर्ण होनेपर करे क्योंकि रुधिरग़त्म और गभ 
धारणके समानही लक्षण होतेर इंध्वरकी विचित्र गाति है नजाने, 
गुल्मका विश्वासकरके यल कियाज़ांव ओर गभ होतो एणेअनथ 
होजावैगा इसातैये १० मास गर्भसे बालोत्पत्ति की अवापर, 
तक ठहरे जो गरभ हो तो बालक उत्यन्न होगाही और नहो तो 
फर गलमरोग की विकित्सा आयुर्वेशेक्त |रीतिंसे करे | 

१ गुस्मरोगकेअसाध्यलक्षण-जोग्ुल्मक्रमशः बढताहुआ सम- 
स्तडदर में व्याप्त होकर धालन्तरमें प्राधहोजावे, नसोंसे लिपटा 
हुआ कछुएका आकार होजावे, दुबेलता, अरुचि, उबकाईंखांसी 

,उलयीे, बिकलता,तृषा,ज्वर,तंद्रा ओर प्रत्तिशय़ ये उपद्रव उत्पन्न 
करे तो असाध्य गुस्स रोग जानो । . ' £ 

२ शेगीके दृदय, नामि, हाथ, पॉबपर सूजन चढ़े, ज्वर, 
आास, बमन ओर अंतिसारकी बाद्धि होतो वह रोगी निश्वयकाल 
बश भ्राप्त होगा । 

३ रोगीके शूल, तृषा, अन्नपर देष-होजाबे ओर शुल्म की 
गांठ अकस्मातगुप्त प्रकट होती जाबे तो इस रोगीका कुशहसे-. 
रहना अंसभव ही जानो । 
इद्विनूतनामू ० निदास खदगुरमरागफ्तक्षणानेरूपणनामत्रये। विशालिमस्तरंग: ॥२ ३ 

यकृत; प्लाहा; हद्गांग, 
यकृत्ीहाहद्दानां तरंगे स्मित यथा क्रमात्‌ ॥ ' 

समुह्लो वनामैले निदान लिख्यते मया॥ १ 

भाषाथेः-इस चोबीसवें तरंगमें यकृत, प्रीहा ओर ह्गेगका 
छेदान यथाक्रम से लिखते हैं । 


(२११) निंदानखंड' 


 यक्ुतत्नहिन।र-यकृत और हीहा शर्रार॑ अगर, हृदयकेनीके 
दक्षिण पाखेगागमें यकूद्‌ आर वामपाख्वमें प्रीह्म रहताह.छ्ीहा 
रोग नसोंके बहावका मुख्य स्थान दे इसका रोगी अतिक्षेशपात्र 
होता है,यकृत्‌ और ऐरहामें केवल दाहिने वार्येक्लही अतर है इस 
लिये उन दे।नोकी लक्षणोंत्पाति तथा चिंकित्साभी समतुल्यही, हे.. 
' हम प्रथम प्लीहांको दरशाते हैं। है 
प्ठीहारोगोर्ल्पत्तिकारणं-मनुष्य के उष्ण वस्तु तथा दही थादि 
कफफारी पदाथ भक्षण करने से रुभिर या कफ बढ़कर '्छीहाड 
को बढ़ा देते हैं, .. 5 हे 
प्ताहारोगर्क[सम्पप्ति-मंदज्वर,मदामि होकर बठेनाश होजाके 
शरीर में कुपित कफ पित्तके लक्षण होजावें ओर शरीर पीतवणे 
झेजावे ती प्लीहा (पिलह्ी) उत्पन्न हुआ जानी, यह रेग 
वात,२ पिचे,श्कफ और ४ रुषिर से उत्पन्न होता हैं. 
१वातप्लाहालक्षण-पेटमें नित्य अफरा रहा करे,, उदावंतराग 
है। ओर पेय्में शूल घूले तो बादी कार्प्लाहा जानों। 
रपित्तप्लाहालक्षण-ज्वर.तृषा, दाह,मोह हों और शरीरका 
बुण पीला पड़जांब तो पित्तका प्लीहा जानो | 
श्कफ्प्लीहालक्षण-पेटमें मंद २ पीड़ा हो, प्लीदा दृष्टि पड़े, 
भारी हो,शरीरमें बेन जान पड़े ओर भोजममें अरुचि, हों तो 
कफप्लीहा जानो | 5 ः 
» रुप्रि्लाहलक्षप-सप इन्द्रिय शिथिल होजानें शर्रीर का 
वृण विपरीत होजावे.अग मारी हो।पेट लाल हो और अर 
दाइ मोह दो तो रुषिरप्लीहय जानो, - हर 
रैप्लीदा बह शव है जिसे माराझ़ भाग देय रघफ 7. है जिसे मारबाड़ी भाषमेंफ्रिया: बुन्देष्लफट्टी भास हि. 
ख़परा भौर एई भाजमे तापत्तिरखों कहते हैं. 


६ आांणाओं 


नूतनागतसागर। . .. (२१२ ) 
असाध्यप्लाहालक्षण-'जसमें पूवाक्त तीनों दोषषेक . लक्षण हों 
' वह असाध्य है | 
बकुद्राग-हसकी उत्पात लक्षणादि सब प्लीहाके समानधी हैं 
इसी लय प्रथम यक॒द्रुग के िपय में कुछ न लिखा ! 
हृद्रोगासपात्तिकारण-उष्ण, भारी, कपली, खट॒दी तीक्ष्णके अधि 
क भक्षण अधिक श्रम,हृदयंभ ब्रोट आंति बिता ओरमलमतापरों 
पक कारणसे हद्रंग उत्पन्न होता है यह शोगरवात,रपित्त,झे 
कफ,9सन्निपात औरफफाम इन पाँच कारणेंसि उन्पन्त होंताहै 
हंद्रोगसामान्यस्वरूप-भेजनका रस प्रथम हृदयमें प्राप्त होकर 
जिदोपषकी प्रेणासे बिगड़ जाता है तव छांती में अलग्त 
पीड़ा उत्तद्ञ होती है वेयलोग हृद्रोग कहते हैं । 
वातहद्रोगलक्षण-हृदयमें पीड़ा फेल जावे,सुए चुमाने, दही, 
थून.आरीसे चीरने, कुल्हाडीसे फाइने या हाथसे चौर डालने 
के सहृश पीडा होवे तो बादीका इद्ोग जानो। ५ ५. +। 
पित्तदृद्रोग लक्षण-तृषा; दाह. घबराहट.गृछो, मुंखसे कुछ: 
दुगंधहों मुख सूखे हृदय चूसनेके समन पीड़ा हो ओर मुखसे, 
धुआं निकले तो पिच्का इुद्रोंग जानो । । 
कफजहद्रोगलक्षण-हृद्य मारी हो.मुखसे कफ गिरे-भोजनमें 
अंरापि हा शरीर जकड़ बंद हो जावे- हृदयमेंकफजबजावें,मुख 
मीठों रहे अमि बन्द हो जावे तो कृफका हइंद्रांग जानो | 
सन्निपातजहद्रोगलक्षण-जिसमें उक्त कहे हुए तीनो दोषोके 
लक्षण इष्टि पढ़ें और तीजत्र सुई बेदनके सहृशपीड़ा होतो सान्‍्न,. 


 पातका इंद्रोग जानी 8 
कमिजहुदोगलक्षण-रोगीकी खाज. उवकाई शुको(थधूकनकों 
इच्दाशूलहृदयमें पीड़ा,नेत्रों फे सामहने आंधियारी भजिनपुर 


निदानखण्ड | € ११३ ९ 
ध्रुचि, नेत्रामें घूसर या काला रंग होजावे, मुख सूखे आर अग 


सई बेसनेके समान पीडा हो तो कृमिका हद्*ोंग जानों।, .' 

इद्गोगके उपद्ंव-झ्लोम ( तृपाथानकी ग्लानी ) और अम हो 
मुख सूखे और कपकझमिके सब उप्रद्वव हों तो इंद्रोगकेउपद्वजानों 
इ्षध ० निदान० यकृमप्कीहा 'हुदोंग निरूपणेनाम चतु।वंशुद्तराः २४ 


- मृत्रकृच्छू, मत्राधात || 
भूत्रकृच्छस्य रोगस्य मूत्रापातस्यवक्रमात्‌॥ 

तरगेवाणननत्रपध्पनानेदान।|लेख्ग्रतेभया॥ १ ॥ 
भाषा4+-इस पचीसर्ष तरंग में मृत्रकृच्छ और मृत्राघात 
' शेगों का निदान यथाक्रम से लिखते हैं। 

यृत्रकच्छुरोगोतति-तीक्षण, झखा कचा अन्न खाने, जलचर 
जीवोंका मांस मश्नण करने, भोजनपर पुनः भोजन करने, अजीणे 
बने, परिश्रम होने, मय पीने, नृत्य करने घोड़े आदिकी आरूहे 
( सारा ) करने से मनुष्य के मुत्राधातरोंग उत्पन्न होताहै। ' 


छा 2 


यह रोग १ बात, २ पित्त, ३ कृछ, ४-सन्निपात हानेके कारण 
छाठ प्रकार का है। 

मूत्रकच्छरेगके सामान्यलक्षण-वात, पित्त, कफ अपने अपने 
कारणों से कृपेत हो मृआशय में प्राप्त होकर मचमागे . में पीडा 
करते हूं. तब मृत्र आते कष्ट पूवेक्‌ विनक्‌ चिनक क्र उतरंता है 
सत्र का रुकाव तो थीडा परन्तु पीडा आधिक होता है. जो ये 
लक्षण होने लगें तो मृपरकूच्छ हुआ जानी । 
१ वात मृत्र ऋष्छ लक्षण-जांघ, लिंगेन्द्रिय, मृत्राशय, और 


मत्राशय की साम्धयों में पीडा होने, थोड़ा थोड़ा ऋत्र वारमबार 
उतरे तो वातमत्रछंच्छ जानो । 


(२१४) ' झगम्नतसागर 


_* पित्तमूतरख्छल३षण-पीला या लाल तंथा अल्यंत उष्ण पूत्र॒ 
ण्गेन्द्रिय से बड। तडक पूवेक उतर तो पित्तमूजकच्छ जानो। 

३ कृफमतकृच्छूलक्षण-मु_रशय ओर लिंगिरिद्रय दोनों भारी 
हों, दोनों में शोथ है मृत्र में फेन आजावे और पत्र कष्ट से 
घतर तो कफमूत्रकृष्छू जानो | ' 

साब्रिपातमृत्रकूच्छूलक्षण-सानों दोषों के समम्स लक्षण दृष्टि 
पडें तो सन्निपातसूपकृच्छू जाना। _ | 5. 4 

५ प्रहारजगूनऋृच्छूजक्षण-मूत्र रुकजावे ओर वतमूच्रकृच्छूक 
समस्त लक्षण हों तो चोट लगने का मृत्रकृच्छ जानो. इससे 
बचना देववशात्‌ है। 

' मलावरोधमूत्रलक्षणए-मल के बेंग रोकने से जाय कुपिंत 
होकर मूत्राशय ओर पेट में अफरा करता है जो जांधों में पींडा! . 
हो ओर कष्ट से उतरे तो 5 कि जानो ॥ 

उशुकावरो धमूत्रकच्छ लक्षण - गृधाशय झोर लिगणेदरिय में शूल 
चले; वीयभिश्रित मूत्र आति कष्पूवेक उतरे तो पौये रोकने का 
मूत्र#चछ्रोग जानो । ही है 

८ पथ्रीमृत्रक्चच्छुलक्षण-पथरी और शकरा ९ रेती ) ये दोन 
भत्रस्थान [ पोतों । में रहताहे पथरी पिससे पकती, बादीसेसू ख- 
ती झोरँ वृफसे घिसती' हुईं रेतीरूप हेकर मृत्रमागस निकलनके 
'समयपृत्रको रोकती है तब रोगी के दृदयमें पडा, शरीर में कस्पु 
कुंक्षि में शरुल, मन्दामि और शछ होती हे ये लक्षण हों तो. 
पथरीका 3230302%3 425 जानो, यह झते दं।रुण हे । 

ह्रागोस्पतिकारण कुपथ्य करने से बात, पित्त, कफका 

प्रकोप होकर मत्राधातरोग उतपन्न होताहे.यहरोग !वात्तकुण्डलिं . 

. $ सूजाथात और: मूजकूधकमे विशेष आन नहं र:सूजकूधडफे विशेष आन्यद नहीं- मूत्रकृच्छ से मूत्र सादा 

झुरफरा पर पैरा आवेकफ़ होगीहे और मत्तपासये मत आयेक रुकत्स पर पीढा 
“रोकी होती हे अकक्त.एक दूसरे से विपरात्त है ॥ 


_निदाने खण्ड !.. (२१५ ) 


फा,२ झष्टीला, श्वातरत्ति, ध्मृत्रातीत, ५ मूत्र चठर, ६ मत्रों- 
रंग, ७ मृत्राक्षय, ५ मुन्नभायि, ९ मृंतशुक्र, २० उच्णवास, ९१ मृन्न 
साद, १९ बिडविधात ओरं)३ बास्तिकुण्हली ऐसा रह प्रकारकाहे, 

श्बात 232 कक वस्तुखाने ओर मृवरफुचछकेधार 
जैसे वायु भूत्राशयमें प्राप देकर पीड़ा करता, मृप्तकीनसंमिंविच- 
रता हुआ कुपाति होता है, तब कफ मूत्रऐे छिद्रको रोकदेतादे झोर 
वायु कुडलाकर होकर लिंगेन्द्रियके मुखमें रहता हे हसलियेमनुष्य 
'थोडा २ अत्यन्त पीडापूर्वक मूतताद जो ये लक्षण हों तो बात 
ऋुण्डलिका जानो पद असाध्य है, रोगीका बचना कठिन ही है. 

२ अष्ठीलारागलक्षण-पृत्राशयमें अफरा हो, गुदासे वायु सरण 
न हो गुदा में वायुकी दृढ़ पत्थरसहश गांठ पडजावे;मल न उत्तरे 
झोर अति पीडा हो तो अष्ठीलारोग जानो?। 

३ बातबास्तिलक्षण-सृत्र का वेग शेकने से मा में स्यु ' 
आाप्त देकर मृत्र प्रसारणी नसोंके मुख रोक देती है, जो मूत्र न 
उत्तरे, कूख तथा मृत्राशयमें पीडा हो तो बस्तिबात जानो, यह 
अति कष्टकारी रोग होता है। - 

४ मृत्रावीतलक्षण-जो मनुष्य मूत्रको पिलम्ब तक रोके रहे 
पश्चात्‌ मूत्र बेगसे न उतरे, मन्द भारासे हो तो मृत्नातीत जानो 

५ मृत्रजठररागलक्षण-मृत्रका/ वेग रोकने से शुदाकी अपान 
वायु उदरको पवन से भरके नाभि के नीच अफरों और अत्यन्त 
पीडा उत्पन्न करे तो मूत्रजठरराग जानो | 

4 मत्रोत्संगलक्षण-पेढ़ू या लिंगेन्द्रियकी नसों में जाप्त हुए 
मूत्रकी रोक रखनेसे मूत्रके संग थोड़ा थोड़ा रुधिर पीडाथुक्त 
या निष्पीडा हो गिरने लगे तो मूत्नोत्संगरोग जानो ।.. - 

७ मूत्रक्षयरोगलक्षण-आति अ्रमसेशरीर रुखा होकर मृत्राशयमें' 


(२१६ नृतनाम्तसागर । 


रहनेवाले बात.पिच्त कफ मृत्रकी नष्ट करदेतेहे;तव आतेदाह ओर 
पीडापूर्षफे किंचिंत मूत्र उतारता है इसे मूउक्षयरोग कहते हैं । 
<मूतग्रेथिकक्षण-मूचजाशय में- अकस्मात्‌ छोगी सी स्थिर 
शाते हृढ आंबलें के समान गोल बातकी गांठ उत्पन्न होजाबे 
तो मृजग्रांथे जाने । ध 

९ मृत्रशुकरोगलक्षण-मृत्रके वेगसमय ख्रीसे मंधुन करने को 
प्रवत्त हो तो पुरुषकी वायु शुक्रस्थान को भ्रष्ट कर मृत्रद्नाव 
६ पेशाब कर चुकने ) के पूर्व या.पश्वात्‌ भस्म के पानी , के 
सह दीयको गिराती है हसे मृत्रशुक्रे कहते हैं।  , 

१० उष्णवातरोगलक्षण-स्री प्रसेग, ओर धपकी अधिक़- 
तासे पेड़ में रहनेवाले, बात, 'पित्त पेडू लिगेन्द्रियः और . गुदाकों 
दग्धू करते हुए आति कष्ट पूवंक हरदी के समान पीतबंण यो- 

धिरसंयुक्त रक्ततण मूत्र उतरने देवे तो उष्णरोग जानो । 

११ बूत्रसादरोगलक्षण-कुपथ्य के कारण मूत्राशय “की . बात 
पित्त और कर निगडकर मूृत्रकों अत्यन्त कष्टपूर्वक उतरने देते 
हैं, तब रोगीका शरीर सूख जावे, पीला, लाल श्वेत गोरोचनस- 
मान. रक्तसमान या चूनांसहश और गाढा तथा थोड़ा: मंत्रउत्तरे 
तो मृत्रासादरोग जानों । 

२, विडविधातरोंगलक्षण-आति रूखा अन्न खाने से दुबल 
मनुष्य होकर अति कष्टपृंवक मलयुक्त मृत्र बोडे ओर 
दुर्गीधे मलसहस आंवे .तो विड्विधातरोग जाना। 

१३ बस्तिकुण्डलीरोगंलक्षण-विशेष वेगपूषकदाडने,लघनओर 
अमकी दीघता तथा किसी.प्रहार, प्रकौरस मृत्राशयम गाठ पडक 

गर्भेक समान निशचल हो जावे, शल ओर दाह हो गांठ दवानस 


भिरने / नजर 


आर वैशेष दबानेसे मृत्रकी धारा गिरने लगे तथा शखका 


निदान खेंण्डे (२१७) 


चोद लंगने के संहशे दीघ पीडा हो तो वस्तिकुंडलिका रोग 
जानो यह असाध्य है इससे बचना देववशात्‌ है। 
विशेषतः-बात कुण्डलिका से व॒स्ति कुंडलिका पर्यत जो ऊपर 
१३ विकार लिख आये हैं ये तेरहों मूत्राधातके ही विशेष भेद है। 
इसे जतनाप्रतसाभरे निदानखण्डे मृत्रकुचसुत्नाधातरोगात्पाति 
लक्षणारिरूएण वास पँचाविशुतितमस्परग: | रै५ ॥ 
झश्मरी; ममेंह, पिटिका |. 
अप्रीमेहापिडिकागदारां च यथाऋृमात! 
रसपक्षामिते सगे निदान लिख्यते मया ॥ १ ॥ 
भाषाथः झब हम इस द्बासवें तरंग में अश्मरी, परमेह, 
झौर पिडिका रोग का निदान यथाक्रम से लिखते है । 
धश्मरी ( पथरी ) रोगोत्पासकारण-मत्राशय में बहता हुआ 
वायु मृत्नाशयके मृत्र, पिच ओर कफकी सुखाकर क्रम ऋमसेपथरी 
को. उतन्न करताहै,जेसे गोंके हृदय ( पित्ते ) अन्तर स्थान में 
गोरोंचन वढजाताहे तेसे ही मनुष्य के पथरी वंढ़ जाती है 
यह तीनों दोषों के काप से होती है कुछ एक से ही नहीं। . 
आझमरी पूवे रूप-पेट फूंले,लिगेन्ह्रियं, मत्राअय और अन्न- 
स्थान ( अडकोाश ) अादिमें झत्यन्त पीडा हो हष्ठ पुष्ट बंकरे 
के समान गंध मूत्र की आवे मूत्रकुछु, ज्यर ओर अरुचि आत्त 
हो तो पथरी होने वाली जानो | 
“. शबश्मरीसामान्यरूप-नामि, सीवन, संत्राशय, मस्तक शत्यन्त 
पीड़ा हो मूजकी धारा एकरसी वेधी हुई नहीं किन्तु ट्थेती 
$ गिरे, मंत्र मागे रुक जावे पथरी से मूत्र मांगे खुल जाने पर , 
सुख पूरक पीडा ओर पत्र मार्म वेद हो जाने पर दीघ॑ 
वेदना पृषफ लाल मूत्र उतरे तो पथरी का प्वेरा हो चुका ज्ञानी 


॥ 


€ २९८ ) आमुतेसोगर । 


ध्यश्मरीमेद-यह रोग-१ बात, २ पित्त ३ कफ, और ४ वौयों 
पघंरोध॑ से उत्पन्न हीकर चार प्रकार का है परन्तु वारों के साथ 
कफका ससगे सदेव बना ही रहता हे। 

१ बातश्मरोलक्षण-लघु शका (९ मत्र ) केरत समय इन्द्रिय॑ं 
झौर नाभिंमे पीडाके मारे (विरला उठे रेचन होजावे कापित होगे 
भत्र बूंद बृद उतरे दांत चाबने लो और कांटे यक्त श्याम रंगेँ 
की पथरी हो तो बादी की पथरी जानो । 

। पितास्मरीलक्षण-पेड़ के पके हुए फो ३ के समाने वेदना ओर 
उष्णत्ा हो, मिलावे के बीज सदश आकार हो और पथरी का 
रंग पीला लाल या काला हो तो पित्तकी पथरी जानों । 

३ कफाश्मरीलक्षण-पेह शीतल या भारी रहने पर पीड़ा 
अधिक पथरी चिकनी, गिलांगिली, श्लेत ओर मुरगी फे अडेके. 


बराबर हो तो कफकी पथरी जानो । 
शुक्कावरोधारमरीलक्षण-मैथुन करनेकी यौग्यादेस्थां में ( वीये 
धूवें हूद्से भर चुकनेपर ) प्राप्त होनेपर भी किसीप्रकार से वीये को 
रोककर पांत न होने देवे तो वह ( वीय ) वाथुकी परणा से मंत्रा . 
शय ओर अडकोष के बीचें में हो सुखकर पथरी उत्पन्न करदेतां . 
है जो पेड़ में शूल चले, अ-कोष पर शोध, मृत्र में पीडा 
ओर दीये का अभाव होजावै तो वीये की पथरी जानो | 
उपभेद-पही शुक्राश्मरी लिंग ओर अडक्ोपका मध्य भाग दबा* 
ने से वायुकी पेरणादारा रेती के सहश बारीक होकर मूत के साथ 
गिरलीहे तब शकेरा ओर परमाणु रूपहाकर गेरतीहे तब।सेकता 
- कहलातीहे जब वायु अचुलोम गातिमें होतीं है तब तो यह पथरी 
पथर्रा कुछ ऊपर दीखनी नहीं परन्तु सद्गेय शस्त क्रिया से इसे मिकाल सकते 
हैं उक्त बाधि से निकाली हुईं प्यरियों की परीक्षा-तथा निरीक्षण करने से 
उपर,क्त पणित लक्षण तथा आकार निरुएन्देह म्त्यक्ष दखे गेये | 


निदानखण्ड! . ६ रह 


मूत्र मार्गसे एक साथही निकल जाती है परन्तु वायु प्रोति लोम 
होनेसे पुनः एकत्र होकर बंद रहती है तब यह (पथरी ) मूत्र 
प्रवाहिणी नाडियों में जमकर उपढ्रयों को उत्पन्न करती है। 
:  अझ्मरी उपद्रव-निवछता, अंग शैथिलल्यता,कुशता, कुश्षिशुल 
अरुपे, पांडुवणे, उष्णता, तृषा उलठी और हृदय में दबाने के | 
सदश पीडा ये पथरी के उपद्रव हैं, .इन्हें प्रथम दवाओं 
पश्चात्‌ मूल रोग दबाना चाहिये । । 
. आसाध्याश्मरीलक्षण-नामि और अडकेशंम शाथ हों, मछ्त 
मूत्र रुकके विशेष पीश होता पथरी शर्करा यां सिंकता इस 
रागीको नष्ट कर देंवेंगी, इनसे बचना इलमभे ही जानो । क्‍ 
प्रमेहोत्ताति-बेठे रहना, सोते रहना, श्रम न करना मेथुनकरना 
जूपमें फिरना नवीन जलया मद्यपान करना, दही भेडियों कह 
मांस गुड आदि मिष्ट पदाय, कफकारी पदाये, विरुद्ध भोजन, 
उण भजन और खट्टा या कहता रस खाना; इन. कामों की 
आधिक्यता होनेसे मरुष्यको प्रमेह ( परमा) रोग उलझन हीताहे . . 
सोयहरंग बात, पित्त और कफ के प्रभेद के कारण २० 
प्रकार का है इन पर्ेंद का स्प्टकरण दर्शाते है। 

* बातममेह सम्भातिी अपनी अपेक्षा श्षाण कुक पित्तकी क्षीण 
ताके कारण मृत्राशय के शुद्ध मांस स्नेह [ दसा  मज्जा और 
शरीरके रसको वायु [ मृत्राशयकी ] नसों' के मुख में स्थिता 
फरक ४ अकार का प्रभेह उत्पन्न करती हैं | 
:_* (पेत्त प्मेह सशथाप्ति-उष्ण पदार्थों से कुपित “३ 5 म उग पदार्थों से कृपित हुआ परे पित्त 

$ बा पिच झोर कफ पवरी वो वान हृद्ध सवा सभो को होता है परन्तु 
उकरमरी कंबल तरुण छुरुपकों ही ( को पूर्ण बीर्य परत हो गये हों 


हांता है शुकरा और [लिकता ये देनों शुक्राश्म री के भर है 


इबरू) अमृतसागर। 
मृत्नाशंयके भेद, मांस और शरीरके रसकी दृषित करके ,६ प्रकार 
का प्रमेह उत्पन्न होता है । 
/ ३ कफ प्रमह सम्पाप्ति-स्वीकारणीय कापित हुआ कफ मन्रा: 
शय के भेद मांस और शरारे के रसको दाषित करके १० 
अकार का प्रमेह उत्पन्न करता है। शक 
' बआतंत्रमेहान्तगत भेद-१ बसा प्रमेह: २ भज्जा प्रमेह 
मषु प्रमेह ओर » हासि प्रमेह ये बात से होते हैं। 
. शपत्तज प्रमेहाल्तगतभद-९ क्षार प्रमेह, २नील प्रमेह ३ कालप्र- 
मेंह,०हार्िप्रभेह,५र्मा जिप्ठ प्रमेह ओर ६रक्तग्रमेह ये पित्तसे होंते हैं 
३ कफप्रमेहान्तगंतभेद: १ उद्रप्रमेह. ३ इश्ु१मेह, ३ सांद्र प्रमेह, 
४ सुरा प्रमेह, ५ पिष्ममेह, दझुक्रममेह, ७ सिकताप्रमेह. ८ सीत 
प्रमेह, ९शनेः प्रमेह १० लाला प्रमेह यें दुस कस होते हैँ । 
विशेष भेद-+ पूय प्रमेह, २ तक प्रभह, ३ पिडिंकाप्रभेह, शर्करा 
प्रमेह, ५ छत प्रमेह ओर ६ अति घुंत्र प्रमेह ये ६ तरहके प्रमेह उक्त 
प्रमेहों' से व्यतिरिक्ते है क्‍योंकि पूर्वोक्त २० चरके, सुश्तु 
[ग्भट और भावप्रकाश के मतसे तथां उपरोक्त < प्रमेह आनेय 
- भतसे निश्चित किये गये हैं अतपव २६ प्रकार भी हो सकते हैं, 
साध्य प्रभह निणय-३ वायु से दाषितः मजोदि “स्व शरीर 
व्यापी गभीर घातुओं के होने से बात प्रमेह असाध्यं, २ दोष 
ओर. दृष्यों के विषभपनसे पित्त प्रमेह यांप्य. ३ दोष और दृष्यों-के 
समान यत्न होनेसे कफ प्रमेह सांध्यं होता है 
ग्रमह पृ्व॑रूप-जीभ ताल ओर दांतों में अधिक मेल जमे, हाथ 
पाँव में दाह हो, तृषा आधिक लगे, मुख मीठा बना रहे ओर देंह 
चिकना होजवब तो-अनुमान करलों कि प्रमेह उत्पन्न होगा। 


बात पिय जार कफ ये दोष त्तथां रंस माँसादे दोषों से मह्ठ हुये 
घाले पदाये दूष्घ कंदाते हैं । 


. _िदानखण्ड, - (१२) 
प्रमेहसामान्‍्यलक्षण--अलन्त गाढ़ा या 'अल्न्त पतला मूत्र 
उतरे तो जानो कि प्रमेंह उत्पन्न हो चुका है। 
१ बासममेहान्तगर्व भेद लक्षण । 
भवसाप्रमहलक्षण--म्त्र के साथ वसाभी गिरे, मूत्र का रंग 
कुछ कुछ नीलवण हो तो वसा प्रमेह जानो 

२ मज्जाप्मेहलक्षण--मजा ९ हाडकी गृदे ) क सहश अथवा 
मज्जायक्त मल उतरे तो मज्जा प्रमेह जानो । | 

३ मधुप्रमेहलक्षण--करेला या मधुके समान मीठा ओर सूखा 
मृत्र उतरे तो मधु | क्षोद्र ) प्रमेह जानी ! 

४ हसििप्रमेहलक्षण--वेगराहित ओर स्लिध. | विकनाहट ॥ 
सहित तथा अवसोधयुक्त मतवाले हाथी के समान मत्न उतरे 
'तो हातति प्रमेह जानो १ 

पिन्त्रमहान्तछक्षण । 
4 क्षारप्रभेहलक्षण-खार के पानी सदश मूचका वर्ण होजावे 
आर इान्द्रियोंमें खार सदश जलन होथे तो क्षार प्रमेह जानो - | 
नीलप्रभेहलक्षण- जिसके मृत्रका रंग- नीलके समान दोजावि 
उसे नील प्रमेह जानो | 

रकालप्रमेहकेलक्षण--जिसके मृत्न का. रंग. काला (स्थाही 
सदृश)हो जावे उसे कालप्रमेह जानो । 

४हरिद्रप्रमेहलक्षण--जिसके मृूचका रंग हस्ढी के समान: पीला 
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'ऋहते है 0 


५ अमेद्द का कोई भी भेद्‌ बहुत दिनों तक निरषध रहते औौर कुपश्य ; व्यवद्यार से 
भ्रधुधमेद्द दोजाता दे यह महा अलाध्य है ॥ 
३ इसके लक्षज्रालुस्रार तो कालपूमेहकी अर्प्रे क्षा स्यास प्रमेह नामही “फहा होता , 
क्यों कि कालशाद मृत्युधां घक दोनेस्ते उसका अर्थ मृत्यु प्र दोजर सह 


(१२९ अमतसागर । 
हो जावे और अति कटु तथा दाहयुक्त मूत्र उतर - ता छारेद्रा 
प्रमेह जानो । 

५ मांजिप्ठप्रमेहलक्षण-मजीठ के रंग सहश मृत्रका रंग होजावें 
ओर मूत्रकी दुरगापे जाते तो मांजिप्ठि प्रमेह जानो । क्‍ 
.. रक्तप्रमेहलक्षण-समृत्रका रंग रक्त सदश अत्यन्त दुगान्धियुक्त 

छउष्ण ओर नमकयक्त हो तो रक्त अ्मेह जानो ! 

३ कफममभेहान्तगत भेदलक्षण, 
१ उदकप्रमेहलक्षण-निमल, शीतल, श्वेवव॒ण, चिकना, गाढा 
ओर चरहित जलसह॒श तथा बहुत मूत्रउतेर तो उदकप्रंभहजानों । 

२ इप्षप्रमेहलक्षण-ईंसके सर समान अत्यन्त मीठा मत्र उतरे. 
जिसपर चींटी या मक्खी आ. बठे.उसे इश्लुप्रभह जानो । 

३ सांद्रप्रमेहलक्षण-बासे पानी के सहृश. गाढा मूत्र उत्तरे तो 
सांद्र प्रमेह जानो । 

. ४ सुरा प्रमेहलक्षण-मदिरा के समान गेधित, ।निमेल, गाढा, 
बहुत मूत्र उतरे तो सुराप्मेह जानो । 

५ [पिष्ठप्रमेहतलनण-चार्वेलके गाटे मिले जलके समान, गदला 
गाढा ओर थ्ेत मूज्र उत्तरें, खघुशंका के समय पीडा होकर 
रोमांवित होजावे तो पिष्पमेह जानो । 

६ शुक्रममेहलक्षण-वीय के सहश या वार्य मूत्र उत्रें तो 
शुक्र प्रमेह जानो । ह 

सिकताग्रमेंहलक्षण-बीर्यके कणको लिये हुए मूत्र उतरे 
उसे सिंक्ता प्रमेह जानो, सिकता रेती या बाहू |“. 

< शीतल्ममहलज्ञण-बारबार शॉतल [ ठंडा ] और बहुत 
मृत्र उतरे उसे शीतलप्रमेह जानो ॥ 

९ शनें!प्रमेहललण-जो शनेः शनेः ६ धीरे धीरे रह रह कर ) 
मन्द धारासे ओर थोड़ाः मृत्र उतरे तो शनेश्ममेह- जानो ॥ 


ह निदान खण्ड). ( १२३ ) 

१० लालाप्रमेहलक्षण-लार ( मुँहका थूंक, चिकना जल ) फें 
सहश तार चलता हुआ मूत्र उतर तो लाल अमेह जानी । 

९ वोतप्रभहोद्वव-उदावत रोग होजावै, शरीर में पीडा हो, 
हृदय कापे, सब रस मक्षणेच्छा रहे पेटमें शूल हो, निद्रो न आने 
शरीर सूख जावे और श्रास, खांसी होतो वातःमेहक उपद्वव हें, 

पित्तम्भेहोपद्रव-पेड़ ओर इन्द्रियमें शुल हो; पोते फटने लगें, 
ज्यर, मोह; तृषा, सजी, अतिसार हो और खट्टी डकारें आवे 


भ्छ। 


ये पित्त प्रमेह के उप्र हैं । 
६ कफप्रमेहोद्रघ-अन्न पाचन न हो, भोजन में अरुचि हो; वन 
हो, निद्रा आधिक आदने- खांसी बले ओर पीनस का रोग हो ये 
कफ प्रमेह के उपद्रव हें इन्हें प्रथम दवाओं फिर चिकित्सा करों। 
अजेबमंतर्नि|मतपढ विधप्रमहनक्षेणं, ५ 
३ पूयप्रमेहलक्षणनराघ १ पीव 9 के सहश पमृन्र उतरे या 
पीएके समान गंध उठे तो पृथप्रमेह जानो । 
२ तकप्रमेहत्षण--छाछ ( मठे ) के समान मैँत्र उतरे था 
मंत्र में मूठे की गेध आवे उसे तक्र प्रमेह जानो । 
, * पिडिफाप्रमेह-जिसके मून में वीय की डर्ला ( डेला ) 
गिरे उसे पिडिकाप्रमेह जानो | 
रे शरकेरा्मेहलत्रण-- मृत्र शवकर तथा मिश्री के समान मीहा 
आर मिश्री क सहश वण घारी हो ते शर्करा प्रमेह जानो । 
4 इतमरमेहलक्षण--मृत्र का वण ओर खाद घृत के समान हो 
जापे तो घत ममेह जानो । कर 
. $अतिएज्रमेहललण--राजि दिन क्रशः अधिदमू55तरेऔर 
रोगी भी क्रमशः निमल होता जांबे तो अतिमृत्रप्मेह जानो । 
प्रवेहक असाध्य रुक्षण-चात्‌, पिच और कफ के प्रमेह अपने 


| 


(११४ ) अमृत संगिरो , 
झंपने उपद्रवयुक्त हो जायें तथा प्रमेहंपर पिडिक॑ प्राप होजावै तो 
महा असाध्ये होगया इस रोगीका बचना असम्भव जानों। 

प्रमेहयुक्ततक्षणं -जिस रोगी का मंत्र निमेल, पानी के संहश 
पतला कंइुआ और तीक्ष्ण हो उसका प्रमेह मष्ठ हुआं जानो । 
विशेषदश्ि--जिंस रोगी का शरीर हंढदी के सहश पीला और 
सत्र रुधिरके समान' छाल होजाता है उसे बहुतसे वेध ममसे रक्त 
प्रमेह जानते हैं सो रक्त प्रभेह नहीं वह रक्त. पिच कां कोप जानो 
यह-भी रक्त प्रभेह का एक विभेद ही है । 

. अनेक आचार्यो का ऐसा मत है।के रजोप॑मसे स्त्रियों के अनेक 
रोग दूर होजातेंहें इसालैये उन्हें प्रमेह नहीं किन्तु प्रदर हेताहे, 
. पपडिकारोगोतत्तिकारण-प्रमेह रोगपंर विशेष कालतक औष 

धादि उतचारनहोनेसे सोपे. ममस्थान ओर मांसल (शरीर में चूतेड 
जांध आदि मांत भरे ) अवयवों भें पिडिका उत्पन्न होती है' 
यह जग ) शराबिका, २ कच्छापिका. १ जालिनी, ४ बिनता, 
५ झलजी, ६ मसूरकी, ७ सवोगिकिा, ८ पुत्रिणी ९ विदारिका 
और विद्राधि ऐसा, १० प्रकार का है।._. रा 

१ श्राविका पिडिकालक्षण -फुन्सी ऊपरसे ऊंची और-बीच में 
गड्ढा हो तो शराविका जानो ॥ .. ु 

२ कच्छपिकालक्षण -शरीर के पुष्ट स्थानमें सरसों के समान. दा 
हथुक्त' ओर कछवबेके आकारकी फुन्सी हो तो कच्चपिका' जानो, 

३ जांलिनीललण- मांसके समुह में. दाहयुक्त फुन्सी हो तो' 
जालिभी पिडका जानो । ेु हे 

४ विनतालक्षण पीठ पर या पेट पर दाह युक्त घड़ी बड़ी 
फुन्सी हों तो विनता पिडिका जानो । | 

५ झतत भीलंक्ण-पीडा युक्त, लाल या , काली. फुन्सी - हों, 
. और बहुंत फटे तो अलजी पिडिका जानो । 


.._निदानखण्ड | ६ २९५ ), 

अस्रिकालक्षणं-मसूर के बराबर ओर मसुर के रंग समान 
लाल रंग.की फुन्सी हों तो मसूरिका जानी | 5 
_ ७ सर्पपिकालक्षण-सरसों के प्रमाण ओर . सरसों के रंग 
सदश फुन्सी हों तो सबोपिका जानो । | ह 

< पुत्रिणीलक्षण-बी फुन्सियों के चहु ओर बारीक बारीक 
चहुतसी फुन्सी हों तो पुत्रिगी जानो | 

९ विदारिकालक्षण--वदारोकद के समान गोल और उसी के 
रंग के समान रगवाली फुन्सी हों तो पेदारका जानो। 

९० विीधिपिडिका लक्षग-ये फुन्सी छः प्रकार की होती हैं 
जिनका निदानआगे लिखेंगे। ह 

आजेय मतमिभेतापीडिका लक्षण, का 

, १ वातपिडिका लक्षण-काली फुन्सी हों, शर्रर काँपंने लगे 
लघुशका करने भ शूल हें ओर रोगी विकल होजांबे तो 
वात पिडिका जानो । 

२ पित्तपिडिकालक्षणं-लाज़ -या काली, फुसी-यु काहदहोंत 
चापीडेका जानी 

३ कापेडिक्लालक्षण-फुन्सी रेत, मोटी, शीतल और शोध- 
ग्क्त हों तो करपिडिका जानो १ 

४ सान्नेततपिडिकालक्षण-उक्त तीनों दोषोंके लक्षण हों तो 
सन्निपातापिडिका जानो 

प्डिका के उपद्र॒प -तृषा, खसी. मोह, हिचकी. मंदज्वर 
विश और मर्मरोग होवे तथा मांसका संकोच ( खिंचाव) हो 
यह पिडिका के उपदव जानो | | 


असमाध्यपिडिकालक्षण -गुदा, इृदय, मस्तक, कंघे औरमर्मस्था- 


(२२६ ) अमतसागर । 
नों में फुन्सियां होजवें तथा मंदाम्रि वाले की पिडिका रोग हो 
जाबे तो असाध्य जानी । 

विशेषतः-यह रेंग विशेष कर प्रमेह वाल रोगीके ही होता हे 

रन्‍्तु मेद पिगडने दिना प्रमेह भी उत्पन्न हो जाता है । 

इति नूतनामृतसागर नदान खंणठ अश्मरां मममह पडका 


लक्षण नरूपण नाम पड़ा४्शावतमस्तमरग4 ॥ २६ ॥ 
मद, भातिस्थ न, काशग उदररोग 


मद रागस्य स्थटस्थ काश्यस्यचादर्यव ॥ 

झाने पक्षामत सगानदान ।<ख्यत मया॥ १३ ॥ 

भांषार्थ:-अब हम इस २७ वें तरंग में मेद.अतिस्थूत. कार्य 
इप्रौर उदर रोग का निदान यथाक्रम से लिखते ह 4 

मेदारोंगो त्पत्तिकारण-अत्यन्त पारिश्रम करने बेंठे रहनेदिनको 
सोने, कफकारक पदा्थ खाने, ओर घृत तथा मधुरानका भोजन 
करने से मेद ( चर्दी ) बढकर- समस्त धातुओं का मार्ग रोकदेती 
है तब अन्य घाठ॒यें पुष्ट नहीं होने पाती, अतणव मेद वृद्धि- 
- बाला पुरुष सर्वे कायों के करने में अशक्त-हाजाता है । 

प्ेदोइडिसम्पाकिलक्षण-पश्लुद्व श्वास, तथा, मोह निद्राधिक्यता 
अकस्मात श्वासावरोध शरीर में पीडा तथा शेथिल्यता, थींकिं 
आ्राना पसीना न निकलना, शरीर दुगधि, निबरलता ओर मेथैं- 
नाशक्तता होजाके तो मेदावद्धि हुई जानो, सर्व भाणमात्रे को 
मेंद रहती ही है परन्तु ।वेराप वृद्धि होने पर उक्त लक्षण होकर 
बहुधा पेंट बढ जाया करता है । 

भेदोंबद्धिद्वाराजटरामिब द्विकारण-मेदसेवा युसंचा रमा गरुकन से 
बाय कोठेमें विशेष विचरता हुंआ जठरागिन को दीघ अंहार का 
शुष्क करता है इसालैये भोजन किया हुआ अहार पचकर पुनः 


निदानखडो (११७ $ 


क्षुधा प्राप्त हौतीहै यही व्यतिक्रम कुछक्ाल परयेनत चलनेसेउसमलु 
ध्यको अनेक भयंकर रोग पेदा होतेहें,जेसे आमि पवनकी सहायता 
से प्रज्वालित होकर बनकों भम्म क्रंदेती है तिसीप्रकार उदरकी 
ऊाभी ओर वायु मिलकर भेदोरोगी को दुग्ध कर देती हैं । 
बिशेततः-मेद अत्यन्त बढजानें पर वातादि दोष अकस्मात्‌ 
घोरोपद्रव उत्यन्न करके रोगी का प्राण नष्ट कर देते हूँ । 
आतिस्थूललक्षण-मनुष्यके शरीरमें मेद और मस विशेषबढ़जा 
नेसे उसके कूले, पेट ओर छाती बहुत भारी होजातेहैबलबृद्धि, 
उत्साह जाते रहै,यह मोटा तो मर्यादा से बाहर होजातहिपरन्तु 
अशक्त रहता है उंसे स्थूल कहते हैं, यह मंदोरोगकाही भेंददे | 
कास्यरागि) लपत्तिकारण-बातकारक और रूखे पदाथाोके खाने 
लेघन,मेथन, श्रम, मयःधनपुत्रादि नाश ओर चिन्ता इनकी अधिक 
तासे मनुष्यकी काश्ये! कृशता.दुवलापन,क्षीणता )रोग होताहे। 
काश्येरोगसम्राप्ति लक्षण-कूले पेटकी पसुली, गर्दन सखती 
जायें; नें दीखने लगें,शरीरमें हडियां ओर चुममाजत्र शेषरहजांबिः 
आर दुबलाहोजाओं तो कश्पेरोग पेदाहआ जानो इसी क्षेणतासे 


प्रीहा, खांसी. क्षयारोग. गुल्ह, अरे, उदररोग, सम्रहणी, 
आध्यान इत्यादि रोंग भी उत्पन्न होते हैं | 

विशेषतः-अनेक मनुष्य दीखनेम तो अत्यन्त कृशहें परन्तुउना 
दे शरीरमें मंदका भाग अति न्‍्यून और वीयेकाभागविशेषजोन। 
के कारण वे मेथुनादि कतथा ख्रौका,गर्भधारण करानेमेंझपनी 
प्रबूलताते सनथे रहतेई उन्हें क्षपीरोंग झुक्त न जानो ऑरअनेक 
भमनुष्योके श॒तरमें मे३ भाग बिशेत्र रहनेसे वे, देखनेमें तो पृष्जान 
पडते हैं परन्तु बीयाश न्यून रहने से मेधन तथा अन्य कृत्य 
भी बलहीन ओर असमथे रहते हें उन्हें. क्षीषरोगयुक्त जानो | 


' (२२८१ ग्रश्चतसागर ।' 


काश्यरोंगअप्ाध्यलक्षण-जों महष्य स्वतः स्वभावसे श्षाण हो 
मेदामि होजावे ओर शरीर बलहीन होताजावे तो असाध्यजानो 
उदररोगोत्यचिकारण - मन्दामि मगझ्रजीण॑ भखिनानन, क्षीरमत्या 
दि भोजन, मलसचय ओर कुपथ्यादि कारणोंसे वात, पित्त, कक 
' संचित होकर पसीना तथा जलकी बहानेवाली नसों को रोकबदेते 
हैं तब प्राणवायु जग्रामि और अपानवायु दपित होकर उद्ररोग 
पैदा होता है. यद्यापि संमस्त रोग जग्शग्निकी मंदता से होते दे 
तथापि उदररोग तो प्रायः मन्दाग्नि से ही उत्पन्न होता है | 
.. उदररोगसामान्यलक्षण-अफ्रा, गमनशाक्तिका अभाव शरोस्में 
दुषलता, अग्नि्मांय, अंगशैथिल्यता,हडफूटन, तन्द्रा अधोवारु 
झोर मलावरोध हो तो उदररोंग जानो यह रोग १ दांत 
२ पित्त. ३ कफ. ४ सन्निपात ५ प्रीहा. ६ बद्धजुदा. ७ क्षाप 
और ८ नलकी भिन्‍नता के कारण आठ प्रकार -का है । 
वातोदरलक्षण-हाथ,पांव,नामि और कुक्षमें सूजनहों,कुश्ष 
पाखे(पसली।पेट.कदि और पीठमें पीडा हो,सन्धियों में फूटने 
की सी वेदना हो,सूखी खांसी शरारमर्दन,नामिकेनीचे भारीपन 
मलावरोध ओर पेट में गुड २ शब्द हो शरीरकी खबा नख. ओर 
नेत्रकालेयालाल या धूसरवर्ण होजावेंतो बादीका उदरशेगजानों 
२ [पेत्ती दरलक्षण-ज्वर, मूछ।, दाह, तृषा.मुखमें कटपन, भ्रम, 
अतिसार हो, तचा पीली, पेटपर हरापन, पेटकी नसें पीली या 
ताम्र वर्ण दृष्टि पढ़ें, पसीना तथा उष्णता से पेट में जलन पड़े 
धृम्रयुक्त डकारें गावें लचा कोमल तथा पकीसी जान पड़े तो 


पित्त का उदर रोग जानो । 
कषादररोगलक्षण-शरीरमें शिथिलुता,भारीपन ओर शोध 
'हेजाबवे,निद्रापिक्यता,अन्नपर,अरुचि,शास,कास,औरपेट .भारों 


निदानखण्ड । ८ १२९ १ 
वरमन होनिकीसी इच्छाहो, अन्नपर अरुबिहो, पेटमे गुडगुडाहट, 
हो, शरर तथा पेट ठंडा, चिकना ओर चैत नसों से परत 

होजाबे तो कफुसे उदररोग हुआ जानी | 
सम्रिपातोदरलक्षण-उक्त तीनों दोषोंके लक्षण संथुक्त हों तो 
सन्निपातोदरजानो, माघवनिदानमें इसीसान्निपातोदरकीही, दु. 
ध्योदर करके माना है जिसका कारण ओर लक्षण आगे देखी | 
दृष्योदरकारण-जिस भनुष्य की दुष स्लियां दशीकरणके लिये 
झपने या किसी सिदह्यांदिक पशुके नख.हाममंत्र, ।वेहा या आतंव 
: [ रजोपम होनेके समय योनिप्रवाही राधिर ) को ऋननमें मिश्रित 
करके खिलादेवे तथा कीह शज्ञविय॒क्त अन्नपानादि भक्षण करा 
देवे या संयोगज विष [ जेंसेसमभाग घृत ओर मथुयुक्त होनेसे वि- 
परूप होजाता है इसे संयोगज विष कहते हैं ] किया मालिन जल 
आादे पीनेमें आजतपेतों उक्तकारणोंसे बात, पित्त, कफ, तथा 
रापिर समस्त शरार में कुपित होके उदररोगको उत्पन्न करते हैं 
वह उदररोग शीत, वायु तथा दादत | जिस दुन संये मेघों 
से आच्छादित हो ] में विशेष प्रकोपको प्राप्त होता है। 
दुष्योदरलक्षण-रोगी के शरर में जलन हो, मृद्दों आवे,. 
दुष्ला. होजावे. प्यास अधिक लगे ओर अंग का रंग पीला पढ़ 
जाबे तो दुष्योदर जानों। 
५ प्तीहोदरलश्ृण-दाहकारक तथा कफकारक पदा्थोके विशेष 


१ जो कुमार्या तथा अन्य दुए स्‍त्री अपने पति या अन्य जनकों किसी की 
कुशिक्षा कया ₹:झछार ही दशौकेण थे उक्त काम केरत॥३ साइसस कुछ - 
वह दशु।भूत नहीं दाता बरन केेल घम्म भार आरागता जेष्ट हकर शततेर 
नाश होते है »ार जगह काय साथक (स्‍त्री ) ऐसे महान दुछ मक फरके «स्त 

-लाझ कया पर झुक में अपराधपात हाकर नरक द्वक्ताीं पाती है। - 





(२३० ) अरमुपृसागर । 

' सेतनसे राभिर कुपित होकर करुसे प्लीहा को बढाता है. तब 
बांये पारवभाग में पीडा, सेदारनि, जीगयज्र और कक पित्त के 
घन्यरोग उत्पन्न होकर वह बजुष्य बलहीन होता जाता है ये 

' लक्षण हों तो प्लीहोदर जानी । 
विशेषतः-जो दाहिने पा्ेभाग में पीडा होके उक्त समस्त 
' लक्षण हों तो यकृतोदर ज्ञनो, यहप्लीहोदरकाही विशेष भेदंहे | 
६ बद्धगशेदरलक्षण-पिना पके अन्न भश्षणसेपेटकीमहीनआ्तें 
रुकफ़र वातादिदोषसहितमलका सैग्रह होजाता है, वह मल थोड़ा 
थोडा.अत्येत कष्टपवक्गदादारसेवाहर निकलता तथाइदय ओर 

- नामिकेबीचमें पेट बढजाताहै, ये लक्षणहों तो बद्गुदोदर जानों 

७ क्षत्रोदरलरक्षण-कांटाकंकर रेती आदि छेदक वस्तु अन्नके 
- सांथ-खाने से पकाशय में प्राप होकर आंतको लेदन करदेती दें 
तब उप घायलआंतसे ग़दादारा बहुतंग्रादयभाग स्राव होक्रपेड 
बढ जाताहे और शुल उठकर चीरनेके समान पीडा होती है. ये 
लक्षण हो तो क्षतोद्र जानो, इसीको परलावीभी कहते हें। 
८ जजोदरलक्षण-घृतादिे स्नेहवस्तु पानकरने, वाशतिकंम-करने 
.  रेधन जुलाब लेने ओर वमन करनेके पश्चात्‌ शीघही शीतल जल 
“पीनेमे. आज! तो जलके. बहनेत्राली नसें दषित होकर चिकनाई 
से लिपटी हुईं ऋमर से बढके जलोदरकी उत्पन्न करतीहेँ जिस 
“ शेगीके पेट पर नाभिंके आस पास चिदनाहट ओर गुलाई हो- 
: जावे, शरीर कम्पित हो, रोगी के पेटमें शब्द और क्लेश हो 

- तो जलोदर जानो, इसे दकोदर भी कहते हैं । ' 
उदररीगसाध्यासां्ध्यनिंणय-ये समस्त आठोंप्रकारके उद्ररोग 
१ मिस प्रकार प्लाल ( ससक ) भरा हुआ इधर उधर” हञ्न से शब्द हो 
ता है तिसी मकार जनोद्र वाछे रोगो का पंटर्मी मशर्क की नाई कया हुआ 

- चिकना दिलता हुआ और शुच्,मय होगाया है ॥ लि 


निदानखणरह | (१३९३ 
उत्पन्न होतही कश्टसाध्यहे, बलवान .पुरुषकों जलांदर न दोनतक 
उदररोग कुछ कालका हो तो याप्य या इंश्वरंव्ठा से साध्यभी 
हो जा सक्तेंद्रें दद्धशुद्धोंद्र उत्पन होने से १५दिनतक साध्य 
तथा५दिन पश्चात्‌ असाध्य होजाता है, परन्तु क्षतीदर ओर 
जलांदर तो उत्पन्न हतेही असाध्यहा होते ह। 

उदरंशगके असाध्यलक्षण-रोभीके नेन्नॉपर सूजन होवे उपरथ- 
ह्विय येढी हेजावे, शरीरकी बा गल जाबे,रक्त मांस ओर जठ 
रामिक्षीण दोजावे,पार्थोस्थि(पर्सलियेकी हड्डी.टुणैसी टेढी हो 
जावे.अन्नपर अरुचि शरीरपर शोथ ओर अंतिसारहोजाबे तथा 
रेचनादस्त|हेनके पश्चात्‌ पुनमेट पृेवत्‌ फूलकर भर जाबे तो 
असाध्यदिरशेग जानो.इससे बचना देवउशातही है॥ 


इाते भूततामतखागरें निदा।नखण्डे मंदोतरग काशयरोग-छद॒ररोग 
लक्षण निरूपण नाम सर्पवशीतंतमस्तरेग॥। २७ ॥ 


- शोध, अण्डवरद्धे, वष्मो, 
शोथदाह्ेवध्मरुजां तसंगेउत्न यंथाक्रमात्‌ ॥ 
वबसुनत्ना्रत भग कारण दएयत धसूया ॥ १ # 
भाषाथः-अब हम इस अड्ठाईसवें तरंगमें शोथ,अड्शदे और 
वर्धरोंगोंका निदान यवाक्रमानुसार वणन करते हैं 
शोथरोगायत्तिकारण वमन, विश्चन,ज्वर, पाइरोग, लघनसे 
दुबल हाकर मनुष्य खारे,खय्टे,तीशण, मारी पदाथे, दही आदि 
बचे पंदाथ,भततिका,शाकपात्र तथा मेदा आदि विरुद्धदाभितिओर 
विषयुक्त अन्न खालेबे, अशैरोग बहुत दिनोंका होजावे पेयमें था 
मांश वढ़ जब गर्भसथानमें चोद लगजावे,अनियमितकालमें गर्भ 
गिरे जावे,तथा विश्चनादि,पंच कर्म मिथ्योपचार पृर्षफ किये 


(२९९) .. पूतनाइतसागरा 


जावे तो शॉधरोग पैदा होता है, सो यह रोम बात,रपित्त 
शेकफ, श्रातपित्त,<बातकफ, दृककापित्ति ७सन्निपात, <्पहार 
-अरि*जिपके अन्दर के कारण से '(पप्रकारका होता हे, य। 
रोग शोध सुजन नाम से बहुधा कहा जाता है |” 
रोथरोगपूषरूप-नेत्ादिक से तीव्र उष्णता -हेवे,न्सें तने 
पीडितहोवे,शरीरभारीपडजावे और जिसअगरमेंसजनआनेवार्ल 
हो उस अग॒म भी कु बोझसाजानपडेतो शोथ उपजानेवालाजानो 
शोधरोगोत्पाते स्व्नारणीय दूषित वायुदषित रक्त,पित्त और 
कऊको बाहरक। नसोमें प्राप्त क के अपना (वायु. संचारबंदकर 
लेती है तब चर्मके नीचे मांस ऊँचा होजाता है इसे शोध कहतेहै 
शोथसामान्यलत्तण शरीर भारो, चित्त विकल, ऊँचा संतप्त 
ओर शामांवित होजावे,प गवियर्ययता शरीरका रंग चित्रसा हो 
जाते ओर नसे महान पडजायं तो शोथरोग पैदा हुआ जानो। 
श्वातशोथरीगलक्षण-जो शोथ चस(एक अगसे दूसरेअगपर 
हाजाने वाला है।ब,शरीरदीलचा कठोर लाल या काली, शन्य 
(सुनत्पिराजोपदीन',राभहंप और पीडायुक्त होवे, निष्कारणही 
न्यूनाधितय होजावे,दवानेसे दबकर पुनश्ऊंचा होजावे,राश्रिको 
न्‍्यून ओर दिनको अधिक दाल रहे तो दातशोथ जानो। 
रपित्तरायलक्षण जो शोथ स्पर्शनें कोमल गंधयुक्तदो,खचा 
का वर्ण लाल या' पीछा होजाओ, श्रम, ज्वर- स्वेइ(पसीना तृषा 
मेर ओर रक्त नेत्रहों; शोथ में दाह ओर छूने से पीड़ा तथा 
पाकयुक्त हो तो पित्तरोथ जानो | के 
रेकफरोथलश्वण -जो ब्वेत.भारी,स्थिर हो, अन्नपर अरुचि 
निद्रा उलटी और अभिमांय हो,छार गिरे.शोथ दबानेसे दूवजावे 
राजिकी ।बैतेष वेग तथा दिनको न्‍्यून होजावतो कफ्रेशाथा जाने 


निदानखण्ड । (४३१), 


(4 ] 


४ बातापत्तशीथ लेश्वृणं-जिसमें बात और पित्त दोनों के 
लेक्षण दृष्टि पडें उसे वार्तापेचशोथ जानों । ५ 

५ वातकक्शोथलम्रण-जिसमें बात ओर कऊ दोनोंके लक्षण 
दृष्टि पड़ें उसे वात कफ शोथ जानो। 

६ कफपित्तशोंयलक्षणे-जिसमें कफ और पित्त दोनोंके लक्षण 
दृष्टि पढ़ें उसे कफपित्तरोथ जानो _ स् 

७ सन्रिपातशोथ लक्षण-- जिसमें वात, पित्त ओर, कफ 
तीनों के लक्षेण हि पड़ें उसे संञ्रिपातशोर्थ जानो । 

८ क्षजक्षोथलंक्षण-चोट लंगने. शरुप्रहार होने, शीत पवन, 
लगने, दावे भक्षण करने, मिलावा, कॉपी फली के .रुआं या 
जमीकेद आदि पंक्षय लगने से जो शोथ होता है वह शरीर मे 
, चह और फल जाता है. लाल रंगे और दाहवैक्त होता हे और 
घहुवा पित्तरोथ के लक्षणोंमें से पिला हुआ होता है ये लक्षण 
होंतोचोट काशोथ जानो 

९ विपजशोथलक्षण-प्षष वाले जीवों के मल, मूत्र, वीयोदि 
रपशी या उनकी डाढ, दतादे छगने तथा विषेले वृक्षकी पवन 
लगने किया मनुष्योदिके दाति,डाढ. नखांदि लगनेसे जो शोंथ 
होता है वह शरशिरमें आधिक फेलता और दाहयक्त होताहे ये 

' लक्षण हों तो विषका शोथ जानो | 

शायोपद्रव-कास तृषा, छार्दि ( वन ), भोजन में अरुबि, 
शरीरमें दुनलता ओर ज्वर हो तो रोगी का बचना. दुलेभ है 
अतएव ऐसे रोगीका यत्न करना ही निष्फूल है ! 

साध्यासाध्यानिणय-जों शोथ पेड़ ( मूत्राशय ) स्तन पर्यतहों 
वह कष्टसाध्य और शरौरमाजपर शोथ होतो असाध्यहे पुरुषको 
जो शोथ पांवसे चढ़कर मुख प्यत आगे तथा स्त्रियों का मुखसे - 


. (२३७ ) अमतसागर | 


चढ़कर पश्चात्‌ पांव तक आवे सो भी असाध्य है , परंन्तु गुंही 
स्थान ( योनि,लिंग, शुदा ) पर उतन्न हुआ शोथ तो पुरुष 
ख्री दोनों के तिये असाध्यही जानो । ॥॒ 
अडवृद्धिरोगोत्पाति-यह रोग १ वात २ पित्त ३२ कफ ४ रुधिर 
५ मेद. ६ मूत्र ७ अच्र इन कारणोंसे उत्पन्न होकर सातही वि- 
भागोंमें विभाजित किया गया है; इनमें से मूत्र ओर अनज थे 
दोनों बातसेही उत्पन्न होते हैं परन्तु इनमें केवल हेतु भेदमात्र 
है यह वही रोग है जिसे इद्धि और छोक में बहधा गोई 
बढ़ना, भी कहते हैं । 
. अवृडद्धिसामान्यलक्षण-स्वकारणीयकुपित अधोगामी वांयुसव 
स्थानसे चलकर जांघोंके ऊपर और पेडूके नीचे ( जांच ओरपेड् 
के मध्य ) एक ओरकी सधियोमेंसे अरकोशमें प्राप होके अड - 
कोप की आधारभूत नसों को पीडित करती हुईं अडकोंश 
( गोई ) का आकर बड़ा कर देती है इसे अडवृद्धि कहते हैं. 
१ वार्ताडवृद्धिलेक्षण-अडकीश पबनमेंसे भरा एआ छुह्रक 
धोकनी या पखाल [ मशंक ] के समान जान पढ़े रूझा हो 
ऋर निष्कारणही पीडां हो तो वातांडवारवे जानों। ु 
२ पित्तांडवृद्धिलक्षण-अडकोीश पर्फेगुलरफल समान दाहयुक्ते 
पाकय॒क्त और शोथयुक्त हो तो पित्तसे अडवांद्धि जानो । 
३ कफांडवाद्िलक्षण-अडकोश ठंडों भारी चिकना- कठोरे, 
पीडा और खुजालयुक्त हो तो कफकी अडवादे जानो | 
४ रक्तांडवृद्धिलक्षण अंडकोशकाले फोडेसे ब्याप्त औरापित्तांड 
वृद्धेके लक्षणयुक्त होतो रापिरकी अडबद्धे जानों। 
५ भेदोंडबद्चेछक्षण-अरडंकीश कोमल तथा तालेफलसदूशहो 


निदान खण्ड | ' ,( १३५ ) 

और काज भडंबवृद्धि के लक्षण जान पढ तों मेद से उत्पन्न हुई 
अडवद्धि जानो । 

है मृत्राडवृदरलक्षण-चलनेके समय अडकोश जलभरी पाल 
(मशक)के सहश तना हुआ रब्द्मय नांचे लटकाहइआ पीडायक्त 
और कामलही तथा मूत्र कष्ट ते उत्तरेतों मत्रसे अडवाद्िजानोजी 
मनुष्य सूजपैंगकोबहुत दिनतक रोकाकरे उसेयह अडवृद्धिहातीहे 

७ अनाडवूद्विलक्षण-वरायुप्रकोपका री आहार, मलमृत्नावरोध 
शीत जलमें तेरना, युद्धमें दिसचारी,दाझ उठाना,मा्गगमन अंग 
- ही एढ़ाटढ़ा करना,भयोत्पादक कार्य करना तथ। अन्य बा? कोप 

फारीकारयोकिकरनेसेवायुशरीरकी अर्थ भतिकोी दविगुणकरकेउनके 
स्थानसे नीचेके भागमें प्राप्त (तीहे और पेड़, जाघधओरकमरकी 
सवरुपवंक्षणस्थानमें प्राप्तहोकर गाउसइशशोथकी उत्पन्ञ करती 
€ जत्र इस शाथकाउपाय बहुतकाठतक नह हाता तब अइकोश 
आतहा।कर अफरा, शूलओर यृत्रातरोधके साथ अडवृद्धिउत्पन्न 
होजाताहे इस अप्रजांडबदिको इफिस दवाओं तो घुणर शंब्द 
होताहआ पेटेंमं जाता और छोडनेसे 5 अडकीश फूलजाताहै 
इन लक्षणस युक्त हो तो अन्नजाइवादे जाने 

अडवूदेके असाध्यलक्षण-पायका पचय्‌ आधेक होनेंसे अति 
अर अवयब पिलके अप्जांडव द्धे है सो जो यह 
वार्ताडबृद्धि के शणसहरश हो तो असाध्य जानो | हु 

+ अरागोलात्ते-कफकारक, दाही दें या भारी अन्न या 
सूखा, दुगाधित मांस मक्षणतथा पत्तकारो मिथ्या बिहार स्ोसि- 
गादिकी विपुलता ) से सापित्त या पल वायुकुपित होकरंक्षण 
( मूजराय ओर जेघास्थलका संधिस्थान /में गठान के समान: ' 
वात उलन्न करता हे उसे व्रीग कहते हैँ 


(२३६६) . ,  अमृतंसागर! 

व्धरगसम्पाप्तिलक्षण-उपरोक्त गठान होकर -शरौरमें ज्वर 
गाल और शिथिलता हो तो वर्भंशिेग जानो । 
. विशेषत- इसी व्म को लोक में बेदमी. कहते हें अनुमान 
करते हैं कि या तो व-मेका अपभेश होकरही .बंदु शब्द बन 
गया है. या यावनी माषाके बद शब्द से ( जिसका जथ बुरा 
है ) बना है वर्याकि इस रोग से वह मनुष्य बद्‌ या बादी या 
- क्षपशयको प्राप्त होता है । 

इति. नूवनामतसागरे निदानखढे शेशथांड बृद्धिवध्म रोगलक्षण' 
निरषण. नासाष्टांइशीततमस्तेरग॥ २८ || 
गलगंड, गंडमाला, अपची, ग्रेथी, अबुंदरोग, 
गलगंडादिरोगाणामतुदंस्ययथाक्रमात ॥ 
अंकनेत्रे तरंगेडरिमव निदान लिख्यते घया ॥ १ ॥ 

भाषाथः-अब हम इस उन्तीसवें तरंग में गव्लौड, गेडमाला- 
अपची. ग्रंथी, और अजुद रोगोंकानीदान यथाऋ्रमसेवर्णनकरतेह 

गलगंडरोगोत्पात्ति-वात, कफ और भेद गले के स्थान में 
दूषित कर गले की दोनों ओरः स्थित होके अपने चिहें। युक्त 
गलगड रोग करते हैं । ह 

गरुगेडरोगसामान्यलक्षण-जिस मनुष्यके गलेमें अंडकॉशके ' 
समान दृढशोथ होकर खटके वह शोथ बडाहो या छोटा उसे 
- गलगड़ रोग जानों, यह रोग १ वात, २ कफ छोर ३ मेदकी 
- भिन्‍नता के कारण तीन प्रकार का है। 


$ वातगलगंडरोमलक्षण-जिसमें पीडा अंधिक होगलेकीनसे 
काली या लाल हों, कठोर हों; विलम्बसे बढें, शोथ नहीं पके मुख 


निःसवाद रदे और केठ ताल सूखते रहै उसे वातगलगंड जानो, 


निदान खण्ड! - (शेड $ 

२ कृफगलगंडरोगलक्षण-गले में $डकोश के समान लटकता 
हुआ, खिर, भारी, शी-ल, खुजालयुक्त और अल्प पीडादायक 
शोथ हो, जो पिलम्बसेही ब्ढे ओर बिलम्बसेहीपके; रोगीकामुख 
- मीठा और केठ तालुकफसे लिपटे रहेंतों कक्कागढगेडरोगजाने. 

भेभेदगलगंडरोगललण-जों शोध चिकना.पीला कीमलसखरूप 
पीडायुक्त, आति कटु होकर गलेकी संभिमे तुम्भडीकेसमानलटका 
रहे, जड में पतला ओर रागी के देंहानुसार +बूनाधिकहो रागी 
का मुख बिकना और गलेमेंही बोले तो मेदगदूगंड जामनों। 

गलमडरोगके असाध्य लक्षण-रोंगीका श्वास बड़े कष्ट से आवे 
सवागकोमलहों, रोगउत्पन्न होनेसे!वपवीतजाबे भोजनभेश्ररावि 
है शरीर क्षीण होजापे, शब्द (स्व॒र) रपट ननेकले तो असाध्य 
' गढगड जानो, ऐस शोगीकी चिकित्सा करना ही ब्यथ है । 
गंबगालारांगोंतात्तैलुलण भेद ओर कफकेकारण मनुष्यके गले 
या कांख या ग्रीवा या पेडयाजाधंकी साँधयों ( वक्षणस्थानों )में 
जीबरयाआंवलके समानहगठानेंहजातासागइमालावहाताहें 

अपचरीरोगत्यात्तैलक्षण-उपरोक्त(गंडमाला) रोगकीगठानेंही 
बहुत पुरानी होनेपर पककर पीव बहने लगती एक अच्छीहोती 
दसरी होजाती, उसमें बिलम्न आपेक होता,येलक्षणहोंतोअप्ी 
राग जानो, यहगड़माला का ही एक अवस्था भेद है । 


अपनी के असाध्यरक्षण-प्राश्वैशुल, कास ज्वर और वमन्‌- 
युक्त अपनी हो तो असाध्यरोंग जानो । 


आेरोगोत्त्ति-बात. पित्त ओर कृफके कोपसेमांस- रक्त, मेद 


रे. 


आर नस दापत हाकर गाल ऊचा आर शाथयुक्त गठानेउत्पन्न 
- हति। है इस आधराग कहते है, यहराग १ वात, २ पेत्त ३ कृफू 


४ मेद और ५ नसोंकी कारण मिन्‍नतासे ५ प्रकारकाहे 


(_ २३८ ॥ आंगतेसागर 


१ बातजग्राथिलक्षण-जो गठान प्रथम त्वचा ( चम ) खींचकर 
बडी होवे पश्चात उसमें कायने- छेदन, - उठाकर फेंकने, मथन 
करने ओर फोडने के समान पीडा हो गांठ काढी कोमल और 
पखाल ५ मशक ) के समान तनी रहे ठथा फूटने पर उतमेंकिल 
निमल रक्त निकले ये लजण हों तो बातजग्राथि जानो 

२ पित्तजग्रेथिलक्षण-गठानमें अत्यन्त दाह.-घुआ निकलतासा 
हो सिंगी लगाने के समान पीडा जान पड़े पक कर फूठने पर 
पीला य। लाल या लाल पीला पीव अथवा अत्यन्त दुष्ट रुघिर 
प्रवाह हो तो पित्तत्रँथे जानो |. दि 

३ कफजग्राथलक्षण--जों गठान ठंडी रोगोंके रं॑गसे मिल्तीहुह 
' अस्प पीडाकारक विशेष कड्ंं खिजाल] युक्त-पत्थरसी हृढ 
९ कड़ी )-बहतकालसे, पकने या बढनेवली ओर फ़ूटनेपर सफेद 
आऔर गाढी पीव बहे तो कफ्क़ी गठान जानो । 

2. मेदजमंथिलक्षण-जो गठान रोगी का शरीर मोटा होनेसे 
बडी और दुबल होनेसे छोटी, चिकनी, अधिक कड्यक्त, अत्प 
पीडायुक्त हो ओर फूटने पर खतली [ ढेप ] या घी के समान, 
मेद ( छदी ) निकले तो मेदकी गठान जानो। 

पशिराजग्रंथिरुक्षण-जो निमेल पुरुष सबलोंके सहश व्याया 
मादे करे तो ऐसे अशाकिज कार्यों से वाय्य संकोपित . होकर 
नसोंके समृहकी संकोचित, पीडित और सूखा करके गोल ग्राथे 
उत्पन्न करती है, उक्त लक्षण हों तो नसों को ग्रेथि. जानो ! 

साध्यासाध्यग्रेथिलक्षण-शिरजन्यग्रथि पीडा साहित, चेचलहीं 
तो कष्टसाध्य ओर पीडारहित, अचल, ऊँचा हो तो असाध्य 
अथवा म्मसथान हो तो असाध्यही: जानो । 
३ स्थून रीतिसे गाल, गला, कंधा, हृदय शगरर की संपियों। 
रार गुदाक तरूटपत.स्थ!न का ममर्थान स्थान कृद ते ६ ॥ 


निदानखण्डं | - (१३९) 
अवुदरोगोत्पत्तिकारण-जीमनुष्य थोड़ा अन्न और अपिकमांस 
भक्षण करे उसके वात,पित्त,ओर कफ़दूपित होकर रुधिरमांसकों 
बिगाड़ देठेहें तव सप शरीर या किसी एक विशेष भागमें एकबडी 
गोल,स्थिर, अल्पपीड़ायुक्त,.हढ बालदाली, विलम्बसेबदतेबाली . 
ओर पर्कनेवाली एक गठान ऊँचीसी हातीहे जिसे वेच्कशाशक्ष 
लोग-अबदरोग कहते हैं यह राग $ रक्ताइंद और ९ मासाबुद 
दो प्रकार का होता है | 
१रक्तावुंदलक्षण-स्वकरणीय कुपित पित्त,रक्त और नसोंको 
सकायीततथा पीडित करके मांसपिडकों ऊाचा करतांहे तब वह्रण 
कुछपककर अवितहोता तदन॑तर मांसके अकुरोंसे अच्चादितशेार 
घद्धिगत होकेउसमेसेनिरेतररापिरदहतारहताहे इसे रक्तानेदकहते 
है.यह रक्ताबुद असाध्य होताहे क्योंकिइससे रक्तकाक्षय औओरेउप- 
द्रयोंसेपीडित होनिके कारण रोगीकाशरीर पाइुवणयक्तहो जाताहे 
शमांसालुदलक्षण-मनुष्यके शरीरमें मुश्पिहार आदिसिप्रहीरत 
स्थानका मांस दपित हैाकर शोथ उत्पन्न करताहे शोथर्पाडार- 
हित,चिकना, पाकरहित; पत्थरसहराकंठोर, अबवछ ओर देहके 
वण सरश हाफर हो तो मांसाशुद जानो यही असाध्य ही हे, 
अध्यतुद तथा दिवुद्अन्तर-एक वार झअुदरांग होकरपुन 
उस्तीस्थानवर हो उसे ऋध्यबुदु ओर जो एकसाथ या दाक्षीषोंकी 
प्रकांपसहचयतासे हो उसे िआचुदरोंग जानो, यहभी असाध्य 
तथा अबुदका भेदही है 
दनिष्पाककारण- आअलुदरोगोभकफऔर भेदकी आाषिक्यता 
होनसे तथादोपिद्ी स्थिरता व्राये रहनेसे ओर भावसे भी अधु 
दरोगका त्रण नहीं पकता.जो अछुंद रक्त तथा पित्त सम्बन्धी 
होता है वह भी नहीं पकता है, 
इति मूतवामृतसागरे निदानखंडे गरलूयंटडर्गंडमालापयीअनध्या 
घु द्रागलक्षण निरूपण' मामनर्मिशरतर'शः 6 २९ 


( १४० ) पृतनागतसागर | 
»लीपेद,विद्रधि 


रोगस्यश्लीपदस्यात्रीवद्रधेश्व यथाक्रमात्‌ ऐ 
त्तंगेःत्रव॑हद्लानो निदान कंथ्यते मया ॥ १ ॥ 
भाषाथ-अब हम इसे ३०वें तरंगमें श्लीपद और विद्रापि 


रशेगोंका निदान वर्णन करते हैँ । 
ध्लीपदरागात्पातकारण- छह्ोंऋतुआमवालावा[दिक का पुरांनां 
जेलपीनेसे या विरोष शीत देशोंम विशेष निवास करनेसे या जिन 
_दशोंमें सुई पुराना पानी बनारहता है वहाँ नित्रास करने से 
लीपद्रोग उत्पन्न होता है | 

'ीपदंसामान्यलक्षण-स्॑जक्षण प्रकषकारक वातादि दोषोंसे 
पांवमें मेद और मांसंकां आश्रय॑ंयृत जो शोथ ही उसेरंलीपेद 


रोग कहते है,इस रोगमें कह प्रधान है | 
तथापेड़ ओर जघ॑ स्थलकी सीधयोंमे पीडायक ओरज्वरस हित 


शोथउप्पन्नहोकेपशचात क्रमशः विपर उतर आप उसे शोय॑कहतेह 
विशेषतः-अनेक अचारयोका यह भतभ्भी है कि यहरोग हाथ 
पाव,नाक,/कान,आँख,लिंग और ओएमें मी हातां है यह रोग 
बत;शपित्तरकफओर४ सॉन्निपातकी जुदाईंसे चार प्रकार का है, 
श्यातईलीपदलक्षण-काला, रुखा,फटाहुआ, अत्यन्तपीडायुक्त 
ओर विशेष ज्वर सहित होतो वायका शलीपद जानों ! 
शंपेत्तसलापदलक्षण-जी शरढापद पीला, दाहयु क्त, ज्वरसाहत 
शोर कोमल हो तो पिच श्लीपद जानो । 
रकफश्लीपदलश्षण-जों वचिकना,खेत या पांडवर्ग- भारी ओरें 


शहीपंद यहवंद्दी रोग है जिसे लोफ॑पें हाथीपांव फहते हैं यह रोग कलकरोी की-ओर 
बेधाल प्रदेशमें बहुधा पाया जाता हँ* | 


र्नदानखेण्ड । (२४१) 


स्थिर हो उसे कफ का 'छीपद जानो, इसके लक्षण पूर्वा्नत- 
सागर में नहीं लिखे है । 

४ स॒न्निणत््लापदलब्ैण-जो अनेक डिह॒युक्त, बानो * से 
छिद्र, के समान हो ओर चने ( बहने ) लगे उसे सन्निपात 
इलीपंद जानो, यह असाध्य हे | |। 

इलीपद असाध्यलक्षण-जो श्लापद मघुरादिकृकारंक गाहार 
आर दिवस शयनाएदे मिथ्या बिहारोंसे उत्पन्न हुआहो. रोगीकी' 
अकृत कफ सम्बन्धी हो रलीपद से पानी झरने लगे जो ऊंची या 
खाज युक्त हो और जिदोष॑ज चिह हंष्टि पंडे तो असाध्य जानो 


विद्रापि रोग-यह रोग दो प्रकार का है अथीत १ वाह्यविद्रादि 
२ आतर विद्रधि। 


बाह्मविद्रविरोगोत्पत्तिकारण-अंस्थि निवासी बात पिच, कफ, 
स्वकारणोंसे कृपित हाके लबा, मांस और मेदकी दूषित करते 
तब धीरे २ गहन ( गहर ) मूलवाला, पीडायुक्त गोलया लम्बा ' 
शोथ चम्पर उत्तनन्‍्न होता है उसे विद्राबे रोग कहंते हैं, यह रोग 
१ बात, ९ पित्त $ कक, ४ सन्निपात, ५ क्षतज और ६ रक्तज 

. छ प्रकार का है। 

१ बात जाविद्रापेलक्षण जो शोथ लाल या काला, कभी छोटां 
कभी बडा, अति पीडायुक्त और जिसका बढ़ना तथा पकना 
ही विचित्र ढग से हो उसे बादी की विद्रधि जानो । 

२ पित्तजविद्रधिलक्षण - गूलरके पके फूल सहश कुछ क्ालाएन 


६ ॥% पक" 


लिये पीछा रग हो, ज्वर दाह युक्त हो, शौध्रही पके और बढ़े 


कर. है 


* गो पित्तजविद्रापि जानो । 
दे वपजापद्रावलक्षण-जा सराव ( सवा, सकोरा, ) के आाका 
रका हां पाइवण, ठंडा, खुजल।( वृक्त।चकना,अस्प पीडायक्तहो 
बढ़ने और पके में शाप्रता करे तो बफकी विद्वि जानो। 


(श४२४ नृतनाखतसांगेर 


पिशेष लक्षण-वातज- से पतली, पिसेज से पीली ओर कफ 
विद्वावि से चैत पीव॑ निफलतों है। ह 

9 सन्निपात विद्रधिलक्षण-नाना प्रकारकी पीडाहो, पीज़ वहें, 
घड़े सदश ऊँची शोथ हो, जो कभी धंटे ओर फंभी पढ़े अर 
इसी प्रकार पके ती सन्निपात विद्रापि जानो । 

« क्षतजापैद्राधिलक्षग-पत्थर या लागैकी बोट छगे या किसी 
शख््रादि की मारसे घाव पड जावे उस पर कुपथ्य करने से घावकी 
गरमी वायसे बढकर रक्तसहित पित्तकों कृपित करदेतीहे तबतपा 
दाह और ज्वर युक्त विद्राथे उत्पन्न होकर पित्त विद्राबि केलक्षण 
बारण कर लेती है ये लक्षण हों तो क्षतज/चोटकी)पिद्रधि जाना 

६ रक्तजा-द्रधिलक्षण-फोडे श्याम हों पंर स्थान का घूसखर्ण 


विडर 


हो, तीत्र, दाह, ज्वर पीड़ा और पित्तज विद्रांधि के लक्षण हों 
तो रक्तजविद्राधे जानो । 

वाह्मविद्रधिसाध्यासाध्य निर्णय जो विद्रधि नामिस्थानके ऊपर 
होतीहे,पककर३ फूर्नेके समय उसका सुह भीतरकी ओर होकेफूटे 
तो उसमे से पीब ऊपर झुख द्वार से बाहर निकलती है जो विद्वापि 
नामें स्थान के नीचे होती है पक कर फूटने के समय उसकामुह 
भीतरवी ओर होके पीव नोचे शुद्ा द्वार से बाहर निकलती 
है। जो पिद्ापे नामि में ही होती है उसका पीव सुख या गुदा 
दोनों मागे से बाहर निकलसकती है । इसलिये नीचे की आरें 
ग॒दामाग से पीव नेकले तो वह रोगी साध्य एस दा रा पीब 
किकले तो वह रोगी मर जावैगा । अथीत्‌ नामि स्थानक तले 
पी विद्रापि साथ्य और ऊपर के स्थान में हो तो असाध्य है | 


नाते में ही दिद्रावि होकर उसका बहाव ऊपर का हांता 
असाध्य अरे नीचे को हो तो साध्य जानो । 


$ 


निदानखण्ड [* (२४३) 

“ विशेषत+-जो विद्राशि हृदय, नामि ओर पेड़में हांतो असाध्य 
तथा इनसे व्तर्तिरिक्त स्थानमें होकर ग़ख बाहर की और के 
होके फूटे तो साध्य जानी, इसके कच्चे पन, पके पन और 
'धदग्धततकी शोथ की नाई विचार लो | 

अतर्राविद्रधिशगोत्पत्तिकारणे कुपथ्यके कारण बांत पिच और 
कऊ मिलेहुए न्‍्यारे २कुपित होकर शरीर के भीतर कोठे में एक 
गोलाकर, बांबी के समान ऊंची गांठ उत्पन्न करते हैं इसे 
वेय अन्तरविद्रधि ( भीतर रहने वाली विद्रणि ) कहतें हैं । 

आतपविद्र्िस्थान-यह रोग १ गुदा, श्पेड्ट के मुख शर्नाः: 
8 काले | कूख । ५ वंक्षण | ५ड ओर जेघा का संधिस्तान ] 
६ हृदय ओर तृत्रास्थन के भीच ७ प्रीह्य या यकृत ८ हृदय 
5 नाभि के दाक्षेण भाग और १०तृपाके स्थान में उत्पन्न होती 

इनके लक्षण पूर्वोक्त वाह्म॑विद्राबि के सहश वातादि दोषोपरही 
अवलाभ्यत नहं/ वृरन स्थान विरोष से लक्षण भी पिशेष होगयेहें 

१ मुद्परद्राधेलक्षण-सली भांति पतन का सरण न होकर 
अधावायु का अवराध होजापे तो गुदाकी विद्रापि जानों। 

* पूह पहाधलक्षण- सूतरकच्छू हे! तो पट्ट की विद्राधि उत्पस्न 
हुई जानो | 

* ना/भापेद्राधलक्षण नहेचकी अधिक आंवे और अफरा रहे 
तो नामे में पिद्राबि उत्पन्न हुई जानों। 

४ कुश्षेविद्राविलक्षण-कुश्षि में कायु का कोप हो तो कूखकी 
विद्रावि जानो | 

5 वक्षणविद्रावलक्षण-कादि ( कमर) में पीडा हो तो वेश्षण 
की विद्वधि जानो । 

$ हेब्यत्रत्ा र्थानप्रध्यति पिद॒थि लक्षण-पार्ख संकोचनओर 
पा्‌इ सल हो तो उक्त विद्रापि जानो | 


(२४४ $  वनिदानखडां 
:७प्लोह्मविद्रधिलक्षण-सवास रुककर निकलेता 'लीहाबिद्राविजानों 
, हृदय विद्रधिलक्षण-सवागमें पीड़ा होकर अंग जकड़ जादे 
ध्योर खांसी चले तो हृदय की विद्रधि जानो । 

९ नाभिके दाक्षिणमागज विद्राधि लक्षण-श्वास का रोध हों 
तो नाभि की दाहिनी ओर विद्रावे जानो । 

१० तृषास्थानजाविद्रधि लक्षण-तृपषा अधिक लैगे ओर जल 
पीने पर भी तृप्ति न हो तो तृषास्थान में विद्रधि हुई जानो । 

अंतरविद्रधिसाध्यासाध्यनिणय-विद्रधि राग में अफरा, पमन 
तृपा, हिचकी ओर पीड़ा आधेक हो तो असाधष्य जानो बहरोगी 
मर जावेगा, जो विद्रधि कच्ची,वायुजन्य बडी या छोटीओरभमर्म 
स्थान में हो तो कष्टसाध्य ओर सन्निपात की विद्राधे असाध्य 
होती है जो सन्निपातज विद्राधे हृदय, नाभि ओर पेड़ में होकर 
रुकजावे ओर मुँह के समान हो तो असाध्य जाने | 

विशेषतः-जिस प्रकार अंतराष््रधिहेतीहे विसी प्रकार शरीर 
के भीतर मांस ओर राधिर का एक गोला भीहोताहे इनमेंपरस्पर 


4७. € ३. 


यही भेंद हे कि विद्राथि पकता हे पर यह गोला पकता नहीं है । 
| इाते नूवनाग्तसा गरे दिदानखंड छपदबिद्गध/परोगलक्षक्षण 
परूण धाम त्रिंशस्तरंग/ ॥ ३० ॥ 
; ' ' ब्रण शाथ व्रणरोग ' । 
ब्रण शोथस्य व्रणस्यह्याग्रेदग्धघस्य च करमात्‌। 
चन्द्ररामतंरगेएस्मिन निदानकथ्यते मया ॥१॥ 
. आाषाथ>अब हम इस ३१ वे तरंग में त्रणशोय त्रण ओर 
आम दस्ध.रोगका निदान कमाचुसार वर्णन करते है न 
त्रणशोथरोगोलत्तिकारण-शरीर के किसी एक देश (स्थान) 


निदानंखण्ड ( २४५.) 
शोथ हो उसे ब्रणका पृषरूप जानो.यहशोथ छःकारणों से अथात्‌ 
१ वात,९ पित्त,श्कफ, ०सन्निपात, ५ रक्त और ६ आगन्तुक 

चोट )से होता है जिसके लक्षण शोथ निदानमें कहआये हैं। 
विशेषलक्षण-वातज जगशोथ विषम (छहांकच्चा कहापकफा ॥ 
पित्तज अगशोथ शीघ्र पकता, कफज अणशोथ विलम्ब से पकता 
तथा रक्तज और आगन्तुकवरणशोथ शीप्रही पदता है। 
अपक्वत्रणशशोथलक्षण-जिस बणश।थ में पीडा उष्णता और 
सूजन थांडी हो, रंग बा के रंगसे मिलता हो ओर छुन से 
कठोरता हो तो कच्चा बृणशोथ जानो । 
पकते हुए अणशोथ लक्षण-ब्रणशांथर्में अभिसदश जहून पड़े 
झारके पकने समान पके, चीटी,काटने या छेदने या श्र मारने: 
या हाथमें भीतर दवाने या दंडा मारने या सुई चुभाने या मुंखसे 
चूसने या अगुलीसे फा्डनेके या +च्छ काटने के सटश वेदनाहो 
किसी एक भागमें दाह हो, धणविपयेसे (रंग तब्दील ) हाजादे 
आर सोते बठते किसीमी प्रकारसे शांत न हो अणशोथ फूलकर 
पाल के समान होजादे ओर ज्वर, तृषा, अरुचि यें उपद्रव 
होजावें तो निश्चय करो कि ब्रणशोथ पकरहा है। 
पकवत्रणशशोधलक्षण-बणशोथकी पीडा. छलाई, ऊंचाई न्यून 
पड़जाबे, उसपर सलवट पडजावे,बारंबार पीडा और खुजालउठे 
उपद्रवों की शांति हो,वचा फर्टीसी जान पड़े ओर अशुली 
दवाने से पीव इधर उधर घूमने लगे तो बणशोथ पकाजानो। 
विशेषत-चाहे एक दोपजन्य ब्रणभी हो परन्तु उसके पकने के 
समय तीनोंदीष 'मेलकर उसे पक्तिंह अथोत वातसे पीडा.पित्त से 
पकाव आर कसपीविवनताह तथा अनक विद्वानोंका यहमतभी 
हे के पागलन्तरसे बढ़ाहुआ पित्त अपनी प्रदलततासे वात ओर 
कृफकी वर करके रक्तकों पचाता है तव दृणशोथ पक्ता है। 


(२४६) ' ” अमतसांगर | क्‍ 
पीव भरे हुए अणशोथम दोष-जिस प्रद्वर घास के डेरेमें लगीं. 
हुई आगे वायुकी प्रेरणा से प्रज्वालित होकर बलात्कारसे घासको 
जला देतीहे वेसेही पके अगशोथ में रही पीव भी उस स्थान 
के मांस और नसोका नाश कर देती है इसलिये चाहिये कि 

पके हुए तणशोध में से पीव अवश्य निकाल देवे। 

विशेषतः-जो वेब कच्चे, पकते हुए ओर पक्के बणकीा पचवां- 
पकव निश्चय न कर सके ओर पेद्यककी जीदिका करनेलगे उस 
चोर सहश और कच्चे ब्रगणकोी फोड डाले तथा पकक्‍्कंकों न फोडे 
उस अआबिवारी वेयको चांधाल के समान जानना चाहिये ! 

ब्रणरोगोत्यात्तेकारण-शा[रीरिक और आगन्ठुक दों कारणोंसे 
उत्पन्न होकर यह रोग उक्त दोही प्रकारका है. वाता।दे दोषों से 
उत्पन्न है सो शारीरिक ओर शज्सरादि के प्रहार से उत्पन्न हो 
सो आगन्तुक त्रण कहाता 

शारी रिकब्रणेत्पत्ति-शारीरिक ब्रण मुख्य चार कारणोंसे३बात 
संपेत्त,३कक, ४ रक्तसे उत्तन्‍न होता है परन्तु रक्त के सम्बन्ध 
से द्वेदीषज ओर प़त्रेदोषज शेनेके कारण गोण रीतेसे <प्रकार 
का हो जाता है अथीत ५ वातषित, ६ वातकफ ७ कंफापत्त 
जोर < सन्निपात ( 'िदोषज ) 

१ बातत्रणलक्षण- जो व्रण ए्थिर, कठोर, अत्पस्रापत, दीध॑ 
पीडित, फूटनयक्त, घूसर या स्यामवर्ण ओर सुई छुभाने कीसी 
पीडा करे उसे वादी का त्रण जानी । 

२ पित्तत्रणलक्षण-जो ब्रण तषा,मोह ज्वर,दाह, आदत (गाता 
पन) पीवमें दुगंधियक्त हो ओर-चमे फटे तो पित्त अण जान 


, १ आम॑ चिदष्यमान' व सम्पेक एक्‍वे च॑ लक्षण | जानोयात्स भत्रद्य शेर 
रुतस्फरवत्तय: ॥ ५ ॥ यशिव्छनत्यामनशानायश्व पक्‍्लमुपेक्षते श्वण्चाविद मे तब्यता< 


बनिश्चितकारुणो ॥ २ € इत्युक्त' माधवाचाये ण। 


'असतैसीगर ) (२४७ 
.३ करमेंगलक्षण-जों द्रण विशिष गिलबिलां ( कोमल ),भारी 
चिकना, अचल, श्रेतवर्ण, अध्य आहे और अत्प पीडायुक्त हो 
उसे कफसे उत्पन्न जानो । न 
७ रक्तत्रेगलक्षण-जिस भैणँ का रंग लाल और रक्तही रहे 
बहा करे उसे रापिरसे उत्पन्न हुआ जानो । ५ 
५ वातारतिजबगलक्षण-जिसमें दात और पिच दोनोंके लक्षण 
दृष्टि पड़ें उसे वातपित्त व्रण जानो ! 
६ वातकेफजब्रणलक्षण-जिस,अणमें वात और कक दोनों के 
लक्षण हों उसे वृतकफज बण जानो.। । 
' ७ कफापत्तजलक्षण-जों कफ ओर पित्त दोनों के लक्षणों से 
थुक्त हो उसे कफापित्तका बग जानो । " 
८ सन्निपातज्गलक्षण-जिसमें वत, पित्त, .कंफ तीनें दोषोके 
उक्त बणित लक्षण हों उसे सन्निपात का बण जानो । 
विशेषतः-उक्त समस्त त्रणों के दो भेद हैं ३ दुष्ठ अ्रण और ३. 
शुद्ध ब्रण उनके ल €ण ये हैं | 
९ दृश्गंणलक्षण जिससे निकलती हुई पाव या रक्तमें सडनेकी 
दुगधि आवे, बहुत ऊंचा हो, बहुत पुराना होगया हो और शुद्ध 
ब्रण के लृक्षणों|से सवे पिरुद्ध लक्षण हों उसे दुष्ट अण जानो | 
शुद्धत्रणलेक्षण-जों जिह् के समान कोमल और उसीकेसदश 
अरुण वर्णयुक्त हों, पीडा ओर पीवका वहाव न हो और सर्वे 
प्रकार से सुन्दर व्यवश्था हो तो शुद्धत्वण जानो । 
भरते हुए ब्रणके लक्षण-कफिनारे कपोत्त वण (घुसर और पांड 
वर्णका सैयेग कबूतर की सा रंग) होजावै, पीव आदि बहाव 
युक्त स्थिर और बांस के अंकुर निकल आवे तो जानो कि 


>्् 


यह द्रण भरने लगा हें। 


( १४८) अपधृतंसागर |, 
_भरित्रण लक्षण -पीवका बहाव देंढ हो. गांठ, सूजन था पीडा 
कुछ न हो वो जानलो कि यह ब्रण मली भांति भर गये है। 
सुखसाध्यत्रगलश्नण-जों त्रण खचा औरे मांस से उत्पन्न हुआ 
हो, मर्मस्थानमें न हो, तरुण पुरुषक्ो,उपद्ववराध्तितथा हेमवन्त, 
शिशिर और वंसत ऋतु में उत्ततन्‍्न हुआ हो उसे सुखसाध्य' 
( सुख पूवेक अच्छा होजाने वाला ) जानो । ु 
कृष्टसाध्यब्रगलक्षण-जिसमें सुखसाध्य ब्रण॒के उक्त लक्षण कुछ 
भी नहों तथा कुष्ठी, विगभ भ्षक, शोपरोगी, मधुप्रमेहयुक्त पुरुषकों 
ओर बंग में बंण उत्पन्न हो तो उसे कष्टंसाध्य बण जानो | , 
_  आसाध्यवृगलक्षण खुखसाध्यवंगोक्त समम्त लक्षणराहित अपा 
ध्य होताहे, वातादि दोष॑ज जणोंमें से बसा ( चर्बी )मेद ( केवल, 
चूर्वी ). मज्जा / हड़ियोंके मीतरकागुदा ) ओर मस्तुालिंग ( मस्त 
कके भोतरकाकयास ) ये शरीशन्तगत पहाथ बहतेरहें तीअसा 
ध्य जानो, ये लक्षण आगंतुर्क बममें हों तो साध्य,होताहे जिन 
बणोंमिं से मदिरा याअगर या जाई पृष्प या कमल या चंदनया 
चम्पाके पुष्प सदस दिव्य सुगंध जावे. मर्मस्थानमें न हीनेपरभी 
ममेस्थान की सी पीडाहो,भीतरसे जले और बाहरसे 5डा हो या 
बाहरसे जले तो भीतर से ठडाहो रोगीकामेंस बलक्षीण हांजावे 
ओर खास, कास क्षय अरुविकारक पीडाहो तो असाध्यजानों 
जिन बमगोंभे से पीव या रक्त बहता रहे, मर्मस्थान में हों. ओरे 
शोखक्त विधिते उपचार करनेपर भी कुशल न हो तो असाध्य 
जानो. उपरोक्त लक्षण धारणीय अंसाध्य बण हैं सदेयको उचित 
हैं कि जो यशकी इच्छा होतो“ऐसे असाध्य रोगोंपर चिकित्सा 
करने को कदापि हाथ न उठावे। 
- आगंतुकणोत्पत्तिकारण-आसी | तलवार ] बाण [ तीर ] तो 


2०९... >बोंबेक «......... 


निदानखण्डें (२४९) 


मर (भाला ) छुरी चाकू आदे नाना प्रकार के तीश्णपांर 
भुखवाले शस्त्रअस्त्रोकेगहारसे शरीरकेनानाभागमेंअनेकाइ तिके 
घाव उत्पन्न होते है उन्हें आगतुक ब्रण कहते ६, ये त्रण पृथक 
प्रथक संज्ञासे & प्रकारके ९ छिल्नत्रणं, ९ भिन्नत्रण ३ विद्धतरण; 
४ छ्ातत्रणं, ५ पिव्चि-जण और ६ घृष्टबेण हूं, 

१ डिननबणलक्षण-शस्रके लगनेके सीधां या तिरा कटे, धाँवें 
'छम्बाहों, एक भाग कंटकर सब गिर पढ़े या न भी गिरे उसे 
दिन्नत्रण जानो ! 

२ भिननत्रणलक्षण-बर्छी, भाला ( बाण ) खड़ग ( तलवार.) 
था सींगके अग्रमाग के लगने से कोष्ट विदीणे होके कुछ थोडा 
साही रक्त बहनेपर वह को8 ( कोठे ) का स्थान भर जादे 
आर रोगीके ज्वर, दाह, तृषा, मूलो, खास, आक्मान, अरुत्ें 
रक्तनेत्र मूत्र और अधोवायुका अवरोषमुख मूलदार ओर 
गुत्रभागंस रापिरिप्रवाह, सुखंग तम लोहसहशर्गाध शरीर में 
दुरगंधि; हृदय और शूंल हो तो भिन्‍्नब्रण जानो। 

विशेषत+-यर्दि कोषस्थानस दहा हुआ रुधिर आमभाशयमेंएक 
जितहुआहोती मुखबमनद्वारा राधिर ग्रि, पेट अधिकृफूले और - 
शूलचले और जो वंही रुधिर पववाशयमें इकठठा 'हुआहोतोीपेट 
भारीहों ओर शर्शरिका तलमाग विशेष ठडारहे ये वातेपूर्वाशत 
सागर नहीं थी इसालिये हमने माधवनिदानसे लिखी हैं । 

३ विद्धाणलक्षण-जो वारीक नोंक्वालि कांटे आंदिस आशय 
बना जो अंग छिदकर बह कंटेकी अनी उसीमें रहे यां निकले 
जावे उसे विद्धंत्रणं कहते हैं । 

१ स्थानान्यासारनि'क्व.बअमनरुप रुपिसस्थ ये हृद्का 
इत्य [म्धाधत । १; हत्यक्त $ एस्थाबमा चर चो यश 
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फुप्जरंच कोष्ठ 


( २४० ) अमृतसागर। 


४ क्षतरणलक्षण-जों बहुत कटाभी न हो और थिदाभी न हो 
पर छदिल्ल ओर भिन्‍न ब्णके लक्षणोंमें मध्यवर्तीशो तथाशरीरमोपिप 
भता ( टंढापन / लियेहा.उसे क्षतत्रण जानो.पृव मतसाग रमेंह सके 
लक्षण नहीं लिखे हैं 

पिच्चितबरणलक्षण-जो अंगके गिरपडने यादब जानेकी चोटसे 
हड्डीसहित चिपटकर फेलजावे [ चपटा होजावे ]ओरउससेमज्जा 

आर रक्त. बहने लगे उसे पिच्चतत्रण जानो । 

“ छष्ठत्रणलक्षण-जों अगकेंधषण ( रगड़ ) या, किसी प्रकार 
के प्रहारसे ऊपरका चमे दिल जावे, उसमें दाह उठे लांसकेस- 
दान कुबरक्तामिश्रितरसजलबहनेलगे उसे घ्रष्टत्रण जानो 

सशल्यत्रणपरीक्षा-जो ब्रणकाला या धृूसर; शोथितओरछोटी ,. 

) छोटी फुमसियोंसे युक्त हो. बारवार ठहरके रक्त निकले बअणका 
मांस कीसल ओर पानीके बुलबुलेके समानऊंचा तथापीडायुक्त 
हो उसे सराल्यवूग जानो. अरथात्त उसके भीतर कांदा या किसी 
तीर आदिकी अनी रह गई है। 

कोष्मेदलक्षण-जोबाणदिशस्जलचाका भमेदन कर नर्सोंकोी भीं 
भेदनकरें यानभी करें ओरकोष्टस्थानमें रह जानेसेपुर्वोक्त भिन्नत्रण 
दशितउपद्वोंकी उत्पन्न करेंतो जानो कोई झनी रहगई है । 

' थ्यसाध्यकोष्ठभेदलक्षण-पाडुवर्ण हो, हाथ पांवश्जुर्व ओर श्वास 
शीतल पड जावे, नेत्र लाल होआवषेशरपेटफूलजावेतो असाध्य 
को8भेरजानो .सदेयकीयशकीइच्छा होतोइसपरविकित्सा न करे 
मर्मप्रहारल क्षण -अम, प्रलाप। | बकना ) पतन | गिर पडना. ॥ - 
विवेष्टन [ इचर उधर लोटपोट होना | ग्लानि[ घबराहद | 
उष्णता शोधिस्यता मुछा, डकार ओर वातज आशक्षप 
आदि तीवरसोेग होंवें, वणसे मांस घोतन सहश रक्त बहे ओर- 


निदानखण्ड ! ( ९५६) 


संब ईंद्रियां अपना झपना कार्य पारित्याग कर देंवें तो विचारकरों 
कि १ मांस, २ संधि, ३ शिरा, ४ स्नाड, ५ आस्थ इनपंचीमेसे 
किसीफे मभस्थानमें ब्रग , घाव ) होगया है । 

२ ममराश्तिशिरादिविद्धलक्षण-जों शिरा बाण आदिसे .कटगई 
या छिद्गई हो तो बीरबहेटी के व्णसहश बहुतसा रक्त बहें 
ओर रक्त-के बहावसे वायु कृपित होकर अश्षपादिअभनेक रोग 
हों तो जानी कि शिरामें मर्मस्थान बीड़कर अन्त घावलगा है 

स्‍्तायोविद्डलक्षण-घावजन्द पीडासे रेगीकेकूचड निकलशआददे 
सवोड्उपाजुसहितशरीर शिथिलहांजावे सर्व, काये करनेसे अस 
मे दाजावे आते पीडायक्त घाव बहुतदिनोंमिं भरेतो स्नायाविदी 
या कटी हुई जानो 

श्सधिविद्धलक्षण-शोथका घढाव, धोर पीडा, बलक्षय,गाठोंमे 
फूटन या सूजन और सधियोंके कार्योका उपराम होजवितों जा 
नो कि शरीरकी कोई चल या अचल संधि छिद्गह है। 

शस्थिविद्लक्षण-संवेकाल बेदना हेनिसे कभी ओर कहींभी 
सुख न मिले उसकी अस्थि [हड़ी |डिन गई जानो। 

रिरादिममेस्थानलक्षण-जिस जिंस स्थान में घाव लगा ही 
उसौके अनुसार तथा पूर्वोक्त ग्रम प्रखाप आदि लक्षणही जानो 

५ मांसममेविद्धलक्षण-मभताडितर्मासकार्पाडुवणे, वण॑विर्षेयय - 


उसस्थानपर स्पशे ज्ञानरहित होजावंतो मांसक ममस्थानमें चोट 
लगी जानो 
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“>टयघ5"+ 
१ एक पुकारका कीड़ा वहुंधा बा ऋतुमें निकलता है इसकी त्वचा छाल भमखमल के 


समान होती है साधारण. भाषाम गोकुछगाय और मारवाड़ परत में साघन की 
डोकरी नामले विज्यात है 


% याथस्वमेतानि बिसावयेच्स छिगानि मर्स्वाभिताडितेधु_ । इति ' माधव: ६ 


८१५३ ) अमृतसायर । 


४ मौह ६ उनमाद ७ड्रणपीड़ा, 5 ज्वर,९ तृपा, १० हनुग्रह: 
89 कास; १२ वमन, १३ आतिसार, १४ हिचकी १५ खास ओर 
१६ कृम्प ये बणके सोलह उपद्रव हैं । 
झग्निदग्परंत्पतिकारण - झरिनिदस्धदोप्रकारसे हेताहे अथीत्‌ 
$ अग्निसेही जलकर,२ आर्नितप्त घृतादि स्निम्धपदाथ और 
लोहादि धातु पदार्थस जलकर सो यह चर प्रकार का.है अर्थात्‌ 
- ४एछुष८,२ दु्दग्ध,३ सुम्परदग्ध ओर ४ आतिदम्ध १ 
श्छुष्टकक्षण- जो अग अरिन से जलकर कुछ औरही प्रकार 
का हो जापे उसे प्छुष्द्र्ध्‌ जानो | 
» शदुदघलक्षण-जले हुये अगमें आते दाह, अति पीडा, फोड़े 
हाजा पर >छम्बसे विश्ञाम होता दुर्द्घ जानो । 
३ सम्यर्दश्घलक्षण - जलाहुआ अंग तामवण, अतिदाह और 


प्रीडायक्त तथा स्थिर होजाबे तो स्यग्दग्ध ज्ञानो। 

; श्यातिदेस्लक्षण-त्वव्ा और मांस सप्‌ दः्ध्‌ होकर शरोरसे 
धुथक होजावें,शिरा,स्नाय, साधिस्थानादि सब दग्ध्‌ होकर अकुर 
शरीरमात्रभ पीडा, दाह, ज्वर, तृप्त ओर सूछ हेजाने, दणोें 
प्रयेय हाकर अकुर (भराव बिलखछसे )झआ वे तो झातिदर्ध जानो 

बिराषतः-शरार अग्निर्म जलनसे जहांतहाँ फ़ूलकर पानीसाभर ' 


चर हक 


ध्याता है जिसे फूफोला कहते है । 
लि सुतनामू० निदानखंडे बुणशोथधुणानिधसोगार्णां छक्षणनिरुपणं॑नाम कर्रिंशस्तरंगः ॥३१॥ 
भुग्गरोग, नाडीवणरोग, 


4] 


लिद्सन भम्तरोगस्य यथा साड्रीबणस्य व ॥ 
जेन्नरापतरंगेस्मिनालिख्यते हि यथाक्रमात्‌ ॥ १ ॥॥ 


निदान खण्ड ॥ (२५३) 


. भाषाधे-अब हम इस ३२ वें तरंग में मग्नरोग और नाडी* 
प्रणका निदात्त यथाक्रम से लिखते है । 
भमरागतित्तिकारणन्थहु रोग सामान्य रीति से दोषकारका 
है अथांव्‌ १ साभिभम जिसमें हडडी जीड परसे उखड़ जाती हैं 
ऋ॥र दूसरा कांडशग्न जिसमें हड्डी बीचमें से दूट जाती है इनमें 
से प्रथम सीधिमग्नके छः भेद क्षयोत्‌ १ उत्पष्ट, ९ विश्लिष्ट, 
ह विवर्तित, ४ तिथग्गतः ५ शिव झोर ६ अघः है । 
संधिमग्नसामाम्यछक्षण-नअग फेलाने समैटने इधर उधर फिरने 
इठने बेठनेमें अत्यन्त पीडा हो किसके पास बैठना या अगस्पंश 
करना न सुहाग तो जानलो कि किसी ह्ीका[ जोडउखडगया है. 
१ उतिष्टसापिमरनलक्षण - दो हड्डियोॉका जोड उस जाने दे 


स्थानके चह ओर शोथ होकर राजिकों अधिक पीड़ा हांतेहे 
- जत्पिष्ट सापधिभग्न जानो । 


विश्लिष्टसोर्धभग्नलक्षय-दे हाईयें का जोड उखह जाने से 

उस स्थानके आसपास शोथ होकर निरतर (रात्रिदिन ,अत्यंत 
' पीडा होतो विश्लिश्टसंघिभग्न जानो । 

२ विवातिसंघिमरन लक्षण-जोड बखड हुए स्थान में सवदद 
शोधयक्त पीडा और पाथ्वभाग ( पसुली ) में तीन बेदना हो तो 
विवतितसंधिमग्न जानी | 

४ तियेग्गतसाधिभग्नलक्षण-तियेग्गत साधिके टुट जाने या 
उखड जानेसे उस स्थातमें अत्यन्त तीत्र्‌ पीडा होती है। 

० क्षिप्तसंधिमग्नलक्षण-जघा स्थलमें कमी अधिक, और कूथी 
व्यून पीड़ा होती है उसे क्षिप्तसघिभम कहते हैं | ह 

६ अधःसैधिभभलक्षण-सीथधिकी हाडये में परस्पर घषेण और _ 
तैचिकी ओर पीडाहे उसे अधर्साविभम जानो ॥ 


(३५४ ) अमृत सागर । 
कांडमममेद-कांडंभग्नके १९ भेदहेँ अर्थात्‌ ? कर्केट २ अश्व 
कर्ण३विचूर्णित, ४8 अस्थिछारिरका, ५ पिचित. ६ काडमरन 
७ अतिपतित, ८ मज्जागत, ९ स्फुटित, १० बक, ११ छिन्‍्न 
१२ द्विधाकर ये टूटी हुई हड्डियों के १९ भेद हैं । 

'३ कर्केटकांडभग्नलक्षण-दोनों ओरसे हड्डी दबकर बीघ में 
ऊँची होजाबे उसे ककटकांडभग्न जानो । 

अश्वक्णकांडभग्नकक्षण-जी हडी चिप्ट या दूटकर घोड़े] 
के कानके समान होजावे उसे अज्वकर्णकांड भग्न जानो | 

३विचूर्णितकांडभग्नलक्षण-जों हाड भीतरका भीतरही चूरर 
होकर हाथसे चूरा जान पडे उन्हें विचृुणितकांड भरन जानो 
,. ४ अस्थिबल्लिका्कांडभरनलक्षण-हइुडी के फोई भांग का 
छिलका निकल जावे उसे आस्थिछिेटिलिकाकांडभग्न जानो । 

५ पिचितकड्भग्नंलक्षण-जो हड्डी-दबकर किसी प्रकार से 
पिचक जावे उसे पिचितर्कांडभग्न जानो। 

.. ६ कॉडभग्नलक्षण--जिस हाडकी नली दट जावे उसे कांड- 
भग्न जानो। । 

७ झतिपावतकांड भग्नलक्षण-सब हाड मात्र दूटकर जुदा हो. 
जावे उसे गतिपातिता कांडमग्न जानो । । फ 

< मज्जागतकाडभग्नलक्षण-हाड टूट जाने से मजा बाहर 
को निकल आंवबे उसे मजागतकांडभग्न जांनो। ह 
- ९ स्फुटितकांडमग्न लक्षण-जिस हाडके टुकडे हो जावें उसे 
स्फुटित॒कांड भग्न कहते हैं ॥ ' " 

१० पक्रकांडभग्नलक्षणु--जों हाड किसी बोदसे टेढा होज़ावे 
उसे वक्रकांडभग्न कहते हैं। । 

१९ छिन्‍नकांडभग्नलक्षुण--जिस हाड के छोटे छोटे; टुकड़े 


है. जावें उसे छिन्नेकांडभग्न जानो ६ 


निदान खण्ड)... (३६५) 


१५ दिंधाकरकांडममलक्षण-१ भागका होड़ अच्छा बंचकर 
उसीके दूसरे भागका हाड चूरा? होजावे उसे द्विधाकरकांडभर्त 
जानो. ये काइमतके भेद पूवामत्सागर में नहीं लिखे है, 
झअतएव हमने माधवनिदान से लेकर लिखे हैं 

कांडभग्रसामान्यलक्षण अगशेथित्यता,शोथ, ठनका,बिन्नंखा 
सगे ददानेसे शब्द, स्परा,असक्ता, सुई बेदनसदश पीडा. अग 
फूडकता ओर सबंत्र सुखकी अप्राति हो तो हुई हृथे जानी 

भग्नरोगकष्टसाथ्यलक्षण-रोगी खरप अहारा हो, कुपथ्य करे, 
वाउलप्रकृतिवाला हो, ओर ज्वर अतिरारादि उपह्व हो जावे. 
तो रोगीका बचना कष्ठके साथ होगा । 

भग्नरोगके असाध्यलक्षण-रोगीकाकपालफूग्जावे,कम र की हंडी 
ह4 जावे किप्ती स्थानकी संधि खुल जावे/हड्डी नाचिको उततरआंवे 
जाब पंचक जायें, ललाट,स्तन, गुदा.कनपटी पीठ और मस्तक 
इनमें से कोह भाग फूट जावे तो असाध्य भग्नरोग जानो, 

दपितभग्नरोगके असाध्यलक्षण-हाइ जोड़ने के समय ठीक २- 
न जुडे,यादे ठीक जुढाभी हो तो यथार्थ गठन से न बाधा. 
जावे या भली भांति बंधनेपरभी किसी प्रकार का धका लगजावे 
तथा ऐसी छ्ि्ट दशा में मैथन किया जावे तो ऐसे कारणों के 
भंसगस भग्नराग दूषित होकर असाध्य हाजाता है वैचको उचित 
है फे ऐसे रोगीकी असाध्य जानकर छोड देवे 

भग्नरीगदशा-नाककान नेशकी हड्यांकोमल होनेंसेनवजाती 
है इनका नव जानाहों भरन हैं, नलीकी हड़ी फूट जातीहेकपात 
जांघ थीर इलेकी हड्डेयां टुकड़े ९ होजातीहें दांत टटजातिहे। 
हाथके पहुचे. दानों पण्ली, पीठ छाती पेट गद्य और पांब ह न 
स्थानोमें जो गोल चक्रृत केकणक्नति चक्र हैं वेमी दुट जाते है 


(२५८) नृतनाग्तसागरों 


ओर फुन्सी की आक्वाति ऊँटकी गरदन के समान हो तो पित्त 
उष्ट्ग्रीव भगदर जानों। 

इ्कफज पारआवी भगेदर लक्षण-फुन्सी के स्थान में, अधिक 
खुजाल चले, पीडा.थोडी हो, फुन्सी का रंग खेत हो और उसमें 
सदा पीव बहा करें तो कृफजश्रावी भगेदर जानो ! । 

शसान्नपावजशबुकावत भगदर लक्षण - फुन्सी में, अनेक प्रकार 
' की पीडा हो, नानाग्रकार का वर्ण हो, सदेव पीव बहाकरे फुन्सी ' 
गोौंके थनके आकारकी हो ओर उसका छिद्र घोंवेंके घेरेंके समान 
घुमता हुआ ही तो सान्निपातजन्य शेजुकावते भगेदर जानो। 

"क्षतजउन्मा4 मगृदर लक्षण-शुदाक सभाप किसा अद्ारकाी 
चोट लगकर बहुत दिनों तक कुछ उपाय न किया जाबे तो वह 
घाव बढ़ता हुआ ग॒दा तक पहुंच जाता है, यादे फिर भी कुछ 
उपाय न क्रो तो उसमें काम पड़कर नानाभ्रकार के छिद्र कर 
देते हैं ये लक्षण हो तो उन्मार्गि मगंदर जानो । 
: जसाध्य भगदर लक्षण-यह सर्वथा आति कष्टसाध्यही है तथापि 
प्रिदोषज ओर क्षतज तो महा असाध्य ही है तथा भगंदर से ही 
अधघोवाय, मल वीये, मूत्र ओर-कीडे निकलने लगें तो वह 
रोगी हस शेगसे नष्ठ हो जावेगा ! 
. उपदशरोगार्षात्तिकारण किसीप्रकारकी हाथकी चोटलगना नख 
या दांत लगना, लिंगकी स्वच्छता पूर्वक न घोना, हस्तेप्रैथुनकरना 
मिथ्या आहार विहार करना, मैथुन करना ओर रोगयक्त योनी 
के दोष इन कारणों से लिंग में १बात,शपित्त ३२ कफ,» रक्त 


ध्योर ५ सन्निषात ये पांच प्रकार के उपदंश होते हैं । 
भवातापदशलक्षण -लगानद्रयमें सइरचोटनके या चीरनेक्समान 


9 लक. वि 


पीडाहो लिंग फरके और श्यामवर्णके बालेहों तो वातोपदंशजानो 


/निदानखड . (२५९ ) 


२ पित्तोपदंशलक्षण-लिंगमें दाह हो ओर पीले रंग के बहुत 

बहने वाले छाले हों तो पत्तका उपदेश जाना । 

३ कफोपदंशलक्षण-लिंगमें खुजाल चले, शोथही, बचत रगर्क 
बढ़े बड़े छाले हों और उनमें से सवृदा गाढा पीद बहता रहें ' 
तो कफोपदंश जानो । 

४ रक्तोपदंश लक्षण--जिसके दाले मास के सहसः हो उसे 
रक्त का उपदंश जानो, यह एक पित्तोपदशका;हों बंद हैं, 

' सन्निपातोंपरदंशलक्षण-नाना प्रकारकी पीडा, नाना प्रकार 
की पीवका बहाव ओर पूर्वोक्त दोषों के समस्त लक्षण हों तो 
- सन्निषातोपदंश जानों । 

उपदंशके असा यय लक्षण-लिंगका मांस बिखर जावे. कीडे पड 
जाबे, सवे लिंग गलजावे, केवल अंडकोपमात्र रहजावे तो असाध्य 
उधदंश जानो, तथा यह रोग हो पर सावधानी से यत्न न 
करके विषयासकही बना रहे तो कुछ दिनों में लिंग सजकर 
कीडे पड जाबेंगे ओर पककर दाह होगी तव लिंग गलकर गिर 
जाने से वह रोगी मृत्यु को प्राप्त होजावेगा । 

लिगवातिरोगलक्षण-लिंगके अग्रभागपर चमडेके नीचेकोसंपिमें 

-घान्य के अकुर या झुर्ग की चोटी या कुस्थी कमलपत्र के सहश 
मांसके अंकुर निकलकर दाह ओरे सुई चुभनेकेसमान पीडाकरते 


हैं, प्यास लगती और सुई इन्द्रिय चूने लगती हे इसे लिंगवार्ति, 
तथा लिंगाशे भी कहते हैं। 


विशेषतः-सुश्षुतमें लिखाहे कि उपदेशेरोग स्त्रियों को- होता हैँ 


परन्तु उन्हें मासिक रजाधम होनेसे पुरुषों के समान प्रत्यक्ष प्रगंट 
होता नही दिखाई देता है। 


शकरांगातात्तकारण-जाभुखमनुष्यअंविचा रसे लिंग वा्विक्देते 
१ यह यही रोगहै जो छोकरे गठी और उंबूकावाम आत्ाक नर हे हा 7 हि 


(२६७० * ' झसतसागर | 


ओषाभियोंकी पट्टी तथालिपादिकरत हें. उन्हें लिगमें१ ८प्रकारका 
शूकरोग होता है अर्थात्‌ १ सर्वपिका, ९ अप्ठीलिंका, ३ ग्रंथित; 
४ कंगिका, ५ अलजी ६ ग्रदित ७ सम्यर्कापाडका, ८ अपमंय 
९ पुकारिका १० स्पशहानि ११ उत्तमां १९ शतयोनक १३ 
ल्वपाक ९४ शोणिताउंद १५ सांसामुंद १६ मांस पाक १७ 
विद्रावि ओर १८ तिलकालक । 

१ सवपिका- लक्षण-लिंग पर किप्ती 5कारकी सरसोंके समान 
श्वेत फुन्सियां हों उसे सर्षपिका जानो । 

' २ अष्ठीलिका लक्षण-तलगें पर किसी प्रकार से कंडी और 
पीडा युक्त फान्सया हों उसे अ्ठे॥लिका जानो । 

३ ग्राथितलक्षण - लिंगपर गठानसी होजातीहै उसे आाधीतजानो. 

8 कुमिकालक्षण-नलगपर जामुनकी गुठली सहश फुन्सी हो 
जावे उसे कुंभिका जानो । 

५ अलजीलक्षण-िंगपर जामुनक्ो गठढी सहश फुन्सी हो 
उन्हें अलजी जानो | 

६ ग्रादितछक्षण-लिंगकी शूकरोग की दशामें दवाने से सुजन 
हो आती है उसे शदित जानो । 

७ सम्मूढापाडेका लक्षण-लिग दोनों हाथसे दवाया जावे तो 
उस से फुन्सिया होजाती हैं उन्हे सम्पृढपिडका जानो। 

८ आवषधथलक्षण-लिगंभ किसी कारणसे बडी २ सघन फन- 
या हकिर कफ रक्त पेकार से पीड़ा आर रांमांच होता है 
उस अवशथ वहते 

९ पुषकारका लक्षण-नलंगढ़ी सुपर पर रक्त पित्त प्रकोप. से * 
बहुत मेलोहड़ फुन्सियां हांजाती हें उन्हें पुष्फारका कहते हैं । 

१० म्पराहाने लक्षण-जो इन्द्रिय एीडा के मारे हाथ. झादि 
का स्पृ॥ , छूना 2 न रूह सके उसे सथहानि कहते है । 


निदान खण्ड . (२६ 


११-उत्तमालब्ष-अर्जाण तथा रक्तपित्त के प्रकोप से इन्द्रय . पर 
मेगया उर्दकेसमान, लाल फुन्सिवाशी आतीह उन्हें उत्तमा कहते 

१२ शतयोनदालक्षण-रक्तवात के फीपसे ।छंगुपर अनेक छेद्र 
पड जाते है उन्हें शतयानक्त कहते है । 

१३ लक्ष्पाक लक्षण-तीनों दोषोंदे प्रकोपसे दान्दूय पकूकरदाह 
ह।ती और उसकी पीडासे शरीर ज्वरहोताहै,उस लक्पाककहतेहें 

१४ शोणिता5द लक्षण-इन्द्रिय पर काली या ढाल फुन्सी 
हो कर पीडा होती है उसे शोणिताईद कहते हैं। 

१५ मांसाउद लक्षण-इन्द्रिय पर कठोर फुन्सी होती है सो 
, भांखाजद जाने। 

१६ भाँंस पाक लम्नण-त्रिदोष के प्रकोप से इन्द्रिय का मांस 
बिखर के पीडायुक्त हो जाता है उसे मांत पाक जानी | | 

१७विद्रधिलक्षण-सन्निपात के प्रकोप से लिंगपर जो फ्रन्सियां 
उठती हैं उन्हें (विद्रधि कहते हैं । न्‍ ' 

१८ तिलकालक लक्षण-त्रिद्प के प्रकोपसे हशद्रिय पर काली 
या लाल तथा ऋग्य रंगोंदगी विषहरी एंन्सी होकर पकती और 
उसने भें ते पीव्‌ बह कर शन्द्रय गल जाती है उसे तिलकालक 


हह्ते हैं । हे 
गक्रोगकेअसाध्यलक्षण-१ घासाहुदु, २ मांस पाक, #विद्रधि 
ओर ४ तिलकालक गे चारों पिछले शृकरोग उत्पन्न हुए- तो 
फिर शरीर के साथ हो नष्ठ भी होते है ऋ्ताध्य हें परन्तु पहिले 
१४ शूकरोंग कृष्ट साध्य होते है । 
इंतिनूननामुत्रसागर निदानखद सगेहरोपंद्शा्ंगरार्ग शकरोगाणां 
कक्षणत्रएश, नाम बच हृशुसरंग, ॥३ ३ 


६३६२ ) . अमृतसागर। 


कुप्ररोग 
निदान कुष्टरोगस्‍्य विवणे। येन जायते-। 
नराणों वेदरामे5स्मिन्‌ तरंगे वण्येते सथा ॥१॥ 
भाषाथः-अब हम इस ४७ वें तरंग में मनुष्य के वण विदृषक 
कुष्रोग का निदान यथाक्रम से वर्णन करते हें। | 
कुष्ठरोगोत्पात्त कारंण-पिरुद्ध अहार बिहार, पतली चिकनी 
वसस्‍्तुभक्षण, मलमृजावरोध, अमितापन पिशेष भोजन शौतोष्णका 
विचार न रखना, अंग, घाम में।हिरना, भय: शूप, अमको विक- 
लतापर तत्काढ जलपात्त, अजीण पर भोजन वमन विरेचनपर्‌ 
कुपथ्य नवीन जलूपान दही मछली खटाइ नमक उदे मूली तिल 
गुड ओरापसा हुआ अन्न मक्षण, दिन को निद्रा, स्त्रीसिंग बाह्मणादे 
का तथा नाना प्रकार के पापेंसे मनुष्यके तीनों दोष कृपितहोकर 
सप्त धातुओं के िगाडके अठारह प्रकारके कुछ उत्पन्न करते हैं 
.  अश्टदशकुष्ठ भेद-१कापालिक, ९ ओदुम्पर. ३ मैडल ४ ऋक्ष- 
जिह ५ पुडरीक, ९ सिष्म ( विय्ञाति तथा सेहुआ ) ७ काकण, 
८ एक कुष्ठ, ५ गजचभ, १० चंधदल 4९ किटिभ ९२ वैयादिक 
१३ झअलस, १४ दाद, १५ पामा, (खुजली) १६ पिस्फोटक, 
१७ सातारु ओर १८ विचर्चिका ( ब्योपी) इनमें से पहिले ७ 
महाकुष्ठ आर पिछले १९ साधारण जानो, 
कु४रोगपूर्वरूप-जिस स्थानका चमें आतीर्षकना या खरदराहो 
विशेष पसीना निकले या निकले नहीं,रंग बदल जावे, दाह,खाज 
श्यता;सुइ, चोंटनेकेसहशपीड़ा,दुदोरा,विनापंरिश्रमथका वट और 
त्रण शेजाबे ब्रणमें 'झूल उठे ब्रण शीघ्र पैदा होकर बहुत कालठतक 
रहे ब्रण भर आवे ओर उनके मिटजाने पर भी वह स्थान खरदरा 
' बना रहे, उसी पूर्व. स्थान पर सूक्ष्म कारण से हीं पुनः त्रण हो 


आांवे, रोधांच होगे ओर रक्त काला पड जाबे तो जानो कि 
इस स्थान पर कुष्ठरोग उत्न्न होगा । .. ; 

कुष्ठ प्रामान्य रक्षण-पूव जन्म के पापों से मनुष्यकोडांडेभश 
होकर कुपथ्य कराती है इस कुपथ्य से 'त्रिदोष कुपित होकर 
शरीरकी नसोंमें प्राए होकर शरीर की त्चा रक्त मांसको दृषित 
करके लंबा का रंग बदल देते हैं सो कृष्ठ कहाता है।._ 

विशेषतः-बात प्रकोपसे कापालिक, एककुष्ट, पित्तमकीपसे आदु ' 
म्वर, कम प्रकोपसे मंडल, बात पिच प्रकोपसे विधिका.ऋश्षजिद्न 
आात कक प्रकोपस गजचमें। किटिभ, सिध्म,अलस,वेपादिक,पित्त 
कफ प्रकोपसे दाद, सतार,पएुडरीक,विस्फोटक पामा.चनदल,ओर 
तानों दोषेके प्रकोपसे काकडकुष्ठदगे उतपात्ते होती है। 

१ कापालिक लक्षण-शंरीरकी लचा, काली. लाल फटी हुईं 
रूखी; कठेर ,सक्ष्म होकर आधिक पीडा हो उसे कापालिक कुष्ठ 
जानी,यह कुष्ठ विषम इसलिये कठिनाई से दर होवेगा । 

२ आद्म्बर लक्षण-लचार्म दाह, ललाइ और खुजाल विशेष 
'हो शाम पीले पड जाबें और लचा गूलर के पक्के फल सहश 
होजाबे उसे ओदुम्बर कुष्ठ कहते हैं । 

३ मेडल लक्षण-लचा खेत या छाल या बिकनी हो जावे 

हक्षीजदलक्षण-जो कुछ ।केनारों पर लाल ओर वीचमें पीला . 
पन लिये काला हो, ककशे ओर पौडायुक्त हो तथा रौबकी 
जिह्मा के आकार का हो सो ऋश्ष जिह्न कुष्ट कहाता है! 

५ पुडरीकलक्षण-लचा कघलकी पखुरी सहश ललाई लिये 
हुए खेतवर्ण की हो उसे धुडरीक कहते हैं 

६ सेधालक्षण-त या तामबर्ण और सूक्ष्म हो जावे, 
खुजाल चढ़े और कुछ ऋगंश केलता जाबे उस पिध्मकुष्ट जानो | 


€. १६४ ॥ धधतयागर | 


७ फाकलमन्नण-लवचा गुंजाके प्रमान दीचेंगे काली-और आस 
चांस लाल हो,पर्े नहा पर. पीडा आधिक हो तो कारकगकुठ जानो 

<एंककुछठ लक्षण-लवा में पसीना ने आये और मछली के 
टुकड़े के समान बडी होजावे सो कुछ कहाता है ।..' 

९ गजचमकु8 लक्षण त्ववां हाथी के चमड़े फे समान मोयीहों 
जावे उसे गजबम कहते हैं । 

१० चमदलकुष्ठ जनश्नषण-त्वच्या का चैंग खाल हो, शूल खाज 
ओर फोडों से पूरित हो, फूट जावे ओर वसद्धका स्पश भीं 
सहन न कर सके उसे चमेदलकुष्ठ कहते हैँ । 

१३ किटिमलक्षण-त्वचा खूखें हुए ब्रण के समान काली 
और कोर हो उसे किदिभकुछ्ठ जानो । 

१२ वेपादिकलक्षण-हाथ पाॉविका चर्म फटकर दरार पड जाबें 
झोर पीडा देवें उसे वेत्रा, के विदाशिकहते हें । 

९३ अलसलक्ष्ण-लचा में खाल युक्त बढ़ी वड़ी फुन्सी दो 
जाती हैं उन्हें अलसऊुष्ठ कहते हैं । ह 
..._ १४ दहुकुईंलक्षण-त्वचापर ऊंची, लाढ खुजाल युक्त फुन- 

सियां होजाती है उन्हें ( दाद ) कहते ,है . इसीका एक भेद 
कच्छदाद है जो हाथ- पांव कुल ओर कांडों में होती है । 

. १५ पामालक्षण-लवा पर छोटी छोटी खुजाल युक्त चेपओरे 
दाह सहित लाल और अनेक फुन्सियां होती हैं उसे फामा 
खजली ' कुष्ठ जाने । 

५६ विस्फोटक लक्षण-लवचा में काली लाल तथा दोरी 
फांन्सय[ हो जाती है उन्हें बिम्फीटक कुछ्ठ दहते है। 

२७ सतारुकुछलक्षण-ल्ववा में लाल, काली ओर दाह यु 
फरोन्सया हाथ उसे सुतारुउ 5 जा. । 


निदानखंणड ! (२९५) , 


१८ विविभिकालक्षण-हाथ पांवकी लेंचापर खुमालयक्त काली 
तथा वेपयुक्त फुन्सिय[ हो उन्हे विचाचका कहते है । 
सप्तवातगतानणेय रसधातुगत कुछसे कुरूप, शरार रूखा 
गम शुंस्य,रामांच ओर पश्तोनिकी विशेषता होतीहै,रक्तगत ऊुष्ठ से 
शरीरमें खाज ओर पीवकी विपुलता होतीहि,मॉसगत कुष्सेबणका 
पहत्ता, मुख धूखना, कठोर फुन्सियां होना, सुई चुभाने के सह्श' 
पीडा, चभ फटना ओर घावकों अचलता होती है, भंदोगत 
कुईसे टाथोका टेढापन चलनेमें अशाक्ति,अगोंका फ्रूटना, घावों का 
फेलाव तथा रघपरक्तमांसगत कुष्ठके लक्षण भी होते ६,र्ात्य ओर 
जागतकुष्ठसे नाक बेठजाना,नेत्रेमिलंलाई,ग्परभग और वबणास 
कीडे पड जाते हैं वीयगत कुछ ते पू्वीक्त छः ही पघातुगत कुछ के | 
लक्षण होते हैं, जो पुरुषके वीये, ओर खीफे रज दोनों में कुछ की 
प्रविष्टि हो तो उनके संतान भी कुष्यक्तही होवेंगे । 
कुष्साध्यंलक्षण जो कुष्तातकास होकर लबारक्त और मा- 
समेही २हे तो साध्य, इन्दजन्ध होकर मेल्तक होजाने तो याप्य 
छोर तिदोषज-य होकर मज्जातछ पहुँचे काम पडुजाव, मद्यामे 
आए दाह होजाबे तो असाध्य जाना. तथा जो कुष्ठ वीय तक जा 
पहुंचे बिखर जाबे चुने लगे स्वर भंग होजावे ओर दमन विरे 
चनादिक पंचकरम भी अपना प्रभाव न दिखा सकें. उसे महा- 
अंसाध्य जानो; यह गेलितकुष्ठ प्राणनाशकही है । ह 
कुष्ट भद शान्रे तथा किलासलक्षण-श्विश्रि श्गत ओर किलास 
फुध कुछ लाल होता है, ये. पकने पर वहते नहीं, रक्त मंसऔर 


सेदर्म रहते है पर [विशेष पीडा नहीं देते ये दोनों त्रिद्येषजही 


होते ह इनकी सम्प्राप्रिकारण कष्ठेक्रे समानही जानो | 


सिंजाकेलासकरसाध्यासाध्यलक्षण-श्वित्रमें रोम बेत हो जादें, 


( २६६) अम्रतसागर । 


उनकी खेतता भी महीनही हो,विह एक दूसरसे न मिलेहों नवीन 
हों. अग्निदग्धसे उत्पन्न न हुआ हो तो यह खिन्र साध्य तथा 
' जी, योनी, लिंग, हथेली, तहुवे, ओछमें हुआ हो प्राचीन 
( बहकालिक ) हो तो असाध्य शित्र जानो आर किलास 
कुष्ट तो सवंधा असाध्यही होता ह। . 

स्पशेजन्यरोग इस प्रसंगपर स्पशेसे उत्पन्न होने वाले रोग जैसे 
१ कुष्ट, २ शोष ३ ज्वर, ४ राजरोग, ५ नेत्रपीडा (आंख आना )' 
< शौतलाभी लिखते हैं, ये छःहों रोगवाले रोगीके शरीरसे शरीर 
मिलाने एक ठांव भोजन करने, एक ठांव सोने, एक दूसरेके वद्र 
बदलकर पहिनने; दूसरेका लगाया हुआ अवाशेष्ट चदनादे लेप 
लगाने ओर मैथुन से निरोगी को भी उत्पन्न होजाते हैं, इस- 


ये सबकी इनका बचाव रखनाही योग्य हैं| 
इति नूबनाभ्रतसागर निदानस््रं६ कुष्टर|गलक्षण निरूपण 
नाम चतुर्सिशस्तरंगः ॥ १५ 
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शीचपित्त, पदर्द; काठ. उत्कोढ अम्लप्श पिसपरोग 
शीतपित्तादिरोगाणामम्लपित्तविसपेयोः । 
पञ्चरामामते भेंगे निदान लिख्यते मया ॥ १ ॥ 
भाषा4ः-अब हम ३५ वें तरंग में सीर्तापित्त, उदद कोढ,उत्कीढ 
अम्लपित्त ओर विसप रोगोंका निदान क्रमानुसार लिखते हें, 
शीतपित्तोदद कोढोत्कीढशागोत्पत्तिकारण-शीतल पवन के 
स्पर्शसे कफ ओर वात कुषित होके पित्तसे मिलती हुई भीतर रक्त 
ओर बादर चममें फेलकर शीतापेत्त,उदद कोढ ओर उत्कोढको 
उत्पन्न कश्त हैं । 
तथा पूपरूप-तृषा, अरुवे उबकाई मोह ( घबराहट ) अंग में 
शाधल्यता भारापन आर नत्रों में ललाइं ये लक्षण दाष्टे पड़ें 
ता विचार लो के अब उक्त राग उत्पन्न होनेवाले हैं । 


निदानसण्ड। 9 , (२६७) 
शौतापत्तलक्षण-चम बरेयों के काटने के समान दढोर हॉकर . 
उनमें खुजाल; सुई चुभने की सी वेदना,भवमन, ज्वर ओर दाह 
हो तो उसे शीतपित्त जानो हसमें वादी प्रधान है । 
उददेलक्षण-जो ददोर बीचमें गहिरे, किनारॉपर ऊंचे, ललाइई 
युक्त ओर कक हों उन्हे उद्देरोग जानो, यह रोग 
तुर्में कककी विशेषता से होता है 
मा बमनको रोकनेसे पिच कफ कुपित होकर 
ला पर खुजलयुक्त लाल लाल ददोरे उत्पन्न करते हैं उन्हें 
। 
कम यही कोढ़ विशेष कालपयेत रहे तो उसी 
को उत्त्तोढ कहते हैँ । 
अम्लपित्तसामान्यकारण-रूखी. खट॒टी कटु,उष्ण वस्तुओं 
लक्षणसे पित्त कुपित होकर अम्लपित्तरोंग को पद करता है । 
अम्लपित्तरोगोत्पत्तिलक्षण - अन्न न पे बिना.अ्म थकावरहों 
वमन हो खटदी डकार आपें, शरीर भारीदी हृदय तथा केठमेंदाह 
हो और भोजन पर अरुचि हो तो अम्लूपिच प्राप्त जानो, यह 
"रोग १ ऊध्वेंगामी ९ अधोगामी दो प्रकार का है| 
वेगामाअम्बलपित्तलक्षण-जों हरा,पीला.नीला,कालानिमल 
तथा मसिजलसहरशाचिकना: दृढ़ कड॒वा,खारी,तीखाकफ्यक्तऔर 
बहुत सो वन करे तो सुखसे निकलने वाला अम्लपित्त जाने 
अधोगामोअम्लापिर्लक्षण-नाना पार के वर्णयुक्त मल उत्रे 
दाह, मूछी, वमन और भोह होगे हृदय में पीडा शरीरमें ददोरे 
शरार में ज्वर; भोजन में अरुचि, कंठ. छाक्षी हृदय: हाथ ओर 
पत्र दाह होकर बहत- डकोरे आदें तो उस मूलदधार से 
निकप॒ने वाला अम्लपित्त जानों | | 


(२६८) _ ' अखतसागर)। क 
वातयुक्ताम्लापचलक्षण-शरीर में कप, मृढदों, प्रछोप, चिमाबे* 
प्ाहट, पीडा, शूछ, मोह ओर रोमहप्‌ होकर अंधेरा तथा 
चक्कर आयें तो अम्लापकत्त में वुतका सैसम जानो । 
कफयुक्ताम्लपित्तलक्षण-थूकमें कफ, श्रीरमें भूरीपन अरुषे 
ठंड, वृमन, पिस्तेज ( कॉतिरहित ) निबलता खुजाकू होकेर 
निद्राकी बहुतायत हो तो अम्लापेत्सें कपका संसर्ग जानी । 
' अभ्लपित्तसाप्यसाध्यलक्षण- यहरोग नवीतत दशामें साध्य मध्य 
दशामियाध्य ओर प्रावीतदशामेँ उपध्य होनेसे असाध्य होजाताहै, 
विसपैरोगोत्पत्तिकारण-तॉन खटाई छोर उष्ण वस्तुके व्शिष 
भ्रक्षणसे १ वातज, २ पित्तज १ कफूज 9 सनिपातज ५ वातफि:, 
कत्ज, ६ वातकफूज, ओर ७ कफापित्तज, एवं सात प्रकार के, - 
पिसपरोग उत्पन्न होते है । 


_ विसपरोगसामान्यलक्षण-उपरोक्त कारणों से त्रिदोष कुपित 
होकर शरीर के रेक्तादिसप्त धालुअको दृषितकरकेलचापर छोटी 
बोटी फुन्सियों के मण्डलको, फैला देते हैं इसलिये इस रोय को, 
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विसपंरोग कहते हैं। 

१ वातव्सिपलक्षए-अपने कारणोस वात कुपित होकरशरररिमें 
कहीं भी छोटीारफान्सय' उत्पन्न करता है तब शुरीरमें वातज्वर 
के समस्त लक्षण, शोथ, पीडा, आर झूजाल होकर वे फन्सियां 

फटने लगती हैं ये लक्षण हो तो वातका विसरप जानो । 

२ पित्तजाविसपंलक्ष्ण-स्वकारणों से पित्त कुपित होकर शरीमें 
छोटी बडी, लाल फुन्सियां करके फेल] देता है, त॒ब शरीर में पित्त 
छवर के समस्त लक्षण होते # उसे।पित्तावप्तप कहते हैं| 

३ कफूजावसपेलन्तण-सवकारणीय;कुपित कफ. शरीर में -छोटी, 
,भीटी खजालवुक्त, तथा विकिती फास्सियों को फैजाकर कफ 


"हबर के सब लक्षण दर्शाता हे उसे कफविस्प कहते हैं.। 


म्का 
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निदानखण्ड | € २६९ ) 
४ सन्निपातजविसपैलश्षण-स्वकारणीयकृषित्सन्रिपात शरीर में 


छोटी वी तीनों दोषोके लक्षणयुक्त फुन्सियां पेदा, हो आर फेंलें 
झरोर सानिपात ज्वरके लक्षण होंतो उसे सन्निपात विस॑प जाने, 

वातप्त्तिजामिविसरपलक्षण-स्वकारणों से बात पित्त कृपित 
होकर शरीरमें छोटी बडी आग्निकेवणसहश लाल फुनसियांपदा 
करके फेला देते हैं तव शरीरमें बात पित्त ज्वर लक्षण वमन मुछा 
झतिसार तृपा भ्रम, अगपीडा, हडफूटन, अधेरी, अरुचि, दाह 
व्यास, हिचकी विकजता होतो ओर विसपस्थानका चमम काहां 
नीला अथवा छाल होजाता, संज्ञा ओर निद्राका भाव रहता 
ओर मन देहांदे विगड जाते हैं ये लक्षण हों तो पिच बात- 
जाग्निविसप जानो । यह महा असाध्य है। 

९ वातकफ़जप्रेथिविसपुलक्षण-विशेषररक्तवाले ममुष्यकाकफसे 
सूखाहआ वायुकुपित होकर कफओर लचा,शिरा,स्नयुम|सगत्‌ 
रक्तको दाषित करके शरीरपर लम्बी छोटी,गोल, मोटी. खरखरी 
ओर लाल आदि गठानों की मालासो पैदा करताहै तब रागीकों 
ज्वर, आवास, कास, अतिसार, मुखशोष, हिचकी, माह, वांति 
मृदी विषणता, अगफूटन छोर मंदारिन थे विकार होते हैं थे 
लक्षण हों तो वातकफजग्रेथिविसप जाने | 

७ कफपित्तजकदमविसपरेक्षण-स्वकारणीयकुपित कफपित्तसे 
फर्टमाविसप उत्पलन होकर शरीरमें जकंडाब,निद्रा तंद्रा शिरोरुक 
शौथिस्यता, विफलता, प्रलाप अरूचि भ्रम मन्दारन मूछो हड 
फूटन तथा भारीपन आमामिश्रिनमरू नापिकादि छिद्रोकापकाब _ 
सव शरीरमें काली लाल मेली चिकनी भारी शोथयुक्त विशेष 
पीष युक्त फुन्सियां होकर फेलना, कस्प आना, शरीरको नसों 
का ।नेकलना झौर सुतकरके समान दुर्गापि का आना ये हक्षण - 
होजाते हैं उसे कदमोदसेप कहे हैं । ु 


बा 


(२७०) अमृतसागर | 


क्षतजविसप॑लक्षण-शखत्रादिकी चोट लगने से बात कुापित होकर 
रक्त ओरापतिकी जिगाडदेताहे इसलिये शरीर में कुल्थोेसपान 
फुनासयां उत्तन्नहोकरपश्चात्‌वही फुन्सियां फोडेकी आकतिमेंहो 
जातीह तब फुनसियोंमें शोथ शरीरमें ज्वर और काला रक्तपड 
जाता है ये लक्षण हों तो क्षतज ( चोट लगनेका ) [वसप जानी 

विसपोद्र-रोगीरके शरीरमें ज्वर अतिसार वमन तृषा अरुत्रे 
साध्य सन्निपातजओर क्षतज तथा काले रंगकापित्तजावसपअसा 
ध्य ओर मर्मस्थानमें उत्पन्न हुआ विसप अतिकष्ट पाध्य होता हे 


0 छा. की 


इले नृतनामृतधागरे निदानसंड शौतपिरो[ददके।दाकादम्तपित्तरोगाण 
लक्षण ॥नेरुपण नाम पच॒ त्रिशुस्तरग:॥ २५ ॥ 
सस्‍्नायुक घि२फ्रा टक मसूरका फिरंगबात 


निदान लिख्यते स्नायु विस्फोयक मसूरिका 
फिरंगेवातरोगाणां भंगे सरघनंजयः ॥ १॥ 


भाषाथ-अब हम इस छत्तीसवें तरंगमें स्नायक विस्फोटक 
मसूारका ओर फरगवात रोगोंका निदान यथाक्रमसे लिखतेहँ 

सस्‍्नायरोगोतात्तिकारण-मलीनजलपानआओर दुष्टान्न खानेसवायु 
कापितहोकर हाथया पांवके किसी भाग फोलायाशोथउत्पन्न 
करके उसे फाड डालंताई तब उस स्थानकी नसकोी कुषित पित्त 
सुखाकर तांतकसमान तारको उत्पन्नकरता ओर छुपित वायु को 
बढाताहे, तिससेह्सखायुरोगवाला रोगीअत्यंत- क्लेशग्रस्तरहताहे 

जब तक वहधागा ( तार ) उस स्थान से समस्त बाहर न 
निकले तब .तक वेद्य उसे स्‍नायु तेथा लोकमें नहरुआ आर 
मारवाड़ देश माला रोग कहते हें | 


निदानखण्ड (२७ १) 
क्स्फेय्करांगोलात्िकारण- कडुबी, खट्टीं तीखी, उष्ण दाह 
कारक,रूखी,खारी वस्तुके विशेषसेदन, अजीण भोज॑नपर भोजन 
/करने धूपमें फिरन और ऋतुके विषययेसे तीनों दोषकृपितहोकरः 
'शरीरकी लवा में प्राप्त होते हैं तब रक्त मांस आर अरिथ को 
' दूषित करके प्रथम ज्वर और रिर उसी ज्वरके साथही शरीरमें 
' भयेकर विस्फोटक रोगके फोडोंकों उत्पन्न करते हैं | 
पिस्ोटकरसामान्यरूप - शरोरमें कहीं कहीं अथवा सर्वत्र रक्त 
। पित्तमे तथा भागने से जलान के समान फफोले होंजाते हैं 
'उन्हें विश्फीटक रोग जानो | 
: १ वातजावैस्फोटकलक्षण-फोडॉमें पीड़ा शरीर में ज्वर तृषा 
हडफूटन शिरोग्रह ओर फफोलों का रंग- काला सौ हो तो 
वातजविस्फोटक जानो । है 

३ पित्तजविस्फोटकलक्षण-शरीर में दाह ज्वर पीडा तृपा 

फ्फोलोंका पकावतथा बहाव और वर्ण नारंगी (सतरा)केंसमान 
' हो तो पित्तका पिस्फोटक जानो । 

३ कफजावरफीटकलक्षण-शरीरमे वांति अज्मपर ऋरुचि भा- 
रीपन खुजाल बरणोंकी कठारेता पांडवर्ण निवेदना और विल- 
म्बेसे पकाव होती कफजबिस्फोर्टक जानों।._ + 

४ दद्धजापिस्फोटक-वातपित्तजविस्फोटद में तीर वेदना होतींहै 
- ५ कफापित्तजविस्फाटकर्में-खाज दाह ज्वर ओर वांति होती है 

६ वातकफजपिस्फोटक में- खाज आलस्य भारीपन होता है 

७ सन्निपातजाबिस्फोटकलक्षण फफेले बीचमें गहरे किनारोंपर 

' ऊँच कठार ओर अत्पपाकी हों शशरभे दाहतृपा भोह, बा 
- मच्ठी वंदना ज्वर प्रढाप कम्प जार तेद्रा थे लक्षण हों तो 
त्रिदोष का पिसोय्क जानो। “ 


( २७२ ) अम्रतसागर 

८ रक्तजावे फोटकलश्षणं+-जों फोल घुवची ९ गेजा )के समान 
हो उसे रक्तजाउस्फोटक जानो इसके कारणभा पित्तजावरफोटक 
के समानदी होते है, यह अनक यत्नोंसे भी नहीं ।मेटता,। 

विल्कोयकउपद्रव-इस रोग में हिचकी श्वास अरुचि तृभा 

आझालस्य शरीर में बेदना विसंपज्वर ओर उबकाई आना ये उपद्रव है 

विश्फोटकरसाध्यासाध्यलक्षण-एकदोषजविस्फोटफसाध्य द्वददज 
कष्टसाध्य ओर त्रिदोष तथा उपद्रवयुक्तहों उसे घोर असाध्यजानो 

मप्ताकारोगोत्पात्तेकारण-कड़ु, खदटा, नॉन खारा, विरुद्ध 
भोजन दुष्टान्‍्न मदरका साग खाने, भोजन पर भोजन करनेजल 
पत्रनके पक्रार तथा स॒योदि अहोंके प्रकोपसे तीनों दोष कुपित 
हेकर रक्त के संयोग से मसराक्ति फुन्सियां उत्पन्न करते हैं 
इसे वातजविस्फीटक जानो । 

मसूरिका पूर्वरूप-ज्वर, कडं अगमदन अरुचि चित्त मम बा 
पर शोध नेत्रमें ललाई होकर शरीर का वणे विगड जावे तो 
जानो कि इसे मस्तारिका निकलगी । 

१ वातजमसूरिकालक्षण-भंसूरिका की फुन्सियां कालापनलिये 
लाल रूखी कठोर तीत्र पीडायक्त ओर विलग्ब्से पकनेवाजी हो 
सेधि हाड ओर अंग्ुलियों के पेरमें फूटन हो शरीरमें कास कम्प 
विकलता तृषा ओर झरुचि हो तथा जाम तालु ओर ओएष्ट 
सूख जायें तो बादीकी मसारिका जानो । ह 

२ पित्तज मर्सारिकालक्षण--जे लाल पीला श्वेत कोमल शीघ्र 
पकनेवाली पीडायक्त फुन्सयांहों तो पित्तसे उत्पन्न हुईं मस्तूरिका 
जानो इसके रोगी की प्यास दाह अरुचि मुखनेत्रोंकी पकनातोब - 


अन्न न पचना और फूटा हुआ मख होना ये लक्षण होते हें । 


१ इनमें विश्फोटकरोग लोक में शीतला माता दवा जादि नाम से प्रण्यात भौर 
मघूरिका योहरी माता यां छोटी माता के नाम से जख्यात ६१ 





निदनखण्डं। (. शछ३ 


३ स्कजमसू रिकर्टिशेंग-इसके ठक्षणमी पित्तजां के समान 
ही होते हैं केवल इसमें अंग फूटन विशेष होती है। 

४ कफंजामधारकिलक्षण-रोगी के मुखसे कफ गिरे,अंग गीला 
सा रहे सिरमें पीड़ा हो-शरीर भारी हो,अरुचिहोउबकाई, तेंड्रा 
आलम्ग हो, खेत, विकना अति मोटा खांज मंद बेदना युक्त 
ओर चिरघाकी फुंसियां हो तो कफबी मसूरका जानो । 

५ त्रिदोपजांलक्षण-जों नीले र॑गकी चिपटी हुई बोचमें गहरी 
पीडा युक्त. बहुत दिनों में पकने वाली फुसियां हों जिनमें से 
दुधित्‌ पीव बहता रहे उसे जिदोषज जानो । ह 

६ चमेपसूरिकालक्षण-केठ रुक जावे, अरुचि, तैद्रा, प्रढाप, 
और विकलता हो तो मसूरका होती है।._, 

७ रोमातिकमसुरिकालक्षण-जो रोम कृपके समान ऊँचा लालछे < 
कास और अरुचियुक्त फुंसियां हों तोरोमाविक मप्तूरिकाजा ने 


७ & 


इनके प्रथम ज्वर आताह ओर यहकफ पित्तके बिकारसेहेलहि 
८ सप्घातुमतमसू रिकालक्षण-जो पानी के बुलबुले! केसहश' 
फुंसियां पेदा हों और फ्लैईंन पर पानी निकले तो रसगन «जो. 
लाल, शीघ्रपाकी, पतली तचा वाली, अति दोषयुक्तफुसियों के, 
फूथ्ने पर रक्त बहे तो रक्तमत, जो कठोर, बिकनी, मोटी सा 
बाली, चिरपाकी फुंसियां शरीर में शूल।बिकलता, खान ,मृच्छो 
दाद और तब करें तो मांसगत, जो गोल कोमल कुछ ऊँची 
घोर ज्वरयुक्त चिकनी और वडीर फुसियां, शरीर में प्रीडा. 
विकलता और संताप करे तो मेदोंगत, जो छोटीर श्रीरकेंबर्ण 
समान, रूखी चिपटी कुंड ऊँची फुान्सियां होकर मोहं, पीड़ा 
पिकलता, ममस्थान पर बेदने की सी पीडाओर हाड़ों में मोरेके 
काटने की सी बेदना हो तो अस्थि तथा मज्जागत और पकने 

के समान चिकनी एुस्सियां होकर पीडा आतज़स्य बिकेलता 


२९७४ ) . झमग्रतसागर । 
मोह, दाह और उन्माद हो तो शुक्रगत मसू रिका जानना चाहिये 
मर्सारिदयासाध्यासाध्यलृक्षण-रक्त पित्त, कफ ओर कफ पित्तजा 
तथा रक्तमत मसरिका साध्य, बात पित्तजा ओर बात कंफजा 
को कष्ट साध्य तथा जिदाषजा भेद अस्थि मज्जा और शक़गता 
मस्रका को असाध्य जानो, जो मसूरिका वाले रोगीकी कास 
हिचकी, मोह, -तीत्र ज्वर, प्रलाप. विकलता, मूछो, तृपा दाह 
और चक्कर आके मुख से रक्त गिरे. कंठ से घुर घुर शब्द और 
उस बहुत चले तो असाध्य मसरका जानो | 
मसारिकाके उपद्रव-मसूरिका निकलने पर रोगी के पांव, जांघ 
पहचे ओर कन्धोंपर शोथ आजावे तो यह द्ष्मिकःय दारुणहे 
फिरंगबातरोगोत्पात्तिकारण-उपदश .रोगयुक्ता ख्रीसेबथुनकरने 
सउपदंश रोगीके मूत्रपर लरूघुशका करनेस उपदंश रोगीके साथ 
भोजना।दि सेसगे से बात कुृपित होकर पिरिग बातको पेदाकरता 
है, अथवा क्षीण पुरुष अत्यन्त मेथुन करे तो श्रिदोष कुंपित 
होकर आगन्तुक ग्रज्ञक फिरगवातका उत्पन्न करते हैं| 
फिरंगबातसामान्यलक्षण-१ जो शरीरमें चींटी काटनेके सदश 
ददोरे आकर पीठ और जांघमें पीडा तथा शोथ हो तो जानो 
कि अभी फिरंगवात शर्रारिकी साथे और नसोमें प्रवेश हुआ है, 
२ जी लिगेन्द्रिय पर थोडी फुन्सियां ओर फटने के चिन्ह हों तो 
जानी कि फिरंग बात लचा परही है हे जो ये सब लक्षण होकर 
बहुत काल तक रहें तो जानो कि अब फिरगवात लचाके बाहर ' 
और भीतर दोनों ओर प्राप्त होगई ह। 

_फिरगवात्तके उपद्रव-शरीर क्षीणता, बलनाश, अग्निमांयचओर 
माँय, रुधिर नष्ट होकर हड्डी मात्र रहजावे तथा नाक गल जावे 
तो इन उपद्र॒वों से युक्त रोगीका बचना हरिहरही हैं । 

इति न तनामृतसाग्े निदानखं॑डे स्नायुट्यग्यिस्फोटफमसूरिका 
फिर'गंबात छक्षणनिर पर्ण नाम षदुश्रिशस्तर'ग ॥ ३६॥ 


घ 


निदान खण्ड | (२७५) 


प्षड्गगंग: । ५ 
अजागलिकादिश्षुद्राणांरोगाणांचयथाक्रमात्‌ | . 
तरंभमुनिरामे5स्मिन्‌ निदाने लिख्यते मया ॥१॥ 
भाषाथः-अब हम इस सेंतासवें तरंग में अजगुलिका आदि 

शेगों का निदान यथा क्रम से लिखते हैं । ५ 
१ अजगातिकालक्षण-कफ बात के प्रकोप से शरीर पर चिकनी 
शरीर के वर्ण सहश, पीडा रहित मूंग के प्रमाण की जो फुन्सियाँ: 
हों उन्हें अजगालिका जानो । 
२ यत्रप्रक्षालक्षण-कक बात के प्रकोप से यवके समान, बडी 
गठीजी फुन्सियां मांस में होजाती हैं उन्हें यवप्रक्षा कहते है। 
३ अत्रालजीलक्षण-कफ, बातके प्रकोप से मारी सीधी,ऊर्ची 
मैडलाकार ओर पीवयुक्त फुन्सियां हों सो अच्नालजी कहाती हें» 
8 बिवतालक्षण-फरे हुए शिरवाली, विशेष दाहयुक्त, गुलर के: 
पके फल सदर मेडलाकार फुन्सियां हों उन्हें विवृता जानो * 
«क्छापकालक्षण-कऊ बात के प्रकोप से कछुपे के समान 
पाँच छः भेयकर गर्दे होतीहें उन्हें कच्छपिका कहते है | 
६ वत्मीकलक्षण-कुपथ्यकरने से केघे बगल हाथ पाँव और गले 
में वांबी के समान ऊंची पीडायुक्त विसपकी सी गांठ उत्पन होकर 
बढे. तदनंतर उनमें से अनेक मुखद्वारा पीए बह तो वर्मीक जानो 
७ इन्द्रवृद्डलक्षण-कमल गये के आकार की फुन्सी होती है 
उस रद कहते है। |“ स, 
< गदमिकालक्षण-चबात पत्ते प्रकापसे मंडलाकार गॉल ऊँची 
लाल ओर पीडायक्त फुसियां होती ६ हें | 
पाषाणगदभिकालक्षण-दार्लाकी 


(हें गदाभिका ८ हते है| 
_पाषाणगढानिकालक्षण-दाढकी संभिमें शोधयुक्त, स्थिर, अंद 
फीडित और चिकनी फुंसियां हों उहें पाषाण गदेमिका जानो। 


(२७६ ) अखतसामर 


१० पसिका लक्षण - कान के बीच में विशेष पीडायक्त और 
स्थिर फुसियां बात कफसे होती है उंहें पनसिका कहते हैं। 

११ जालग्दमलक्षण-पित्त प्रकोपसे जोशोथ प्रथम थोड़ा पीछे 
फैलता हुआ निष्पाक ओर दाहज्वरकारकहो उसेजालगर्देभजानो 

१९ इरवे छिका लक्षण-सक्मिपात प्रकांप से शिरमें गोल व्शिष 
प्रीडा और ज्वर यक्त फुन्सियां होतवीहें उन्हें इरवेलिका जानो । 

' १३ कक्षालक्षण-पित्ति के प्रकोप से बांह कांख केंघे ओर 
धर्सालयों में पीड़ा ओर फफोले य॒क्त काला फोडा हो सो कक्षा, 
कांख (िलाई ) कहाती हे । 

१७ आमि राहिणी लजण-श्रिदोष के कोपसे मांस की विदीणे 
करने वाले अन्तदाह ज्यर कारक प्रंज्ज्वालित अधि के समान 
'फफोले होते ४ उन्हें अमि रोहिणी जानो इसका रोगी ७ या 
११ या १५ दिन में मर जावेगा | 

१५ चिप्पठलण-बात पिच नख के समीप मांस में रह कर 
छापने दाह से नख को पका देते हें उसे चिप्प कहते हैं । 

२६ कुनख लक्षण-जों तीनों दोगोें की अयपता से [िष्परोग 
होवे उसे कुनखराग कहते हैँ इसमें सख नहीं: रहने पाता । 

१७ झूनुरायालक्षण-पात्‌ के ऊपर या भोतर पकने वाला, अप 
शेवयुक्त रंगन देहके समान जो फुन्सी होतो अनुशयी कहात॑: हैं 

२८ विदारिकालक्षण-नत्रेदोष से पिदारी कद के समान गोल 
ओर छाल फुन्सी. कांख या कमर की साध में होती हैं सो 

विदारिका केंहाती:ह ॥ 

३९ श्केरालक्षण-करफ म्ेद मांस और कात- नसोंमें प्राप्त होकर 
'है राठ उत्पस्त करते ह जिसमें से फूटने पर मधु या घद या वसा 
ह चर्बी ] के समान पीव बहता, है, तब स्राव होने से पुचः बात 


निदानखण्ड । € २७७ ) 


कुपित होकर शरीर के मांसको सुखाके के छोटीर रेतके कण के 
समान फाम्सियां उत्पन्न करता है उस शकरा कहते है । 

२० शक दह॒क्षण-यदि शकरासेही अनेक रंगोंका दुरगेश्ति 
रक्त बहने लगे तो उसीको शकराबुद कहते दे । 

२९ पाददारिकालक्षण-अधिक चलनेसे वायु कुपित होकर पांव 
रूखे कर देती ह तब पांवकी एडीसें पीडायुक्त दरारें पडजाती है 
उन्हें पाददीरिका ( व्यवाई ) कहते हैं । 

९२ कृदरलक्षण-पांव हाथ में कांटा या कैकरी चुभने से वेरके 
समान गांठ पड जाती है उसे कदर । चांहेया,टांकी « कहते हैं। 

२३ अलसलक्षण-पांव भीगे रहने से या दुष्ट कीचड लगने से 
छगुदियों की सापम चर्म सहकर दाह ओर खुजाल आती है 
उसे अलस ( खरवात ) कहते है । ु 
-५/ध२४ इन्द्रह्धप  लक्षण-रोम कूपमें रहनेवाला पित्त वातके संयोगसे ' 
बढ़कर वालोॉको झडा देता है,तदलंतर कफ रक्तके संयोगसे रोम 
कृपोंको रोककर दूसरे रोध उत्पन्त नहीं होने देता इसे इन्द्रलुप 
€ चांद ) कहते है । | 

२५ झरुंषिकालक्षण-कफ रक्त ओर कृमके कोपसे मस्तकपर 
झजनेक मुखवाले त्रण होते हैं उन्हें झरुपिका कहतेहें | 
, २६ पालितरोगलक्षण-शोक,क्रोघ और पारिश्रमकी विशेषता 
से शरीर में उष्णता और पित्त वृढ़कर तरुणावस्था में केशों को 
पका देते है उसे हे कहते है । 
२७ न्यच्छलक्षण-जों बडा या छोटा,काला या गहार- 
हित मेडल शरीर के किसी भी स्थानमें हो उसे न्‍्यच्छ़ कहा है 
२८, मापरक्षण-बात्‌ के प्रकोपसे शरीर पर बेदनाराहित,उढद के 
समान कासा/ऊंषा मासका अकुर हो उसे माप ( मसा ) कश्तेह । 


(२७८ ) अमृतसागर । 


२९ तिलकालकलक्षण-जो पीशरहित, काले तिल समान 
चमभे के समान मडल हा उसे तिलकालक ( तिल ) कहते ६ । 

३० उम्रगंधालक्ष १-जी कफरक्त के भकापस लचा पर काला, 
चिकना, पीडा राहत मैडल शरीर के साथ हो उतन्न हो उसे 
उम्रगंघा ( लहसन ) कहते हैं । 

३१ लिंगवर्तीलक्षण-इन्द्रिय के मंदनतथायोटलगंनसेविचरता 
हुआ वायू लिंगोंद्रेयके चमका उलटके सुपारी के नोव एक छमो 
गड़े सहित गांठकों उत्पन्न करता है उसे लिगवर्ता कहतेह । 

2२ अवपाटिकालक्षण-लूघुछिद्र योनेषाली रजसखलाघम राहेत 
खीसेमेथुनकरनेसे. हस्तमेथुनसे लिगेन्द्रियके बदमुखकावला त्वार 
से खोलनसे, लिंगको दवाने या मसुलने से ओर निकलते हुए 
वीयकी रोकनेसे लिगको मृचनेषवाला चमे बहुधा फूट जाता है 
उसे अवपाटिका कहते हैं । ः 

३३ निरुद्धप्रकाश लक्षण-वातप्रकोपसे लिगका दम (छग केअग्र 
भांग ,सुपारी पर चिपथ जाता है तब वह मस्तक झद नूजमाग 
दाने बंद होकर यूत्रकी घारा धी२९ पीडाराहित गिरता है ऑर 
लिंगका मस्तक खुलता नहीं उसे निरुद्धप्रकाश कहते हैं । 

३४ मणिरोगलक्षण - निरुद्धशकाश होनेके कारण पश्चात पीडा 
राहित महीन मूत्रधारा और मूथ निकलने का जिद्र चोडा हो 
जापे तो माणिकरोग जानो-। 

३५ वृषकच्छुलक्षण-जी पुरुष लिंग. ओर अडकीष को धोकर 
स्वच्छ नहीं रखता उसके कफरक्तकीपसे अडकोफ्का मेल पसनिके 


यागसे फूलकर खाज होतीहेभओर यही खाज कुछ कालमें फोडेहोकर 
उनमें से पीव और पानी बहने लगताहे उसे वृषणकच्छु रोग कहतेहें 
२८ (नेरुद्धगुद्लक्षण-मलकाविग रोकनेसे गुदामें रहनेवालीवायथु 


निदान खण्ड। (२७९) 
मल 'निकलनेक्े बिद्रकों रोककर छोटा कर देती ६ तब मल बडी 
कठिनाई से उत्रता है उसे निरुद्ेयुद कहते हैं। 

३७ ग॒दप्रशलक्षण-रूखे तथा दृष्ठ पुरुषफे कांपने खासन, 
कूलने ओर अतिसार से शुद्ध दाहरकी निकल जाता ६ उसे 
गुदभंश (रेचनकाल में कांछ कलना) कहते ६। 

३८ शुकरदंष्ट्लक्षण-जी लाल किनारे वाला, तचा को 
पृ) वाला, दाह कण्ड तीत्र पीडाओर काला शांय हो 


४ छु ? दष्ट्राग कहते है । 
'. इति, नूतमा मृतसागरे निदानखंडे धठरोगलक्षण गिरूप॑णं 
माम सप्त््रिशश्वर'|ग ॥,३७॥ 
शिसेरोग नेत्ररोग 


बसुवश्वानर भग कारण च शरास्जाम ॥ 
तथाह नन्नरागाणा कृथ्कतप्त्र यथा क्रम्मात॥१॥ 
, भापाथः-अब हम इस ३८ वें तरंगभ शिशारोग और नेन्ररोगों 
का निदान यथाक्रम से लिखते हैं। 
शिरोरोगोत्रत्तिकारण-$ वात, २ पित्त, ३ कक, ? सन्निपात 
परक्त, ९ शाणता ०कामे, < भूयावतें, ५ अनतवातः १० शेखक 
१अड्धव भेद इन ग्यारह कारणोसे ११प्रकारके शिरोरोग होरिहें 
श्वातजरशिरोरोगलक्षण-मनुष्यकेमस्तकमं निष्कारणही अत्यन्त 
पीडा-हेकर दिनको न्यूनें ओर राजिको अधिक होने कगे और 
शिरकी बांधने या तपाने से पीडा शांत हो जाया करे तो 
बादी का शिरोरोंग जानो। . 
रपित्तजशिरोरोगलक्षण-मस्तक फूणजावे, आगी सदश जलन 


पड़, नत्रोंम भी पड़ा आर नाकृथ जलन पडकर राजका शतिके 
कारण पींडा इंद शांत होजाव ता पंत्तका शिरोरोग 'जानो 


(१७७० ) अम्रतसीगर 

श्कूफजशिरोरोगलश्षण- मंस्तक भोतर करसे भरां हँआं 
जड (भारां )ठडा हो, नत्र, नासिका आर मुख पंर शांथ हों 
तो कफका शिरोराग जानो। 

शसन्निपातजाशरोरोगलक्षण जिसमें यूवेर्क तीनो दोषों के 
लक्षण हों उसे त्रिदोषसे उत्पन्न हुईं मस्तककी पीडा जानों। 

परक्तजशिरोरोगलश्षण“पित्तज शिरारोग के समरत लक्षण 
होकर मस्तक हस्तस्प्श मात्र भी सहन न कर सके तो रक्तका 
शिरोशग जानने । 

इक्षयजशिरोरोगलक्षण-मंस्तकमे रक्तं।वर्सा, कफ थीरे वांयुकी 
न्यूनता होनेसे छाक आती और शिर तपकर अति वबेदना होती 
है उसे क्षयज शिरोरोग जानों । 
' ७क्रामिजाशिरोरोगलक्षण-मस्तक में मुह्ट खुभानके समान यां 
कीडे कायने के समान पीडा झोर जलन होकर शिर फडके और 
नासिका के मागसे रक्तयुक्त पीवका पिशेष्न बहाव हो तो छाे 
का शिररशग जानो | 


७  आथट ७ कल 


सय।वताररारागलक्षण-सृ्‌्यादय होतेही मस्तक मे मंद मद 


पीडा उतपपन्‍न हाकर सूय्य के तेजीवाड्िके सांथरनेत्र भीह ओर 
शिरकी पीडाभी मध्याह्न कालतक बढ़तीजावे झोर मध्याह पश्चात्‌ 


सुंयेके तेज सहश क्रमशः न्‍्यून होकर सुयास्त तक सब पीडा 
शांत हो जाये तो सूयायेत शिरीशग. जानो । हे 


अनंतवातशिरोशगलक्षण-बात, पिच कफ दूषित होकर 
ग्रीवा, नेत्र भाह अर कनपटी में अत्यंद पीड़ा करते हैं, डाढ़ 
स्तम्मन, कृपोल (गाल ) का फडकन, संचाल नेत्ररोग उत्पन्न 
कृरक शशेरमें अत्यन्त वेदना उत्पन्न करते ह उसे ग्रुनतवात 
शिशरोग-कहते हैं । 


नदाने खंड | (१८६ ). 
१० शुर्खकशिरोरोगंलक्षण-बात, पित्त, का; दूषित होकर कने 
>पणीम तीमे वेदेना दाह और छाल वर्ण युक्त शोथ उत्पन्न करके 


मस्तक ओर गलेकी रोक देंते हैं उसे शखकशिरोरोग कहते हैं 


इसका यत ३ दिनके भीतर करले न तो हरिहरही हे | 


१अद्धावभेद श्रोरोग लक्षण-रूखी वस्तुका बिशेष सेवन 


भोजनपर मोजन.र्अतिभेधुन,मलमृत्रावरोध,अमव्यायामकी विशे 
पता ओर पूर्वकी वायु सेवनसे केवल बायु या कर सहितवायुकु पित 
होकर बलिष्ट होजाती ओर रंलाटके आधे मागकोग्रहणकरकेउस 
भागफी ग्रीवा भौह,कनपदी, कान नाक और उस अधि ललायमें 
शस्रपे काटने या चीरनेके समान बेंदंना करताह उसे अद्धोवमिद्‌ 
६ आधाशीशी ) शिरोरोग कहते हैं, यह रोग विशेष वृद्धिगत 
होने से कान या नेत्रों को नष्ट कर डालता है। ' 

' $ नेन्नरोगोतत्ति करण-घपसे तपा हुआ पानी में प्रवेश करें 


दरकीवस्तु आधिक देखाकेर,दिनकों शयनकरेरात्रिकोजगे नेत्र 


पसीना,पृरिया धुआं प्रवेश होने, वन अधिक होने- तथा वमन 
आंसू मलमूत्र अधोवायुके वेग रोकने .पतले अन्नके सेवन, करने 
(शोक: तथा क्रोध करने,मस्तक के इृटने अति मद्यपान करनेऋतु 
विरुद्द अहार बिहारके करने, छेश प्रद कार्यों! के करने आति 
मैथुन तथा रूुदन करने और अत्यन्त महीन वस्तुओको देखने, 
इन कारणों से वातादि दोप कुपित होके नेत्रों में अनेक प्रकारके 
रोगें। की उत्पन्न करते हैं। 

२नेत्रमण्डलमान-सेत्रमहल अढाड़ अगुल या अपने अगुषकें 
उद्र प्रमाण होता है, इसमें शाजघरके मतसे ९४ सुश्नतके मतसे 
७६ और अनेक आचाये तथा चरदः के मतसे ७८ रोग होते है 
जिनकी संख्या 'नम्न लिखित ऋ्रमानुस्तार जानो । 


आल 


' (८९) अप्नत सागर 
३ नेश्ररोगसरुपा-१४ दृष्टिमें ४ नेत्रेके काले भागमें ११ स्वत 


' आग, २१ नेत्र भागमें,२ नेत्र पक्ष्मोंमें, ९नेत्रसाधिरें, उसमरत 


नई 


नेन्नमात्र में इस प्रकार ७८ नेत्ररोय' हैं 

हृष्टिवर्णन-नेत्र मेडजकी काली पुतलीर् मरसूदछी दाल समान 
एक प्रकाशित तारा है, वह तारा पैचमहाभुंतोंसे उत्पश् तेजरूप 
यह तारा नेत्रगेलकर्म पलांड( कांद प्याज ) के छिलके कतुस्य 
४ पटल ९ शित्ली )पेदा कर देताहे जिससे संब नेत्र आच्चादित 
होतारहताहे इस पटलके अतगत जले ओर रुपिरके आधार भुत 
जो देखने की शीतल शाक्ति है उसे दृष्टि कहते हैं । 

पटलवणन-दृष्टि का प्रथम पटल तेज ओर जलके आधार 
दूसस माँसके आावारतीसरा तेज जल माँस मेद ओर अग्निफ्े 
आधार ओर बांधा केवल तेजाधार हे। । 

६ प्रथमपटलादिगतदोष वर्णेन-प्रथम पंटलमें दीप ग्राप्त होनेसे 
वस्तुका यथाथे रूप नहीं दीखता,दूसरे पटलमें दोप प्राप्त होनेसे 
मक्खी मच्बरके समुह उच्ते से द्विखाईःदेव दरकी वस्तु समीप 
झोर संमीपकी दर दिखाई देती है, दृष्टि मम से विह्वालित रहते! 
यहांतक 'कि सुईका बिहभी कठिनाई से दीखताहेतीसर पणलमें 
दोष प्राप्त होनेसे ऊपरंको वस्तु दीखेती पर नीवेंकों नहों वस्तु 
समुह भी नहीं दीखता लिःतु सन्मुख॑ वंख्रकी ओटसी होआती 
है कान नाक, नेत्र यथाथ नहीं पर पवित्र डोलफेदी दीखते है 
यदि इसी पटल ( शपरदे ) में विशेष दोष हो जाने तो नीचे को 
ऊपर और ऊपरको चस्तु नीचे द्राश्टे पडती है, यादे नेत्र पाले 
( बगल ) में दोष प्राप्त होजाबें तो दाहनी ओर बाई ओरकी 
वस्तु नहीं दीखती, यदि नेज्रोके चहु और दोष प्राप्त होजाविंतो 
व्याकुलतासे नेन्नोंमं चकचेंपी आजाताीहे यादि दृष्टि मध्यगतदोप 


निदानखण्ड | € ३८३ / 
-हँ तो बड़ी वस्तु छोटी दीखती है,यादि समस्त हश्टिगत दोष हों 
तो दाहनी बाई ओर की वस्तुएँ एककी दो दोकी.तीन और अधिक 
होतो असंश्यात दृष्टि पढती हें, चतुथ पंटल में दोष प्राप्त होने से 
आांखिकी पुतली नाडि कांच के. समान होकर विशेष दोष, से सूर्य 
चढ़र,नक्षर आकास विजली अआगरादि निमेल तेजोमय चीजोंको भी: 
अली भांत नहीं देख रुक्ती किन्तु ये सब.-अमतेसे हीं दीखतें हूँ 
' ७ दष्रिंग-द्रशटिमें १ वातज लिंगनाश, २ पित्तज, लिंगनाश; 
३ कफजलिंगनाश, ४ सन्निपात जलिंगनाश, "रक्तजलिंगनाश। 
बपरिम्ठायिलिंगनाश, ७ पिक्तविदग्ध दृष्टि ८ कृफविदुम्ध दृष्टि 
५ घूमदर्शी, १० इसजात, ११ नकुलांध्य ओर १९ गंभीर दृष्टि, 
बाहर तथा दो आगन्तुक लिंगनाश जो कि एक निमित्त से, 
ओर दूसरा अनिमित्त,से द्वता हैं इस प्रक्तार चौदह.रोंग, होते हैँ 
' अप विर्धघलिंगनाश लक्षण-सर्व पस्तू. भ्रमित, मेली, येढी और 
छाल 5 षि पढ़ेंती १ वातर्जालिगनाश, सू ये, चढ़, नक्षत्र, आगे. इन्द्र 
धनुष,जिजली ये सब अम्रते हुए नौले, द्राष्टि पडें तो २ पितजलिंग 
नाश, नेत्रों में. जल ज़रा रहकर सब वस्तुएं श्वत तथा: बिकनीसी 
हट पड़ें तो ३ ककजालेगनाश जिसमे पूर्वोक्ततीनोंदोषेक लक्षण 
मिले तथा वसस्‍्तुके आकार नाना प्रकार केछोटे बडे ओर तेजरूफ: 
दि पढ़ें तोथ्सन्रिपातंजर्लिंगनाश,जिसे प्रत्येक पदाथे लाज्,भ्वेत 
काले, या पीले दृष्टि पे ते ५ रक्तज लिंगनाश, और जिसे: 
दर्शों दिशा पीली अनेक सूर्याका उदय; जुगनु ओसे तथा आग्रसें: 
व्यास वृक्ष दृष्टि पडें, तो ६ 2: नाशजानो। 
प्शेषतः-बातसे गुलाबी .प्त्तिसि पीतदायुक्त,मील याशद्धनीलि! 
_बण,कफके अत रक्तसे लाल मार्मेपतत्तसें। अद्भुतरग और, परिष्छाः 
३ परिस्लाबि-मूच्छित पित्त, से जो: लि नाश, गीता, है बह परिस्का पका हे; 







(२८४). अमृृतसागर [ | 
“यिसे छाल तथा घुसर वर्ण लिंगनाशरोग होने से दृष्टि पृडता है 
- इति पड़विधलिंगनाश ( तिमिर ) लक्षण लक 

- ९ लिंगनाशनेत्र मेडललक्षण-वातज लिंगनाशर्मेनेत्रके भीतर 
जाल, कठिन ओर चंचल, २ पित्तजलिगनाश में नेत्र के भीतर 
नीला या कासके समान तथा पीला,श्कफजलिंगनाशकमनेत्रके 
भीतर, बडा विकना, राख या झुंदपृष्प अथवा चन्द्र समान खेत 
वर्णका, चचल श्वेतबिन्दुयुक्त. ४ सज्मिपातजलिगनाश में नेश्रके 
भीतर तीनों दोषों के उपरोक्त लक्षण युक्त तथा चित्र विचित्र रंग 
' का ५ रक्तजलिंगनाशक में नेत्र के भीतर लांल ओर ६ परिग्लायि 
लिंगनाशक में नेत्र के मोदे कांचके समान अरुण या नीछा मैडल 
होता है, हति लिंगनारी नेत्रमंडल लक्षण । | 

१० पित्तविदग्धंहशिलज्षण-७मिथ्या आहार विहारादिसे पित्त 
दृषितहोकर नेत्रोंकों पीत करदेताहे, जिससे सर्ववस्तु पीर्लाहीपीली 
दीखती हे इसे पित्तविदग्घदाश्रीग जानो इस रोगमें प्रथम तथा. 
दूसरे परदेमें पित्तरहता है ओरइस पित्तके तृतीय पटलमेंप्राप्तहोनेसे 
दिनको नहींदीखर्ती ओर संत्रिको बन्द्रमाकी शीतलतासे पित्तकी 
अल्पता होनेके कारण दीखने लगता है इसे दिवांध ( दिनौंधी ). 
रोग कहते हैं यहमी पित्तापिरंदधहाशि रोगको एक मे दहे 

११कफविदग्धहाश्लित्वण-<८ह श्किफदूषित होनेंसे मनुष्य कों 
सब रूप श्वेतही दीखते हैं इसे कफावैदग्ध दृ््टियोग जानो गैर 
जब वही कफ तीसरे पटुलमें जाता है तब रात्रिको नहीं दीखता: 
ओर दिनको सूर्य तेजश कफ न्यून होनेके कारण दीखता है इसे 
नक्तान्ध ( रतोंधी ) मी यह भी कफावैदस्ध दृषश्टिका एक भेदहे, 

"पुम्रद्शारोगलक्षण-हीकज्वर, श्रम ओर शिर रोग से दृष्टि 
पीडितहोकर सबपदार्थ श्रैपरूप दीखतेहें इसेध्रमदर्शी रोगकहत्ें। 





लैदानखण्ड ' ' (१८८) 


१०हसजांत्यरोगलक्षण-दिनकी बडारूप-भी अत्यन्त कैश से 
दासा दोखे ओर रात्रिकों यथाथ दीखता हस्वजात्यरोगजानो; 
१९ नकुलान्धरोंगलक्षण-दोषों से दृषित दृष्टि होके नकुले 
( मुंगस ) की दश्टसिसमान चमके,ओर ४स मजुष्य को दिन को 
चित्र विचित्र दीखे तो नकुलाध्यरोग जानो । 
१२ गमीरदृश्टलिक्षण-वायु दूषित दृष्टि बिरूप होकर अह्िं 
पीडापूर्वक भातरसे सिकुडती जावे उसे गमारदध्टि जानो | 
१३ आगतुकनिमित्तजालगनाशलक्षण-जों मस्तक पीडॉसेतथा] , 
आभिष्पदर्क लक्षणों करके निश्वय कियाजाव उसे आमत॒ुक नि: 
मित्तजलिंगनाश जानो । 
आगतुकनिमित्तजांलेगनाशलक्षण-जिस मनुष्य कीं देव, 
ऋगु,गधवे बड़े सपे और सूये इनके देखनेसे दृष्टि दषितहोकर प्रत्यु 
क्षतामें सुन्दर तथा निमलभीरहे ओरउसे कुछ न दीखपडेतो आग 
तुकानिमित्तजालेंगनाश जानो, ये १४ रोग निगाह में होते हैं। 
वाग्मह्के मतसे लिंगनाशका लक्षण-लिगनाशरोगकों लोकमें 
नजला तथा मोतिया विदभी कहते है यह मौत्तिया विद कृच्चां 
आर पक्का ऐसे दो प्रकार का होता है । 
कच्चा मोतियाबिद-कुछ २धघरता दीसे, नेत्र में पीडा हो 
' ओर स्व लक्षण पक्के मोतियाबिंद विरुद्ध निगाह पढ़ें तो 
कच्चा मोतियाविद जानो हि है 
रप्क्कामोंतिया4िदू-पुतकीपर दही तथा प्रठे के समान बूदहो 
कर उसे कुछ भी न दीख पडे ओर मूत्रों में किसी भ्रकार की 
पीडा न हो तो पक्का अलावा | 







अथ स्पामभागरा 
नेत्रके श्यामभागमे १ समणशुक्र, (अब शुक, ३ अतिपाका 
ताय और ४ अजकाजात ये चार (४ हंते है। 


(श्टक्छ | अंमृतसागर ६ 
सबणशुऋलक्षण-नेत्रकें काले भागपर सुईसे कियेहुए एछिद्र सः 
मान गहरी फूली पडकर जिसके उष्ण, अश्नपात होतेरहें उसेसबणः 
र्क कहतेह याद वह फूली पुतलीसे दृरगांठ तथा पीडा और बह, 
खाबरहितहो तोसाध्यह्ससेव्यतिरिक्तहोताअसाध्यजानना, चाहियें 
' २ अत्रणशुकलक्षण-नेत्र दुखनेसे काले भागमें फूली उत्पन्न होके. 
चूसने समान पीडायुक्त तथा शंख चन्द्र, कुन्दपुष्प अथवा मेघकें, 
समान होतो उसे अव्रणशुक्र जानो यद्यापे अब्रणझुक्र साध्य हें 
प्रन्तु जो फूली दूसरे प्लादियें प्राप्त होकस्मोटी,वर्डी और बहुत 
कालवं। हता कष्टसाध्य जानो, और एुली के बीच में. 'िद्रसा 
होकर चहुओर से सांस घिर आवे तथा संचारी. महीन नसगत, 
दृथ्नाशक,द्धितीय पटलके किनारेपरलाल और बहुत दिनों की 
हो तथा.नत्र से उष्ण अश्वुपात हो तथा नेत्र्म तथा मृूगके समान 
फून्सी हों ओर तीतरफ्ेे पंख के समान वर्ण और मूगके आकार 
बाली फूली हो तो अन्नणशुक्र अश्यध्य जानो । 
३आश्षिपाकात्ययरोगलक्षण-नेत्रकेकाले भागपर चहुंओरसे चेत 
, रण हाजव उसे आक्षपाकात्यरोंगं कहते हैँ, यह त्रिदेषज हो 
तो असाध्य अन्यथा 5 साध्य जानो ! 
अअजकाजतलजण-बकरीका मेंगनीके समान,पीडायक्तलाल' 
फू होकरकाले भागकों (ककर बढे और उसमें से लाल तथा 
चिकन आलू बहते रहें तों।अजकाजातरोग जानो ६ 







नेत्रक अत भागमें ९ प्रस्तायम, २ शुह्याम. ३ रक्तार्म, ४ झषि- 
असाम, ५ स्‍्नाथम ६ शुक्तिका, ७ अजुन,<पिष्टफ, ९ शिराजाल 
१० शिरापीडिका और ११ बजासग्राथत ये ग्यारहरोग होते हैं. 


निदानखण्ड | - .. (२७७ | 
१ प्रस्ताथमंलक्षण-नैत्र के खेत भाग' में फ्तला; विंसप 
कांजा.या मंडल ही उसे प्रस्तायम सेगं॑ जानो 
२ शुब्लामलंक्षण-नेत्र के खत भागमें श्रेत और कोमर्ले 
'ंडल होकर बहुत ।देनोंमें बढ़े 3से शुक्लाम सोेग जानो 
३ रक्तामलक्नेणे-नेत्रके शत मार्ग मास संचयसे लाछ कमल 
सरश तथा कोमल मेडल हो उन रक्ताम कहते है | 
' ४ आधिमासामलक्षण-नेत्रके श्ेतंभागमें विष्तृत, कीबल,मोर्टों 
साल मिश्रित श्याम. लाखी ) मण्डल होते आपिमांसामजीानो । 
खूमेलक्षण-नेत्रके खेत भागमें स्थिर विश्वृत, मॉसयुक्त 
और सूखा मेडल हो. उसे खावबरोग जानो । 
६ शाक्तिकालक्षण--ने त्रकेशवेतभाग में काले और सीपके आकर 
भासिसमांव बिन्दु हो तो शाक्तिकारोंग जानो ४ | 
७ अजुनसेगलक्षण-नेत्रके श्वेतमागमें शक रक्तेसहशाबन्दु 
अजुनरोगलक्षण जानो ।। 
<पिष्ठकलक्षण-वावकफ५कोपसे नेन्नके श्वेत भागमभेश्यारेवेसमा 
ज॑ मांस ऊंचा होकर मेलदपंण सहश दृष्टिपढेउसेपिष्टकरोगजानो 
5 गेराजाललक्ष-णनत्रके खेतभागंय कठोर नसोंसे ए्नाहुआं 
विस्तृत लाल जाला ( फन्दासा ) हो उसे ०8४७० जामो 
१०श्रापिंडिकारोगलैक्षण-नेजके ख्वेतभागमें श्याम मडलकेे 


समीप सेतनसोसे-अच्छादेत जो अनएं(याहों उसेशिरापिडिका 
राग जानो 0 


११ बलासग्रथितरोगलक्षण-नेत्रके स्पतमागमेकांसके पान्रवेणी 
सहश पानोके बृदुकी आकार और फठोर बिहहों उसे ब्लां 
सग्राथेत राग जानो ।. हे बेतभागरोगा । 

अथ पर्लस्थानरोगाः नेजमागे में रुउत्सेगिन पिडिका २ 


" (२६६) अग्रतसांगर ] 


 ममिका; १ पोथकी. ध्वत्मशंकरा, ५ अशॉरवर्म. ६ शैष्कारी , ७अ« 
जना, < बहुलवत्मे, ९ वेत्मब्धंक, १० छक्लिष्टवत्मी, ११ वर्त्मकर्दर्म 
१२ श्यामवर्त्, १३ प्रक्लिन्नव॒त्म, १० आकिलिन्नव्म, १५पंतहपेवर्त्म 
९६ बंत्मोजुद, १७ निभेष, १८शोणिताश, १९ लगंण्यू, २० बिस 
षेत्म और २९ कुंबन ये इकौस रोग कहते हैं ॥ ह 

१ उत्संगिनीपिडिकालक्षण-*पलकके भोतर मुंखवाली लाल 
छीटी छोटी फुर्नासयेंके मध्य जो खाज युक्त एक बडी फुन्सी 
बाहरकी ऊंचीसी दृष्टि पडे उसे उत्सागिनोपिंडिका'जानो। 

२ कामिकालक्षण-पलंकंके किनारेपर, झुम्हडे के बौजके समान 
इंवेत ओर प्रवाहिनी फुम्सी हों उसे कुमिका जानो ये दोने। 
तिदोष से होती है । हे 

३ पोथिकालक्षण-पलकमेलाल संरसोंक वोज॑समान भारी बहने 
वाली खाजयुंक्त ओर पीडाकारिण|फुन्सियांहोंउन्हैंपीथिकाजानों 

४ वंत्भेशकेरालक्ष णग-पलकर्म कठिन तथा दूसरी छोटी फुन- 
सियों से युक्त जो.बडी फुनसी हों उस्ते वर्भशकरा जानो । 

प अशवत्मलक्षण--ककर्डाके बीज समान, चुकीली; चिकनी 
किंचित पीडायक्त या हों उन्हें अशवर्त्म जानो ॥ 
के भीतर लगी, अकुरवाली, क्रकेश 
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यिने) फुन्सी हों उसे झष्काशरोंग जानो. 







' ८ बहुलपृत्मेलक्षण--परीकरम चह ओरसे चर्मक रंगकी स्थिर 

जावे उसे बहुलबत्मरोग जानो | 
खाज तथा अव्पवेदनायक्त शोथ 

होनेसे नेओ को प्र॒र्ण रूप न ढक सके उसे वर्त्बधरोग जानो 


'मैंदान खण्ड ।... (२८९) 


“३१० क्लिध्वर्ललक्षण-पलकमें अकस्मात किपेत,बेदना, ' ललाई 
ओर कोमलता होजावे तो 55800 473/ 8 |. ० 

११ ब्रत्मकद्मलक्षण-क्षिश्वत्मरोगफो ही पित्त युक्त रक्त दा्पेत 
करके नेत्रोंकी कीचड( गीड ) हींमें किये रहे उसे वत्मेकंदम जानों 

१३ श्यामवत्मेलक्षण-पलक्‌ बाहर भातर से काले ओर वेदना 
युक्त सूजे रहें उसे श्यामवत्मेरोंग कहते हैं, 

१३ प्राक्षिन्रवत्मेहक्षण-पलक बाहर पीडारहित ओरशोथ युक्त 
होकर भीतर आधिक काचिडयुक्त रहें उसे प्राक्ननवत्मरोग जानो. 
* १४ आइैन्नवर्त् लक्षण-जिसका पलक निष्पाक, निष्पीडित 
दशा में भी धोने से या धोने परभी बारम्बार चिपक जावे उसे 
आक्लिन्नवत्मरोग जानो। पलक 

१५ वातहतवत्म लक्ष॑णं-जिसकी पलककी साभे ढीली होनेसे 
पलक भली भांत नेत्रों के खोलने ओर मुंदने में असमथ होकर 
ज्योंकी त्यों रह जावें उसे वातहतवर्त जानो | पे मोर ु 

''१६ वरत्माबुदलक्षणं- पूलक के भीतर पीडा रहित; येढे मोदी 
लाल एक गठान होती है उसे बत्मांबंद रोग कहते हैं ।. 

१७ निमप्रोगलक्षण-पलकफो खोलने तथा मूदनेवाली नसः 
निवासी वायु पलक प्राप होकर उनको बारम्बार चलाते रहता 
है उसे, नि्मपरोग जानों । | . 

१८ शोणिताशेलक्षण-पलक के अंत में मांसका कोमल लाल 
अंकुर बढ़कर काटनेपर भी बढजाता है हु शोणिताशे' जानो । 
: १६ लगणलक्षण-पलक में छोटे. बेरके समान,पाकराहितकठोकर 
निष्पीडित, कंडयुक्त जो चिकनी गठान हो उसे छगणरोग जानो 


न विसवत्मेलक्षण-ब्रिदोषफोप से 'पंतक के ऊपर शौय उ्यच् 
(क्र उस पलक पर कमलनाल कक पे अनेक छ्िद्र होजायहें ।, 
जिनसे पानी बहता रहता है उसे विरः ५ 







जानी | - 


रेक् . अरेतंसागर। 


»२१ कुंचनलक्षण-त्रिदोष पलक को संकीबचित करकें- मनुष्यकों 
देखने से अशमर्थ कर देते हैं उस कुचनरोग जानो | 
पश््मरोग-नेत्रके पक्ष्म € पांखों ) में १- पश्मकीप और ३. 
पक्ष्मशात ये दो रोग होते है 
१ पक्ष्मफोपटक्षण- बात कापसे पलकके रोम नेन्नों में घुसकर 
आरंबार घिसने से श्वेत या काले भाग में शोथ होकर प्रायररोम 
झड जाया करते हे इसे पक््मकीप कहते हैं। ु 
२ पक्ष्मशावलक्षण-पित्त कापसे पत्तकके रोम झडकर खुजाल 
आर दाह उत्पन्न हो जिसे पश्ष्मशातरोग कहते हैं । 
सन्धिरोग-नेत्रकी साधिमें १ पूयासलक., $ उपनाह. १ पैचिक 
श्राव ४ कृफशाव, ५ सन्निपात, ६ रक्तश्माव, ७ पवणी < अचजी 
आऔरे ९ जन्तुअन्धी ये नवरोग होते हें । 
पूयालसकलक्षण-नेत्रकी पुतली की संधि में शोथ होकर पके 
बोर टोंचने के समान पीडा होकर दुर्गोन्धित पीव निकले उसे 


पूयालसकरोग जानो] क्‍ 
उपनाहछुक्षण-नेत्रकी संधि कचित पकनेवाली खाजयुक' 


पीडाराशति और बडी गांठ हो उसे उपनाहरोग जानो । 
३ पित्तश्नावलक्षण मागोंसे नंत्रोकेसिं।धिमें वातादिदोष' 
होने से अपने लक्षणों ऐक्त नेत्रश्नाव उत्पन्न करते हैं इसके १. 
पित्तश्राव रकफशाव, शेबैक्तआव, ओर ४सान्नपातश्राव ये चार 
भेद हैं, जिसमें नेत्र॒की सैन्धि से हल्‍दी समान पीला उष्णया 
केवल जल के समान झिश्तता है उसे पित्तआव जानी ।__. 
४ कफआवलक्षण-जों श्वित, गाढा, विकना. बहता रहे सो 
कफश्नाव जानो । 
५ रक्तआवलश्षण-जो | बहत सा उष्ण रक्त बहता रहे सो 
रक्तश्राव जानो । ्ि 








निदानखण्ड [ (४६९१ $ 
स्सन्निपातश्रांबलक्षण-सधि पककर अति दुर्गधित पीव बंहें 
उसे सन्निपात आ्राव जानो । 
७पर्व॑गीलक्षण-जो नेत्र 'संधिमें साल, दाह और पाक युक्त 
पतली कथा गोंल रूजन हो उसे पवणी रोग जानो । 
अलजी लक्षण-यदि पव॑णी सफेद और काले भाग के मध्य 
( सान्धि ) में हो तो अलजीरोग जानो । 
९जन्तुग्रन्थीलक्षण-पंछक तथा पक्ष्मके मध्य ( सानधि )में कीड़े 
उत्पन्न होकर खुनाल चलाते हैं तथा वे फिरते हुए नेन्नों को 
बिगाड़ देते है. इसे जतुग्रन्थी रोग जानो 
समस्त नेत्ररोग-सब नेत्र में १ वाताभिष्पंद,२ पित्ताभिष्पंद 
श्कफामेष्पंद, ४ रक्ता।भेष्यंद, ५ वाताधिमन्थ, ६ पित्ताधिमन्थ, 
3कफापिन्थ, रक्ताधिमन्थ, ९ सशोथपाक, १० अशोथपाक्, 
११हतापधमन्थ.१९ वा[तपयाय, १३ शुष्काक्षिपारू, १० अन्यतो 
वात, १५ अम्लाध्युष्ति,१६ शिरोत्रात ओर १७ शिरोहपे ये 
सह रोग होते हैं । “ 
$ वातानष्पदुलक्षण-नत्र[ में सुई दाचन समान पीड़ा जदता 
फंकराहट रूखापन,कीचड ओर ठंडे 'आंध्ुओं का बहाब होकर 
मच हों आर शर तप्त हो तो पर ता[भष्पंद (वादा से नेन्न 
दुखने आये ) जाने । । 
पत्ताभष्यदलक्षण-नेत्रों में पक. 
इच्छा,घुआं निकले ऐसीपीडा और 5 
होकर नेत्र पीलेहों तो पित्तामिष्पंद (| 
३ कफ्ामिष्प॑द्लक्षण-उच्ण पदाथों 
शोथ कड़ू, चिकना ठंडा होकर वि 


मिष्पद जानो | | 
१ अभिष्पंदफी छोकमें आखें आई कहतेह 









दाह,ठंडे पदाथों की 
आसुआंका विशेष बहाव 
सनत्राका दुखना)जानों 
प्रीति, नेत्रोंमें भारपन 
! कौचड आगे तो कफा 





“( २९४. $ _ श्म्नतसागर : 


''२४ कृफकर्णाईद, २५ रक्तकणोञुद, २६ मांसकर्णाबुद, २७ मेदक 

णाद औरर<८शिराकणांजुद,ये अद्ठाइस कर्णरोग कहे हें परन्तु 
-फर्णपालीमें 3 परिपटिक, २ उत्पन्न, ३ उन्मेथ, ४ दुखवर्धन और 
: ५ परलेहिन ये पाचि रोग विशेष होते है । 

१ कर्णशूललछक्षण-कानमें कपित वायु प्रविष्ट होकर शूल उत्न्न 
करती है इसे कर्णशुरू जानो । 

ब्कगनादलक्षण-कानमे वात प्राप्त होनेंसे उन मनुष्योको भेरी 
सुदग और शघ आदे अनेक शद्व सुनाईं पडते हैं उसेकणनाद 
रोग जानो । 

३ बाधियंलसण-शबज्ाता छिद्॒में करयक्तया केवल वायुप्रवेशु 

'होनेसे उस मनुष्यक्ी शबूपनाई नहींपड़ताइसेबाधियरोग कहते 
हेयह बहरेपनकाशीश बाल या बृद्धावस्था में होकरबहुतकालतक 
रहने से अताध्य हो जाता है यल्‍्त से भी अच्छा नहों होता 

४ कण सडलक्षण-कानमें पिप्ककयुक्तबाय प्राप्त होके बांसुरी 
कासा शद्ध करता है उसे कणहडरोग कहते हैं | . - 

९ कर्णश्रावलक्षण-मस्तऊर्म घीट लगने या कानम॑ जल भर 
जानेसे तथा कणेविद्राधि पकनेसे कानमें पीव बहा करती है इसे 
कर्णआ्राव कहते हैं । 

६ कणकण्ड्लक्षण- कर प्रापहाकर खाज उत्पन्न 
करती है उसे कर्णकण्डध्किहते है । 

७ कर्णेगूथलक्षण-पित्तकी उष्णतासे कानमें कफ सूखने से 
झथिक निकले उसे कण्णंशूथ जानो । 

< कणैप्रतिनाहलक्षण-जब वरढ़ी कर्णणूथ तेलादिकके योग से 
पतला होकर नाक मुखर्सभाप्त होजाताहै उसे कर्णप्रातिनाहकहते 
हैं, इसीसे अद्धावभेद ( आचाशीशी भी ) हो जाती है। +#. 









निदानखण्डी ( २९५) 


'९ कामिकलक्षण-कॉनमेंकीडेप ड के या वग, पतग; कसखज़ूरों 
आदिप्वेशहोके जब फइकडतिंदं तब अत्यन्त बेदना व्याकुजता 
ओर कुरकुराहट होती है ओर उनका फडड़ड़ाना,वैद हेने 

, पर पीडा न्यून हो जाती है उसे कृमिकारोग जानो । 
4० आगंतुककणवृणल क्षण-का न में किसीअकारकी चोद लगने 
| से व्रण होकर रक्तपीव आदि बहेउसे आगतुककणत्रण जानो | 
११ दोश्जकर्णत्रणलक्षण -कानमें वाताई दोपोंसे त्रण उंधन्न 
होकर लते रक्त पीव आदि बहे तो दोपजकर्णत्रण जानो । 
३९ कंगयकअक्षण-पित्तकोपसे कान पककर उससे गाढीपीव ' 
वह तो कणेपाक जानो । 

१३ पूतिकर्णलक्षण-कान पकुकर गेधआे या उससे दुर्गधित 
पीव वहे तो उसे पूतिकणें रोग कहते हैं । 

१४ वातकगशोथ १५ पित्तकृणैशोथ १६ कृफकृणशोथ और 
१७ रफ़ेकणेशोथ-इन चारों के लक्षण सूजे हुए कानकों देखकर 
पूर्वोक्त शो्थरोंग जानो... ज् 

१८ हैक 3833, १९ पित्तकर्णाश, २० कफकणाश, और २१ 
श-हन चारों के लक्षण है देख 
पूर्वोक्त अशरोगके समान जानो | पे ( मता) देखकर 

२२ वातकर्णाधुद, २३ पित्तकणोबुर्द, १४ कफ्कणीईद, ्प्पक्त 

कर्णाबुद, २६ मांसकणोर्वुंद २७मेदकर्णालद छोर २८ शिराकर्णों 
बुद इन सातोंके लक्षणकानमें मठान देशंके पूर्वोक्त न प रोग के 
समान जानलो ये समरत २८ रोग कान॑के भीतर होते है। 

१ परिषोटकरोगलक्षण-कानकीफोमर |छोलक के छिद्रको शीघ्र 
घंढाने से वहां शोयहोकर चरम बिलुजाता हे तब वहां पीडा भर 
कुछ श्यामताइक्त लाल रंग होता है से परिषोटक बानो, 






(१९६) धमंत सागर | 


शतदातकलक्षण-लालकके छिद्रमें भारी आभूषण के पहनाने 
था. किसी प्रकारके खिवावसे लोलक में शोथ, दाह, पाक और , 
पीडा उत्पन्न होता है उसे उत्पातक कहते है. - 

३ उन्मथलक्षण-वलात्कार ( जबरी ) सें कान बढाने से.कफयक्त 
६ बात वहां प्राप होकर शोथ ओर खाज उत्पन्न करता हैं. 

उन्सथ कहते ह । ६ 

४ दुःखंपद्धनलक्षणं -कानकी लोलक केणेवेघके समय अनुचित 
छिंदेनेसे पककर पीडित हो उसे दइृष्खवद्धन रोग जानो । 

परिलेहिनलक्षण-कफरक्त के कोपसे लोलकंपर सरसों समान. 
फूनसियां होकर खाज, दाह और पाक उत्पन्न कर देती हैंउसे 
परिलेहिल कहतेहें. इति कणेरोग निदानय्‌। ' 

सासापाक-नाकमें ) पीनस २ पूतिनश्य ३ नासापाक़ ४ पूय 
. रक्त ५ क्षवथु ६ क्षवतुर्अश ७ दीघ < प्रतिनाह ९ प्रार्तेश्राव, - 
१० नासाशोथ १५ पांच प्रतिंश्याय २२ सप्त नासाइंद २६ चार 
नासाशे. ३० चार नासाशोथ ओर ६० चार-नासारक्तपित्त ये 
चौतास रोग होते हैं । ं 

॥ पीनसरोगलक्षण-कफकीपसे नांकम श्वास न आकर नाक 
रुके जावे और सुखकर(घुआ निकलता रहे ओर जिसे सुगन्ध . 
हुगेधका ज्ञान न हो उस पी | 

रपृतिनेश्यलक्षमे-कफ [पिच ओर रक्तके दरध हे।नेसे गरलेओरे 
₹ मुखर! नासिकासे दुर्गेध निकल्नने लगती है 







|) 


: नसियों उत्पन्न करता हे (स नासापाकरोग कहले हैं। 


8 पयरक्तलक्षण-वातादि| दोषके- प्रकोप या खलाटकेश्वोटसना ' 
सिका झारनरक्तमिश्रित पी! वहां करतीहे-उसे पूयरक्तकहते हैं। 


ब्कज 


निंदानखण्ड) . (२९७ ) 

-थ्‌ क्षुबशुलक्षण-कुपित पंबन नाकके अमस्थानकोदारिति कर 
कफ युक्त होकर विशेष छींक उत्पन्न करतेहें इसे छीकरोगकहत्हें 
ओर मिरची', राई, नास आदि तौदण वस्तुओं के सूँधने से या 
संयेकी ओरदेखनेस या बत्ती, तृण आदि नाकमे चलानेसे जो्ीक, 
आवे उसे आगतुक क्षतथुरोग जानो, यहमी क्ष्॑घुंका हीरेद हे, 

६ श्वधुभंशलक्षण-पत्त से नाक का कफ दुग्ध होकर छींके 
नहीं आयें तो. क्षतध॒श्रंशा जानो । ह !' 
७ दीप्तरोग-रक्षण-पित्त कोपसे नाक में दाह होकर घुआं' 
निकला करे उसे दीप्तरोग कहते है।.. | « ा 
< प्रतिनाहलक्षण-वातयुक्त कफ नाकका छिद्र रोककर - श्वास: 
नहीं आने देता उसे प्रातिनाह कहते हैं । अर क 

९५ प्रतिश्राव लक्षण-नाक से गाढ़ा पीला या खेत कफ गिरे 
उसे प्रतिश्राव कहते हैं । जी क 

१० नासाशोषरक्षण -बात, पित्त तथा कफके कोप से नाक 
सूखकर खास न आदये तो नासाशोष रोग जानो । 

अथ पातिस्यायरोगोत्पाति-पीनसरागहोनेपर यत्न न कियान्नांवे 
तो उसके बढावसे प्रातिश्यायरोग पैदा होता है यह १भ्चातज,- 
* पित्तज, ३ कफज, ४ सन्रिपातज, औस ५ रक्तज होने से पांच 
प्रकार का होगा है। वि, 

: आतिश्याय पूर्वेरूप-जीकआवे,मस्तक झारी होवे,रोमांचहों, आग 

जकड़जावे ये उपद्व हों तो जानो कि रु तैश्याय उत्पन्न होया। 

वातजप्रतिश्यायलक्षण- नाकमारी रहकर थोड़ी * बहे कंठ 
ताल और ओएछ सूखकर्‌ कनपी में सुह चोटने समान पीझ 
ओर स्व॒रख्ग होजावे लो वात्तज प्रातिश्याय जानो | 

* पित्तजप्ातिश्यायलक्षण-नाकूसे ता|.और पौला कफ गिरकर 


(२९८). अपृततसागर 
स्वर्भग होजावे वह रोगी ऋृश -पांडवर्ण. संताप यक्त और 
उष्णता से पीडित होकर उसके नाक से घुआं सा निकले त्तो 
पित्तज प्रातिश्याय जानो ॥ 

३े कृफजप्रातिश्यायलक्षण-नाकसे श्ेत,ठंडा.ओर बहुतसा कफ 
गरकर नेत्रोपर सूजन आजावे, मस्तक भारी ताहु तथा ओएोंगें 
खुजाल हो मनुष्य खेत सा दीखे तो कफजप्रार्तश्याय जानो ! 

४ सान्नपातजूप्रतिश्यायलक्षण-प्रातिस्थाय होकर पका या 
कच्ा ही भिय्जावे तथा तीनों दोषों के पूर्वोक्त लक्षण हों तो 
सान्निपातज प्रातिश्याय जानो । । 

५रक्तजप्रतिश्वायलक्षण-नाकसे रक्त गिरे नेत्र छाल हांजावें 
श्वास ओरमुखसे दुगापे आवे,सुर्गभि दुगेधिकाज्ञानहींनरहे छाती 
में प्रहार करनेके सदश पीडा हो तो रक्‍तजप्रतिश्याय रोग जानो 
4 दुष्ट प्रातिश्यायलक्षण-बारम्बार नाक बहे तथा सुख जाबे,, 
ओर बंद होजाबें पुनः खुल जावे, श्वास में दुगाने आदे, बन्ध 
ज्ञान न होतो दृष्प्रातिश्याय जानो । यह कष्ट साध्य होजाते है 

असाध्यप्रतिश्यायलक्षण-आलस्य वश होकर प्रातेश्यायका यत्त 
न करे तो प्रातिश्यायमात्र असाध्य होजाते हैं। | 
विशेषतः-यदि प्राति३ से नाकमें खेत, चिकना ओर छोथ 
कम उत्पन्न होजावे तो शिरोरोग. बाधपिये, नेत्रोग, शोथ,- 
अमिमांय ओर कास ये शेग उत्पन्न होजाते हैं। 
२२ सात नासाुद--*६ वार नासाशे, २० चार नासा शोय 
औअरा १४ चार नासास्क्ीपत्त इन उन्नीसों के लक्षण इन इनक 


निदानोक्त जानी | शते ३४ नासाराग निदान । 
' हअमक कर्णशेग नासारोग लक्षण 
निरूंपणं नाग्रेफोनक्‍त्वाएिस्तरगं; ॥ ३९ ॥ 





निदान खण्ड इ९६॥ . 
मखरांगात्पात्त ह 
क्रप्तान्मुखा मयाना है दष्ठवा भमथाननकशः | 
वियद्विद तरगेष्ञ निदान कथ्यतें मया ॥ १ ॥ 
भाषाथः-अब हम इस चालीसतवें तरंग में वेध्क के अनेक 
अन्थों को देखकफे मुखरोंगों का निदान यथाक्रम कहते हैं | 
अनुपदेशज जीवोंके मांस भक्षणसे, दूध,दही उडद आदे के 
आपक सेवन से त्रिदोष कृपित होकर मुखरोग उत्पन्न करते हैं। . 
मुखके १ ओष्ट, मसूढ़े,, दांत,४ जिद्वा, ५ ताल,६ केंठ 
ओर ७ कृंठस्थान से लेके समस्त मुख ये सात अग, है, हन साताँ 
जगोमें८शोष्ठके, १६ मसृड़ोके, <दन्तोंके ५जिद्वाके, ९ तालुके 
१८ केठके,३ सबे मुखमें ऐसे ९७रोग होते है, ओषघ्रोग१बातज 
रपित्तिज ३२ कफज, ४ सन्निपात ५ रक्तज,4 माँसज ७ भेदोज्‌ 
ओर < क्षतज ऐसे < प्रकार के ओप"्रोग हैं । 
स्वातजोष्ट रागलक्षण-जोह्ठ कठिन, खरदरे, गाढें, काले चिरें 
हुए ओर तीज वेदनायुक्त हों तो वातज ओश्टरोग जानो ४ 
पित्तजोष्ठरोगलक्षण-ओएष्टठोमें फुन्सियां हेकर थपकनें क्षमू: 
अर उनमें चहू झरसे पीडा, दाह, पाक होकर पीला होजाबे तो 
पित्तसे ओछरोग हुआ. जानो । 
श्कऊजाप्ररोगलक्षण-झ्रोष्ठ देहके वणे सहश होकर चर्ने तंगे 
आर उनमें पीडारहित फुन्सियां होकर खुजाल आये और उनमें 
सर ठडा तथा गाढ़ा बीव निकले तो कफज आष्ठरीग जानो। 
४ सन्पितजोप्रोगलक्षण-झोष्ठ कमी काले पीले ओर कभी 
, श्वेत तथा फुंन्सियों से पूरित रहें तो सान्निपाज भोध्रोग जानो 
परक्तजीउलक्षण-खजूरके फल समान फुन्सियां होकर लाल 
वृणे और पीडापुक्त हेजायें ती रक्त से हुआ ओहरोग जानो | 


(३६४) 'अमंतसागर | 
दममासजोइरोगछक्षण-जी ओष्ठ | भारी, मल के पिंड समान 
ऊँचे ही जायें, देशनों गलफरों में कीड़े उत्पन्न होकर निकले 
तो मांस से हुआ ओछरोग जानो । ' 
अम्रेध्दोजीहरोगलक्षण-ओछघी या मांड (बाॉवलों का उबल। 
हुआ पानी) के समान दीखें खाजयुक्त भारी रहें, स्वच्छ स्फाटिक 
' माणे सहश जल भरे ओर ओषछ ब्रण कठोर होकर अच्छे न हैं 
तो मेदसे ओष्ठरोग हुआ जानो । 
<क्षतजोष्ठ रोग लक्षण - चोद आए के ऊगने से ओह चएने 
या फटने से उनमें गठान होकर खुजाल ओर आद्रि(गीले )रहे 


: तो चोट छूगने से हुआ ओएरोग जानों।हंति ओहरोगाः ॥ 
दनन्‍्तम्नल( मसुढा ) के राम 


मसंडोंसें ? शीतोद, २ दन्तपुप्पट.३ देतवेष्ट ४ सापिर, भमहा 
सोषिर ६ परिदर, ७उपकुश; < वेदभ, ९खालिबद्धेन, १० आधे 
मांस, १९ वातनाडीराह, १३ पिचनाडीराह, १३ कफनाडरिह , 
१४ सान्निपातनाढीराह, १५क्षतजनाडीराह, ओर १4१<तविद्राव 
, , ये सोलह रोग मसृड़ों में होते हैं । ु 
श१शीलोदलक्षण-मसूड़ों में मिष्कारणही दुगाधे, काला रक्त 
निकलने ऊगे, मखंडे कोमल होकर सडने लगें ओर एक के 
लगने से दूसरा सडने लगे तो शीताद रोग जानो । 
, ऋदेतपुप्ुटक्क्षण-कफ रक्त से दो या तीन दांतों में बहुत 
सृजन हो जावे उसे दंतपुप्षुट जानो । 
. | दंतवेध्टकक्षण-मसूडों में से रक्त युक्त पीव ननिकल्न कंर दांत 
हिलने लगें उसे दंतवेष्ट जानो । 
शसोषिरलक्षण-कफ रक्तेविकार से स्तेंकी जडोंमें वेदना सई 
शोथ दाकर लार गिरे तो सोषिर रोग जानो। 


'निदानखण्ड [इश्क 
यू महा सौफ्रिलक्षण-त्रिदोष से दांत मसूडों को छोड देवे, 
ताछु में छिद्र पड़ जायें उसे महासोपिर जानो । के 

६ परिदरलक्षण-पिच रक्त या कफ के कारण से मछूड़ें 
बिखर जायें पर रक्त निकले उसे परिदर जानों। ; 
७ उपकुशलक्षण-पित्त रक्तसे मस्त डोंभ दाह पाक होकर दांव हिलने 
लगें परस्पर दवाने से रक्त गिरकर मसूडे पुनः फूलजावें; वेदना 
अत्प परन्तु शुखसे दुर्ग आने लगे तो उपंकुश जानो । 

< वेदभ॑लक्षण - मसुडोंमें किसी प्रकारकी चोट लगनेंसे यादतृन 
आदिकी रगडसे सूजकर दांत हिलने लगे उसे वेदभ कहते हैँ ( 

५ खलिवच्धनलक्षण-बात कोपसे मसूडेंमें दांत बढ़कर विशेष 
पीछा करता है उसे खलिवर््धन कहते हैं। 

* ४० झअपिकर्मासलक्षण-कफ स नीचेकी दाढ के अन्त में विशेष 
सूजन ओर पीडाहोकर सुखसे ढारगिरंतो ऋषिकमांसरोग जानो | * 
१६ वातनाडोराह, १९ पित्तनाडीराह, ११ कफनाडीराह, १४ 
सन्नपातनाडीराह ओर १५ क्षतजनार्डाराह रोगोंगें मसृडमिनाबर 
पडजातेंहँ इसालिये इनके लक्षण-पूर्वोक्त नाडी त्रणके सदशजानों 
२६ देतविद्वापिलक्षण- मसूड में पीवयुक्त रक्त बहकर इुछसू जन 
दाह ओर पीडा हे|वे उसे दुन्लाविद्राषि जानो. हांते दन्‍्तमूलरोग। 
दन्तरोग-दातोंमे, १ दालन, २ कृमिदेत, ३ मंजन. ४ देतहर्ष, - 
थ दंतशकरा, ६ कपाहि. ७ श्यावदंत ओर ८ कराल ये < सेगहोतिह 
१दालनलक्ण-वादी से दांतों में टूटने सहश पीडा हो ती 
दालन रोग जानो । न्‍ हे 
२ कुमिदन्तलक्षण-वातकोपसे दांतों में काले छिद्र पढ़ कर' 
हिलने लगें, शोथ होकर उनमें रुधिर वहे ओर बिना-कारण ही 
पीड़ाही तो कृमिदेत्रोग जानो। - 


(३८३) 'अम्नतसांगर | 

हे मजनलक्षणं-वात् कफ से झुख ठेढा हो कर दांत दूद जावें 

ते छत मंजनरोग जानी । 

४ दसहर्पलक्षण-वातकोप से दांत शीवल जल, खारी वस्तु, शी ' 
तल पवन. खंटाई आदिफका स्पश न सह सकें उसे दंत हथे जानों 

«५ देतशकरालक्षण-वात पिच के कारण- से दांतों का मेल 
सूख कर वाहके समान खरखराने लगे तो दंतशकरारोग जानो। 

६ कपान्षिकालक्षण * शकरारोगमें मेलयुत्तत दांत ठिकरे समान 
फुरने लगें तो कपालेका जानो । 

७ , श्यावदतलक्षण-रक्त मिश्रित पित्त से दांते जलकर पीछे 
. काले या नीले होजवें तो रसे श्यावदत रोग जानो । 

८ कफराललक्षण -वात से दांतों में धीः धीरे भयंकर कुडोल ऊँचें 
नीचे करदे तो करालरोंग जानो यह असाध्य होता है, विशेषत 
ग्न्‍न्थान्तर से हनुमोक्षराग की लिखते ह ॥ 

कपितवात-दाढ़ या दांत में प्रवेश होकर पीडा करे और झ- 
दितरोगकैभी लक्षण मिलें तो हनुमीक्षरोग जानो. हते दन्‍्तरोग 

जिहारोग-जिह्ा में ९ वातजजिह्ारोंग २ पिचजजिह्ारोग, 
३ कृफजजिह्वारोग. ९ अलास ओर ५ उपाजिहा पांचरोग होते हे 
' बातजजिह्ारोगलश्षण-जिद्वा फट कर मज जावे हरी हो कर 
कांदे पडजावें ओर स्वादका ज्ञाननरहैतो वातज निहारोग जानो 

पित्तज्ञाजद्वारोगलक्षण जांभ मे दाह, काट ही कर लाल व 
हो जाई तो पित्तजाजह्वारोग जानो। 

,_ ४ कफजजिहारोगलक्षण-जाम भारी और मोटी होकर श्वेत 
- कांये पड ज़ाबें तो केजाजेह्वारोग जानो । 

४ अलासलक्षण--जौभके नीचे विशेष शोथहीकरओर पाक 

होकर जीभ ओह दाढी जकड जावे इसे अलास जानो । 


निदानखैहं..... हथंब 
' ८ हपजिहालक्षण-जीम के अधभाम पर शोथ होफर दससी 
जीमके समान जान पडे ओर छार, खाज, दाहयक्त हो तो 
उपजिहारोग जानो । शते जिह्ारोग । 

तालरोग-ताहुमें १ गलसुडी, २तुंडकेशरी, ह धुव, 3 कच्छप 
५ ताल्वबेंद, ६ मांससंघात, ० तालुधुप्पुट, ८ तालशोप और ५. 
तालुपाक ये नो रोग होते ६ । 

१ मलसुडीलक्षण-कफ रक्तके कोप से तालुकी जड से शोग 
बंड़कर फूली हुई भाथीके समान होजावे ओर तृपा,कास श्वास , 
उत्पन्न करे तो गलसुंडी जानी | है 

२ तुंडकेशरीलक्षण-कफलाोहे से ताछुकीजड्सेउत्पन्नहआशाथ 
दाह,पीडा और पाकक़ी उत्तनन्‍न करताहे उसेतुडकेशरीरोमजानी 

भुवलक्षण-तालुमें लाल शोथ होकर ज्वर उत्पन्न करे उसे 
घुवरोग जानो । 

कंच्बेपरोगलक्षण-कफ के फारण से तालुमें कछुएके आ 
कारका वेदनारहित शोथ हो उसे कच्छपरोग जानो । । 

५ ताल्वबुदलक्षण-लालुमें कमलाफार बढ़ा अहुर होजावे उसे 
ताब्वजुद जानो। ॥ 

६ मांससधातलक्षण - तालुमें पीडाराहित विकारी मांस बढ़े उसे 
मांससघातराग जानो । _. ु 

७ तालपुपपुटलक्षण-ताकुमें पीडाराहित बेरके समान शोथहो 
आद उस तालधुप्पुटरोग जानो 

< ताहुशोषकक्षण--ताढू सुखकर फटजावे ओर श्वास चंढे 

ते तालुशे।ष जानो । | 


९ ताहुपाकृलक्षण--गर्मी में ताद़ विशेष पक जाती है उसे 
तालुपाकसेंग जानो इते वालसेंग । न्‍ 


(३०३ | ड्त सागर 
'फैठरोगलक्षण-कैठमें ' बातजारोदिंणी २ पित्तजारोहिणी '३ के 
फजारोईणी ४ रुनिंएत जारो हिर्णी १रक्तजारोहिणी ९्कंठशा लुक 
आधिजिह्ाा <-वलय"९ बलास, १० एकर्द ११ बंद १९ शत्तन्ना 
१३ गिलायु"१७ गलाविद्रधि १५ गलोघ १६ स्परष्न १७ मांसतान 
ओर १८ पषिदारी ये अठारह रोग होते है। _ *' . 

१ पातजारोहिणीलक्षण-सर्व जिद्वा में विशेष प्रीडा होकर 
मांसांकुर निकल आंवे इस कारण से केठ रुककर वातरकंसमस्त 
हपढ़व हों ता वातजारोहिणी जानो । 

पिचजारोहणीं-जिसका गला पककर दाह और ज्वर युक्त 


हो तो पिचजारोहिणी होत॑ीहि। 

३ कफजारोहिणी-जो केठकोीं रोककर गलेगें अचलांकुर युक्त 
घीरे धीरे पकनेवाली फुन्सी हों तोी कफजारोईणी जानो। 

४ सान्निपातजारोहिणी लक्षर-गलेके भीतर ही पकनेवाली 
आए उक्त तीनों दयोपीके लक्षणयक्तः भ्ग्थी हो तो सन्‍नप्रातजा 
रोहणी जानो यह असाध्य होती है 

५ रक्तजारोहिणोलक्षण-जी गले में शाप्रप्राकी ७&।टे२ फोडेहों 
झर पित्तजारोहिणीके भो लक्षण हों तो रक्तजारोहिणी जानो 

'द कृष्ठशा लुकल॒क्षण कफसे गलेमें जगलीबेरकायुठलीसमानख 
“ रखरी झचल कंथ्सीगठनेवाली गुठान हो तो कंठशाल्‌क जानो ' 

७ अधिजिद्दालक्षण-रक्तामिश्रित कृफके जीम पर जीमकी 
खनी समान सृजन उत्पन्नहों उसे अधिजेहा कहते - हैं यदि 
यह सृजन पक जावे तो अच्छा होना इशचराधीन है। 

< बलयलक्षण-कठमें रहनेवालों कफ गल में त्म्धो..चॉडी 
ऊंची अन्न जल जाने के मार्मफी रीकनवाढी गठान- उत्पन्न 


' करता है उसे वलयरोग कहते हैं।। 


पनिदानरूण्ड | (३१०५ ) 

९"बलासरोगलक्षण- वधित कफ.ओर वाथ गलेमें ध्ासः तथा 

चीडायुक्त सूजन उत्यन्न कंरते हैं उसे लाए कहंतेहें यह मम 
स्थानकी देदन करनवालां-अंति कठिन रोग होता- है | - 

१० इकव -दलक्षण-कफ ओर रक्तके फीपसे गले मे गोल ऊेसे 
किनारोंकी दाह तथा खुजालयुक्त पकनेपरभी कठिन ऐसी एके 
सूजन उत्पन्न होती है इसे एक्वन्द्रोग कहते-ह । 

१९ व-दरोगलक्षण-पित्तरक्तुके कोपसे गलेम ऊेचा अति दाह 

« तथा ज्वस्युक्त पीडा रहितय जन उत्पन्न ही -उसे दन्दरोग कहतेहेँ 
गदि इसमें सुई चुभनेके समान पीडा होतो वात्तज जानो । 

१२ शतप्रीरोगलश्षण-त्रिदोषसे गलेंगें बर्तीके समान केठरोग 
वाली मांसफे अकुरोंसे घिरीहुहई कठिन अनेक प्रकारकीपीडा देने 
वाली जो सूजनहो उसे शतप्नी कहतेह यह प्राणहारणी होतीहे 

१६ गिलायुरोगलक्षण-कफ औररुधिरसेमलिंम आंवलेकीगुठली 
समान,अचल,अस्प पीडायुक्त एक गठान होतीहे जिससे गले 
में कुछ अटका सा जान पडता है ये लक्षण गिडारयुरोग के हैं । 

१० गलविद्रधिलक्षण-गलेमें जिदोषसे 'सब प्रकारकी पीडा 
करनेवाला शॉथहो उसे गलविद्रभि कहते है इसके सब लक्षण 

“ तिदोष पेद्रापिके समाने होते हैं । 
१५ गलोपघलक्षण-फकफ रक्तसे गले खनन जलूू और झासकके 


' 'भी रोकने वाला तीज्र ज्वस्थुक्त बडा शाथ ( सूजन ) हो उसे 
गजोपघरोमग कहते हैं । 


१६ स्व॒श्त्नराग़लक्षण भलेपें वायु ( हवा ) के निकलंनेकामारी 

करुसे रुककर गला घरघराने लगे ओर श्वास छेन्में भी क्लेश 
[ उफे सव॒रप्तरोंग जानो-। 

१७ मांसतानरोगलक्षण+त्रिदोषसे सब गलेमें फेलने वालाअति 


(३०६) अश्तसागर। 
कुष्कारक, लथ्कता ईशओ शोथ होकर गलेको रोक लेता हैं. 
उसे मांसतान कहते है। 

$< .विदारीलक्षण-पित्तसे गलके भीतर दाह, तीज वेदनायुक्त 
शांध .( सूजन ) होकर दु्गधियुक्त मांसकों गला२ कर एरावा 
है, जिससे रोगी किसी करवटपर ही सोता रहताहै उसे विदारी 
से कहंते हैं. हाते कण्ठरोग 

सपसुखरोस-सब मुखंके भीतर १ वातजसवैसर, ३ पित्तजसवभ 
सर और ३ कफजसभब्रसर ये तीन रोग होते हैं । के 

9 द्रातजसपसरलश्षण-सझुखमें सुई टोंचने की सी पीडायुक्त 
छाले होजावें उसे वातजसवंसररोग जानो । 

२ पित्तजसपेसरलक्षण-पीले तथा लालवणवाले दाहयुक्त बाले 
सप्र मुख भरमें होजावे तो पित्तजसवेसररोग जांनों । 

३ कंफजसबपेसरलक्षण-पी -उराहित, खुजालसाहित, चमके वर्ण 
समान वण वाले छात्दें से मुख भर जाबे तो कफज स्वेसर रोग 
जानो इसप्रकार सब ६७ मुखरोंग हैं | 

मुखरोगके असाध्यलक्षण-ओष्टरोगोम १ मांसज,३ रक्तजओर 
३ त्रिदोषज,दन्तमूलरोगोंमे शसान्निपात,९ नाडीजणऔर ३ सोषिर 
दन्तरोगोमें १ श्फावदत, २ दालन ओर ३ मेजन जिह्ा रोगों में 
अलास, तालुरोगमें. ९ अंबुद,गलरोगोमि१स्वरध्न.१वल्य ३ वृन्द, 
४ बलास, ५ विदारी, $ गलोघ, ७ माँसतुन, <शतब्नी९ रोहणी 
“ये रोग असाध्य हैं इनपर चिकित्सा करो तो भी प्रथम कहदो कि 
' थे रोग अच्छे न होंगे इति मुख रोगानदानम्‌ | 


इंते नूतना मृतसागरे निदानखडे सुखरोग लक्षण निरूप 
नाम चअत्वारिंशस्तरंगः ॥ ४०॥ 


निद्वानखण्डा ; € ३०७ $ 


स्त्रीरोगनिदानं, 
अथात्र प्रदरादीनां ्रारोगाणां यथाक्रमात्‌ ॥ 
बेधुवेदे त्तरंगे वे निदान कथ्यतें मया ॥ १ 
भाषाय-अब हम इस इकतीालासवे तरंग में. द्तियों के भर 
शआादि रोगों का निदान यथा ऋमसे द हते है । 
प्रदररोगोत्पत्ति-मोजनपर भोंगन अति मैथुन, अति, शॉक, 
आति सम्मरी ( वाहानरोहण ) लेघन उपवास.भारउठाना दिनकोः 
सोना इन कार्योंको दिशिष क्रनेसे ओर गर्भपात तथाचाटिलगनेसे 
ब्वियोके २ वातज २ पिचज, + कफूज और ४ सल्निपातज ऐसे 
, चार प्रकारका प्रदस्रोंग होता है । 
प्रदरसामान्यलक्षण-योनिर्सेविनामपशिक्रपम हीनानाप्रकारका 
, रापिर ( लोह ) निकलने ओर उसके निकलने से हडफूटन पीडा[ 
होते प्रदररोग जानो | 
१ वायतजप्रद्रलक्षण-य निसे रूखा, फेनयक, मांसके धोवन। 
सदृश रक्त बंहे तो उसे वातप्रदररोग जानों | 
- “२ पित्तजप्रदरल श्षण - योनिसे उष्ण,छाल, पीलिया नीला तथ!] 
काले बणे का, शरीरमें दाह तथा पित्तिजग्य व्याधिकारक अधिक 
लोह बंहे तो पित्तज4दर जानो | 
३ क$जमप्रद्रलक्षण-योनिसे आंबके या घाँवलों क॑ मांडके त- 
था- कुदद तथा सा्जचवलोंके धोवन समान पांडुवर्णवाला रुध्रि 
बहेतो- कफजप्रदर जानो । 
४ सन्निपातप्रदरलक्षण--योनिसे मधु या घी मजा चवीकें) 
समान, इंगपत.हरतालसमानव्‌भवालालोहू बहेतोस/निपातपंदर 
जानो,यहज साध्यहे; प्रदरके उपंद्रव,प्रदररोगयुक्ता स्त्रीको डर्पलतां 


₹ ३०८ $ अप्रतसागर ' : 


थकावट, मूछा, तथा, दाह. प्रलाप. देहं का वर्ण पीला, तेद्रा और 
बातरोग होतो निश्वय करो कि अब प्रदर का अति वेग है। - 

प्रदरके असाध्यलक्षण-योनिसे निरतरसीघिर बहताहीरहेओरजतक्त 
“उपद्वसाहित होतो असाध्य जानो, इसका अच्छाहोना काठिन हैं 

शुद्धातृवल॒क्षण-योनिसेयथ।थ मासाउुमास,चिकनाईंजलनऔर 
पीडा राहित न थोडा न बहुतकितुययायोग्य लोहबहताहुआ पांच 
-दिनतक दृष्टि पड़े तो शुद्धातंव जानो तथा योनिस खरगोश ं के 
रक्त समान या ल्ाखके रसके समान वण वाला जो ॥कें पानीसे 
. धोयेपर कपंडेसे निकलजावे. जिसका कुडभी विह न रहे ऐसा 
दाह रहित लोह प्रथम कथित नियत (दिनों, तक बंहे तो आति 
शुद्ध रज पकारराहेत जाना, हाते प्रदरराग ॥ 

सॉमरोग 

सॉमंरागोपात्तेकारण-अंति मेथुन, अतिशोक; अतिश्रः, आति 

रेचक सेवनसे गर ( कंत्रिम भिष ) के सयोगसे सब शंरीरकाज॑ल 


छाभित होकर योनिद्धार से बहने लगता है जिससे रत्री बार॑बार 
अत्येत मृतने लगती है इसें सोमरोग कहते हैं  ) 
. सोमरोगलक्षण-योनिंसस्वच्छ, निमल,ठडा निगध पीडारहित 
ओर खेतमृत्र बारवार उतरे जिससे वह स्त्री सवेदा सुखहीनदुर्ब॑ले 
मस्तक शिंथिल,-मुख ताढ्ुका सूखना, मृदा, जमुहाह। प्रताप 
तववा रूखी तथा भध्ष्य, भोज्य ओर ज़लपान से अतृप्ति इन लक्ष 
णोयक्त हीनाती हे यें लक्षण सोमरोगके जानो शरीरको शरी 
रथ जलनेधारणकर रक़्खाहे इसलिये उस जलकी सोमसंज्ञा है| 
उसके क्षाण होने से स्त्रियोंके सोमरोंग होता है । ह 
| "7 | ज्षमस्ेग पूरषों के भो दोजाता हे जिसे रसनावलो ग्र थे बहुसूच तथा जिसूति 
'झारभसी माना है | 


निदान खण्ड .. (३०९) 

'मिथ्या आहार बिहार करने से वात, पित्त कृषि होकर स्त्रियों 
की योनिम २०प्रकारके रोग उत्पन्न करते हैं उन रोगोयुक्त होनेसे 

वह योनि १ उदवृत्ता,२ बंध्या, २ विप्छुता,४ परिन्लुता५ वातला 
इलोहितक्षरा,७दु अजाविनी,८ वामिनी, ९ पुत्र॒प्नी..३० पित्तला 

- ११९ अत्यानिदां, १९ कृणिनी, १३६ चरणा. १४ आतिचरणा 

१५ इलेप्मला; १६ अस्तनी, १७ पंडी १८ अंडिनी, १९ विपृत्ता 
ओर २९० शुवीवक्त्रा कहाती है । । 

१ उदावत्तायानिलक्षण-जिस योनि से रजोघभके समय अति 
कष्टसे झाग युक्त रुधिर निकल उसे उदाबृत्तायोनि थानों । : 

. ३ बंध्यायोनिलक्षण-जिस योनिसे महीनेके महाने रुघिरनबहे 
( स्जोधम न हो ) तो उते वैष्यायोनि जानो ऐसी स्त्रीके वालक 
न होने से वह स्प्रीमी बन्ध्या ( बांझ )कहातीहे । 

३ विप्लुतायाोनिलक्षण-जिस योनि भें नित्य है पीडा हीती 
रहे उसे विप्छुतायोनि जानो । ला, 

४ परिष्छुतायोनिलक्षण-जिस योनि में मासिकरज ( छोड | 
ब्रहते समय अलन्त पीडा हो उसे पारि छुप्तायोनि जानो । 

बातलायीनिलक्षण-जों योनि कठोरहो ओर झूल चले तो 
बातलायोने जानों, ये पांचों योनिरोंग दूषित बादी से होतेहें | 

६ लोहितंक्षरायोनिलक्षण-जिस योनि से दाह युक्त रुधिर 
निकलता रहे उसे-छोहितक्षरायोनि जानो ॥ -. . - 

हुःप्रजाविनीयोनिलक्षण-जो योनि झरती रहे और मेथुनसम 
आंते घषण होनेसे बाहरकों निकल आगे तो दुप्रभाद्नायोनि 
कहाती दा इस यानेवाली स्त्रीको संतान होनेमें बढ़ा कष्ट होता- 
है इसे प्रसोसिनीयोगिभी कहते हैं । 


६ ३१०) अग्रत सागर 

८ वामनीयोसिलक्षण-जिंस योनि से पवन और रुषिर युक्त 
सीये निकले उसे वामनीयोनि जानो । | 

९ पुत्र योनिलक्षण-जों योनि रक्तक्षयसे रहे, गभे को 
गिरा देती है सो पृत्रध्नी योनि कहाती है । 

१० पित्तलाबोनिलक्षण-जों योनि दाहयुक्तं होकर पक जावे 
ओर शर्रार में ज्वर उत्पन्न करे उसे पित्तलायोने कहते हे 
थे पांचों योनिरोग दूषित पित्तसे होते हें । मि 

११ अत्यानंदायोंनिलक्षण-जो योनि -अत्यमत मैथुन' से भी 
'सैतुष्ट न हो उसे अत्यानदा जानो | 

१२ कर्णिना घोनिलक्षण-जिस योनि में कमल [ योनिफूल[के 
चहू ओर कण के समान मांसकी [ ककनी किसारी ]सी 
बनजावे उसे कर्णिनीयोनि जानो । '* ३ 
' ३ च्रणायोनिलक्षण-जो योनि मेथुल करने में मनुष्य से 
पाहिले ही स्खलित हो। जाती है सो चरणायोनि कहाती है ।.. 

१४ आतिचरणायोनिरक्षण--जों योनि अत्यन्यमैथुनकरनेपर: 

मनुध्यसे पीछे खलास ( स्खालित ) होसोआतेचरणायोनिक्हातहै 
१५ इलेमलायोनिलक्षण-जो योनि आति चिकनी ख़ुजालगुक्त 
और ठंडी रहे उसे इ्लेष्मलायोने जानो, ये पांचों योनि रोग 
दूषित कफ से होते हैं । 
१६ आअप्तनीयोनिलक्षण -जो खस्री रजस्वला न हो ओर स्तन 


' छोटे होबें उसे अस्तनीयोनि जानो, बहतसी स्त्रियों के मासिक 
धर्म होकरभी अस्तनीयोनिरोगसे बोटेही स्तन रहजाते हैं । 
१७ पैडीयोनिछक्षण-जों योने मेथुन करने में खरखरी - 
'मंढ् मे हो उसे पडीयोने जानो |: “ कं 
१८ आडिनीयोनिलक्षण-छोटीअवस्थावाली स्रीकीयेनिमें वे 


रू 
हि 


'निदानखण्ड । (३११-) - 


लिगवाले पुरुष के संग होनिसे जो योनि अंडे के समान लब्क 
आंवे उसे अंडनौयोने जानो। 


१९ विवृतायोनिलक्षण-जों योनि बडी हो ओर पेली रहे 
उसे विव्ृता या महतीयेानि जानो | पा 
२० शुचीवक्‍त्रायोनिलक्षण-जिस योनि का बारीक छेद हो 
उसे भूचीवक्‍्जायोनि जानो । शते लीयोनिरोग । 
योनिकन्द्रोगोतात्ति-दिनकों अति शयन, क्रोध, श्रम, मेधुन 
इनके करने से तथा योनिमें नख, दंत आदि के लगनेसे गता- 
दिदोष कुपित होकर योनिकंदरोगको उत्पन्न करते हैं । 
योनिकंदरोगस्वरूप योनिमें रुभिरियुक्त पीववाली गूलरके फल 
समान एकगठान उत्पन्नहोतीई उसेयोनिकेंद कहरेह,बह रोग .३ 
वातज, २.फ्तिज, ३ कफज, और ०सकज्निपातज ४ प्रकारदा होताहै 
९ वातजयोनिकंदलक्षण--योनि में रूखी, विवण ( एूटी- 
फूणीसी जो गठान हो उसे बातयोनछृंदरोग जानी । 
+ पित्तज्योनिकंद्रोगलक्षण-योनि में दाह, ढललाई और 
जस्युक्त जो गठानहे उसे पित्तजयोनिकेदराग जानो |. 
३ पकाजयोनिकदलक्षण यानिमें ऊअलर्साफे नीले पुष्पसभान 
खुजालयुक्त जो गठान हो दो उसे कफ्जयोनिकंदरोग जानो | 
४ सन्निपातजयोनिकद्लक्षण- योनिमेंउक्ततीने दोषों के छक्षण 
युक्त गठान हो तो साक्निपातजगोनिर्दद जानो, इसरोग वाली 
खीका रजोध्ण धद होजाने से वह वैध्या ( बांझ ) हो जाती.-है 
हाते योनिकंद्रोगनिदान्ध्‌ । " 
अ्रथ गर्भसुदरधर्भ पातरोगोस्पत्ति- 
आते भेथुन, मार्गधन, सवारी पर चढ़ना, दोडना उपवास 
अजीणपर भोजन करने से, वमन यादेरेवनकेलेनेसेज्यस्फेआने 


(१९२ ) - झमतसागर. 


तथा उद्ररपोडा से तथा तीक्ष्ण, कट, उष्ण, रूखी वस्तुओं के 
अक्षण, विषपाशन और भय इन कारणों से पेटमें शूल चलकरं 
ख्रौका गर्मेलाव तथा गर्भपात होता हे। हा 
ह गर्भलावगर्भपातलक्षय गे रहनेके दिनके चार मास पर्यतका 
गभ गिरनेका गर्भवाव कहते है, ओर चार मास उपरात पांचवें 
था छूटे महीनेगें गर्भ गिरे तो गभपात दहाताहै, जैसे वृक्षके 
लगे हुए या कच्चे पक्के फल हवा के बेगस या इश्नकें हिलाने से 
अपने गिरनेके समयसे पुथ्ही तत्क्षण गिरंपढतेहें इसीप्रकारउत्त 
करणोंसे गरभभी उत्न्न होनेके समयसे पूषही गिर पड़ता है 
इसलिये ख्ियों की चाहिये कि उक्त मिथ्या आहार [ब्हिर न 
करें । हते गरभखाव व गर्भपात निदानस । हे 
शुधषकगर्मलक्षण-जिस स्त्री का उदर-पूण न हट पड़े तो 
जानो कि इसका गभे वायुसे सूख गया, ॥॒ 
. मूंढगर्भरोगोत्यात्ति-अपने कारणोंसे कुपितवायु गर्भाशयमेंरुक 
- क्र समेकीगातिकोरोकर्तीहें उसेमूहगमकहते हैं इससे योग, पेट 
कमर आदियमें झूल और मूत्रभी रुकजाता है, तब वहगभदूषित 
वारयुस टेढा होकर योनिंस निमूलनेके समय योनिद्धारको १ मस्त- 
कसे, २ पावसे, २ या शर्ररके कुब्डेपनसे, ४ तथा एक हाथ से 
५ वा दोनों झरथोंसे,ब्तथा टेढा होनेसे, ७नीवेकीसुख होनेसेओर 
< पसुरियों के टेढे होने से ऐसी अपनी आठप्रक्नार की गव्िसे 
रोकता है, इसे मृढगर्भकी इन उक्त गातिसे व्यातिरिक्त १! कौलक 
२ आतिखुर. २ परिध ओर ४ वीजक ये चार गाति ओर होनेसे 
इन नामायुक्त मूढगम कहाता है। सु 
१ कालकमूढगभलक्षण-जो हाथपांवऊेबेकरकेमस्तक से योनि 
मुखकी कीलसदश रोक लेता है सों कीलकमूढ़गर्भ कहाता है । 


निदानसण्ड (३१९. 


« ६ पतिंखुरमूढगर्भ लक्षण-जों दोनों हाथ पाँव वाहर निकलकर. 
मध्य शिरसे योनिमुखपर रुकजातांद सो प्रातिखरण्ढ गर्भकद्यता है 
५ ३ बीजकमूढगभलक्षण-जो दोनों घुजाके मध्यम मस्तक रखके 
योनि मुखपर अड जाता है सो वीजकमृठगन कहाता हे! 

परिधिपृढ्गभ लक्षण-जो द्वार की अरगल के समान आडा 

होके योनि द्वार पर अड जाता है सो पारिघमृढ गम दहातादे , 

मृढगर्भके असाध्यलृक्षण-जिस गर्भणीका मस्तक झुका,शरीर 
[ठ5डा,छण्जा का अभाव और काने की नसें नीली होगई हों तो 
जान लो इसके गे का वालक ओर ये दानों नाश हो जावेंगे | 
गर्भमें वालकके मरजानेकेलक्षण-पेटमेंवालकका हिलना,वलना 
प्रसुतिकाल के विह्न जैसे योनिसे मृत्रादिकीकासाव तथापीडोका 
चलना ये न है, गरभगी के शरीर का वर्ण काला।पीला,यापांड 
होजवे ओर उसके सुखकी खासमें मुर्देकी सी दुगेध आवे पेटमे 
शल.चले तो जान लो कि इसके गभ में बालक मर गया | 
, गर्मेमें बालक के मरनेके कारण-प्लाताको देघु धनादिके नाश 
वियोगजन्य मानसीढुःखहोनेसे चोटलगने,सबन्धी आगंतुकदुःख 
होनेसे या रोगोंसे ग्भपीडित होकरवहवालककूखमें मरजाता है 
गभिणीके असाध्यलक्षण--कूखमें गधका चिपटना,योनिसंवरण 
रोग, मकलरोंग ओर खासकासादि उपद्रव मुक्त मूढगर्भ ये सब 
सिियोके नाश करने वालेही जानो । 

' भयोनेसवरणरोगलक्षण-वातल अन्नपान,मेशुन,रात्रिजागरणा 

दिक करनेसे गमिणीस्त्रीकेयोनीनिवासी वायकुपितहोकेयोनिमा 

गेकी संकुचित-कर देता है ओर ऊर्वगातिसे कोठेमें जाके गर्भको 
पीडित कर्ता हुआ गरभाशयका द्वार रोकलेता 


+ गैने आप बा हे तब गर्भकामुझ, 
बंद होने से श्वास्‌ रुकक़े वह चालक मरजाता है, पेटमें उस झऋत 


६३१४ $ अभ्ृतसागर मय 
बालक के फूलने से गार्भिणी के कट मागे रुकने से उसका हृदय 
रुकक़र वह मरजाता हे, इसे योनि संवरणरोग जानो, किसी 
अथ में लिखा है कि यह मृत्युरूप रोय है। 

२ सकलरागलक्षण--प्रद्धुता सी क्षीमिथ्या आहारभिहारसेवाय 
कापेत होकर गर्भाशयसे निकले हुए राधिरिकी रोकके उसके हृदय 
मस्तक और पेईमें शूत्व उत्पन्‍्न करता है इसे मक्कलशेग कहते 


है, शत मूल्गभानदान 
अथ खसतिकारशोेगीर्ट्पत्ति 


मिथ्या आहार विहारसे. केश से विषभाशनसे ओरभजौिमें 
भोजन करने से प्रसता स्त्री-( जिसके बालक उत्पन्नहांगयाहो 
उस स्त्री )को प्रसृतिरोंग उत्पन्न होता हे जिसे लोफमें जापेका 
- तथा प्रसृतका रागभी कहंते हैं। - 

सर तिकारोगछक्षण-प्रसुता स्त्रीके अगका दूटना.ज्वर,शरीरका 
. काँपना, त॒पा; जड्ता.सूजन पेटमें गल,खांसी, ओर आतिसार ये 
लक्षण हों तो जानलो कि इसके सूतिकारोग होगया । 

पिशेषतः-पेटका अफरना.तंद्रा.बलनाश,अन्नपर अरुि पसी 
नेका छटग्ना तथा सृतिकारोंगोक्तज्वरादि ओरकफबातसबंधारोग 
आशय जठरामि और बलके नाश होनेसे कष्टसाध्य होजाते है, इसी 
लिंये इनकी सतिका के उपद्रव भी कहते हैं शाते सृत्तिकारोंग 

स्तनरागत्पाति-हुग्पयुक्त या दुग्धरहित स्त्रीके स्तनोमें स्वकार 
णॉसे कुपित वायु, पित्त, ओर कफ भाष्ठ हो मीसकी दृषित करके 
१वातज, रपित्तज] ३ कफज, ४सन्निपातज और ५ आगंतुकपसे 
पांच प्ैथीरूपी स्तनरोग उत्पन्न करते हैं इन पत्रोंके लक्षण रक्त 


विद्रापिके बिना बाह्यविद्राधियोंके समान जानो, इंते स्तनरोग, 
नूतनाम तसागरे निदानखँडे गलक्षण 


निरुपणं नामैकचत्वारिशिस्तरग।! ४१ ॥ 


निवानखण्ड [ (3259 
आथ चालरेगमर्मयज्वर 
हैत कुमाररोगाणां तथा मेथज्वरस्य च॑ ॥ 
नेत्र वेदेतरंगेड्स्मिन्‌ कथ्यते हि मया फृपातु॥१॥४ 
- भाषाये:-अब हम इस बयालीसर्व तरंग में बालरोग ओरमंक 
छवर ( मोतीकझ्षर, पानीझर ) का निदान क्रम से लिखते हैं। 
बालरोगॉत्पत्ति-धात्री (दुघ पिलानेवाली माता था कीई अन्य 
श्वी ) के मार्ठिदि मिथ्या आहार विहारसे वातादे दोष कुपितः 
होके दूधकी बिगाड देतेहँ तव उस दूधसें बालककी अनेक रोग 
पेदा होते हैं, जिनमें वातदूपित दुग्धपानसे वातरोग,पित्त दूषित 
दुग्धपानसे प्त्तररोग और कंफदूपित दुग्धपानसे कफरोग होतेेहें 
अथ दुग्ध परीक्षा। 3 
९ बातदूपितदुग्धलक्षण-जो दूध स्वाद में कृपला ओर पानी 
पर तिरजाँव उसे वातदपित दुग्ध जानो । ु 
२ पित्तद्षितदुम्धलक्षण-जों दूध, कुडवा, खदटा,सलीना और 
पीली रेखाओं से युक्त हो उसे पित्तदूषित दध जानो ! 

.३ कुफद्षितिदुस्धलक्षण-जों दूध बिकना और भारी [ पानीमें 
डूबने वाला]हो उसे कफदुषित दुध्ध जानो,इसमरिकार दो द्ोषोंके: 
 लक्षणपुक्त होनेसे द्धिदोष दुषित और तीनों दोषों लक्षणयक्त 
को जिदोष दृषित जानो | ह मु 
४ शुद्ध दुश्घसक्षण-जो दूध मीठा,बैत,पानीमे मिलाने सेमी 
आपने रंगको न छोडके एकसा होजाने वाला.देखनेमें भीनि्मलहो 
' उसे दोषरंहित शुद्ध दूध जानो, शुद्ध दूध पीनेसे बालक बलयुक्त 
ओर रोगराहत तथादष्ति हुग्धसे बलहीन रोगयुक्त होजाताहैयह 
दूधकी प्रीक्ष पुराने अगृतसागर में नहीं थी परन्तु हमने 


(३६६ ) अपम्ृतसागर । 
अन्य वेधक ग्रंथोंसे लिखी है, इसी प्रकार अनेक बातें जो कि 
पुराने अमृतसांगरमें नहींथी ओर हमने इस नूतन अमृतसागरमें 
ग्रथांसर से [लिखींहें जिनकी सूचना कहीं.दी ओर कहीं नहीं भी 
दी हे परन्तु बिद्वान पुरुष स्वयं जान लेवेंगे, अब वातादि दोष 
दूषित दूध पीनेसे जो रोगयुक्त बालक होजाता है सो दर्शाते हैं 
जिसे निम्नालेखित प्रकारसे जानो । . मा 
. १ वातदूष्तिदुग्धपानलक्षण क्षीण, श्वत,मुख,कृश,शरीर ,मले- 
मुत्रका रुकना आदि ओर भी वादीके रांगायुक्त लक्षण दृष्टिपरें 
तो जानलो कि इसे वातदूषित दुग्भपान से रोग हुए हैं।.._ 

२ फिसर्दीपितदुग्धपानलक्षण-पस्तीना मल पतला, शरीर पीला 
झआति तृषा ओर अग उष्ण आदि पित्तरोगयुक्त लक्षणदृष्टि पडेंतो 
जानो कि पित्तदृषित दुग्धपान से यह बालक ऐसा रोगी हआंहै। 

३ कफ दूषितदुर्घपानलक्षण-लार अधिक गिरे, नींद अधिक 
आवे, शरीर सूना, भारी, खेत नेत्र, वमन, कास खास आदि 
कफरोगश्चक्त लक्षण दृष्टि पडें तो जान लो कि कफ्दूषित दुग्ध | 
पीनेसे यह बालक ऐसा रोगी हुआ हे | 

इसीप्रकार दो दोषद्षित दुग्धपानसे दो दोषोंके लक्षण ओरंतीन 
दोषदषित दुग्धपान से तीनो दोषोंके लक्षणकोी विचारलो बिशेषतः 
ज्वरादिसमस्त रोग बालकोंकोभी बडे.अनुष्योके समानही होतेहें 
परन्तु उनसे अलग जो रोग बालकों के होतेंहें उनकी दशोतिहें, 

बालकीकों १ कापिजन्यज्वर, २ कुकूण ३ पारिगामिक ४ ताल 
केटक, * महापत्न, ५ तुढीश॒दापाक ७ अहि पूतना, <भजगल्ली, 
९ दुतरोग १० बालग्रह ओर ११ मातृकादोष -ये ग्यारह रोग 
प्रायः होते हैं। ह ह 

१्कामिजन्यज्वरलक्षण-बालकोंके समान्यज्वरादि रोग उसके 


। निंदानखण्डो (११७ 
शबनादिसे ही ज्ञात होते हैं शरीर विवण, पेटमें शुलं, हृदय पीडः 
वृभन, अम, भोजन में अरुचि और आतिसार इन सहित ज्वर हो 
तो ऋृमि से उत्पन्न हुआ जानो । 
गकुरृणरोगलक्षण-दुग्धदोपसे बालकोंके नेत्रोंकी पलक मेंकुकूण, 
रोग होताहै,इसकेहोनेसे नेत्रोमेंखुजाल ओर उसमें पानीका बहाव 
'होकरषालकललाट,नेत्रपी5 और नासिकाकोघिसतातथासू यीदि 
"के तेजको देखने ओर नेजत्रों के खोलने मूदने में असमथ होताहे ॥ ' 
हे परिगभिकरोंगलक्षण-गभवतीमाताके दुग्ध पीनेसेबालककी 
कास, मैदाए्मी, उलयी, तद्ा, कृुशता अरुबि ओर भारपन हो 
'जाता है ये लक्षण हों तो परिगभ रोग जानो । 
' ४ तालुकेगकलक्षण-कुपित कफसे ताहुकेमांसमें ताहुकेटकरोग 
 होताहै, जिससे ताहुके ऊपर कांयेहोंके बेठ जानेसे बालक माता 
केस्तेनोंकी नहीं पीता,यादि पीये भी तो बडेक्ट्से,,सकामल पत- 
ला,वांति नेत्र, केठ और झुख रोगयुक्त होकर अपनी गरंदन भी 
नहीं सभाल सक्ताये लक्षण हों तो तालुकंठ रोग जानो । 

५ महापञ्माविसपंलक्षण-भिदाप से वालकके पेड़ या मस्तक में 
कमलके आकारकनपटीसे हृदय पयत जाने दलाया इृदय से गुदा 
पयन्त जाने बाला ऐसा महापश्ापिसप रोग होता है, इस रोम से 

"बालक नहीं बचता.। 
' . ॥ तुडी गुदापाकू रोग लक्षण-बालक की शुदा पकक्र नामि में 
पीडा अधिक हो तो तुडी गुदापाक जानो । 

७ अहिपूतनारोगलक्षण-जिस बालककी गुदा सवेथा मलमृश्र 
युक्त तथा लालही रहे जिसके धोने या पाचने तथा तपाने से 


उस में खुजाल उठकर फोडा होजावे ओर गुदा से झरता रहे तो 
आहेपूत्तना रोग जानो । 


( ३१८ ) अमृतसागर। 


: € झजगरलीरोगलक्षण-जिससे शररर में विकृनी लाल मूँगे 
प्रमाण, प्रीडारहित बहुतसी फुनसियाँ हो जायें उसे अजगब्ली 
रोग कहतेंदं, अहिपूतना और अजगरलीके विशेष लक्षणंदेखना 
चाहों तो श्लुहरोगके निदान में देखी । | 
दनन्‍्तरोंगलक्षण -बालक के दांत निकलते समय ज्वर; अनेक. 
वणका विरेचन, वन क्षीणता मस्तकपीडा नेत्रपीडा ओरचक्कर 
थाना इत्त्यादि लक्षण दृष्टि पडें तो जानो कि दन्तरोगहें- ये सब्‌ 
लक्षण प्रत्येक बालककी दन्‍्त निकलने के समय होते ओर प्रत्ये 
करके दनत निकल जानिपर शांत भी हो जाते हैं। | 
बॉलकरोगनिश्वय-बालक बोलनेको अंसमर्थ होवांहे इसीलिये 
उनके रोगोंकों जानने के उपाय कहतेहेँ, । बालकपीडाकॉन्यूना- 
विक्यताकोीं बालकके थोड़े बहुत रोनेसे जानो थोडा रोवेतोथोड़ी 
पीडा और घहुत रोवे तो अधिक जानो २ बालकके जिस अगमें 
हाथ लगानिसे वह रोवे या चमकेतो उसके उसीअंगर्म पीढा जानो 
श्बालक नेत्र न खोले तो उसके मस्तक में पीडाजानो. ४ जीभ 
और होठोंको दबाने दांत पीसे श्वास ले ओर मुदठी बंधितों बाल 
कके हृदय में पीडा जामोी « मल मूत्रका रुकना उल्टी आंतों 
का बोलना पीठका ओर पेटका फूलनों या नबना और माता 
के स्वरनोंका काठना ये लक्षण हों ती बालकके कोठेने पीडाजानों 
६ मल मृत्रका अवराध होकर बालक घवराके चहूँ ओर देखे तो 
उसके पेड़में (मृत्राशय ) अथवा इन्द्री तथा गुदांदि गुद्यस्थान 
में पीडा जानो । 
विशेषतः-इन्द्रियोंकी तथा पाँव आदि अगोकोी ओर समस्त 
शधियोंके ब्डे यत्मसे वारम्बार देखके रोगोंका निश्चयकरो, याद . 


निर्दानखैड,- (६१५) 


बालरोगोॉस तथा उनकी चिकित्ससे अधिक ज्ञात होना हो ता 
सुअत में देखो ये बालरोग हो उपाय -माधवनिदानादि 


अ्न्धों त॑ हमने लिख हें 
बालग्रहराग । 


बालकोंकी १ स्केंदअ्ह, * स्कंदापस्मार, ३ शकुनी, ४ रेती 
५ पूतना ६ अपपूतना, ७ शीत्तपूतना, < झुखमाडेका और ९ 
नैगमय ये नव बालग्रह ग्रहण करके पीडित करते हैं । 
ग्रहगुदीत बलकके सामान्यकक्षण-बालक चमन्के, डरे रोपे,नख 
तथा दांतोंसे अपने तथा माताके शरीरको विदीणक्रे,ऊपरकोदेखे 
दांत चावे, छृल्दे(कांजे) जमुहा३ई ले मोहतथा आठ चलावे, मुखेसे 
बारवार ऐन गिरावे, शरीर छुश रात्रि निद्वानाश, शोथ, मलठका 
फूटना स्व॒सका बेठना अल्प आहार और शरीरमें मांस त्तथा रक्त 
के तुस्य दुभध ये लक्षण हों तो जानो कि इस बालक को उक्त 
नव बालग्रहीं में से किसी भी दालग्रह का कोप है। ह 
१ स्कृदगरहमृहीतलक्षग-जिस धांलक का एक नेत्र बहे, एक 
ओरका अंग फरके केपता रहे, ऊपरको येढ़ा मुख दरके देखे 


शरीर से रक्तकी सी वास आबे, दांत किरकिरावे,शिधिलताऔर 
दूध पर अरुचि होतो उसे स्कंद्रहयहीत जानो । 


२ स्कृंदापस्मारणहीतलक्षण-अचेत पड़ा हुआ मुखसे फेनउगले 
सचेत होनेपर अत्यन्त रूदन करे ओर शरीस्से रक्त पीवेकी सी 


हुरगंध आधे तो उस बालकको स्कंदापस्मारमहीत जानो । 
सेशकुनी ग्रह्मृहीतलक्षण-जों बालक अग शिथिल भय से 


चकित सवेशरर व्याधि दाह पाक और खावयुक्त फोड़ों से 
ऊशित हो तो शकइुनीभहगहीत जानो 


४ रेबतीभहगृहीललुक्षण-नजिसफा शरीर फूठे हुए प्राचीन या 


६ ३२५ 3). अमृतसागर 
'मबीन फोड़ोंसे पूररिव हो जिनसे कर्देमकीसी दुर्भधियुक्त बहे। मल, 
फूदाह।, दाह और ज्वर भी हो तो उसे रेवती ग्रहगहीत जानो-।. 

५ पूतनाग्रहगृहीतलक्षण-जों बालक अतिसार तृषा- ज्वर, 
तिरबा देखना ओर निद्रा नाश इन लक्षणों से यक्त हो तो उसे 
पूतना प्रहग्रहीत जानो । 

६ अपपूवनाग्रहग्ृहीतलक्षण-जी बालक वन ज्वर कास तूता 
शरीर में मजा ५ च्ों ) की सी बास.ओऔर अत्यन्त रुदन यक्तं 
हो उसे अधपूतनाग्रहराद्दीत॑ जानो । हक 

शीतप्तनाग्रहगहीतलक्षण-जो बाढक कम्प कास शक्षीणता 
नेत्रोग दुगधि वन ओर अतिसारयुकत हो उसे शीतंपूतनों' ' 


हग़हीत जानो । 
* ८ मुखमंडिकाग्रहग्रहीवलक्षण जो बालक प्रसन्‍नमुख सुन्दव्ण- 


उघंड़ी हुईं नसोसे व्याप्त बहाशी ( बहुत खानेवाला ) हो. ओर 
शंरीरस मृत्रकी बास आवेतो उसे मुख मंडिलकाग्रहग्रद्दीत जांनी-। 
९ नेममेयग्रहगहीतलक्षण-जो बालक वम्तन पसीना . केठ ओर 
मुखशाष मूछो दुगेधियुक्त होकर ऊपरको देखता रहे' उसे नेग 
“अहगृहीत जानो और इन्हें लक्षणोंयक्त डाकिनी दोष वाला ' 


बालक भी होता है । * 
अथ द्वादृशम दृऊः दाषावदानस्‌  ., 


१ नंदांमात॒कादोषलक्षण-वालक के जन्म होने पश्चात्‌ १ दिन 
१ मास पहले वष्‌ में ज्वर होकर वह बालक आधक रोष या 


अचपेत होजावे तो नदामातृका दोष जानो। 
२ शुभदामातृकादोषछूअण-जन्मसे दूसरे दिन दूसर मास दूसरे 


बे बालककों ज्वरहो नेत्र नहीं मेचे शरीर कपे निद्रा न ही अत्य 
-वब्ध्णाव और निग्वेष्ट ये लजण हों तो शुभदामातृकादोप जातो। 


मेटान खण्ड ६ ६ ॥ै२१९ ) 


४ पूत॑नामातृकादोपलक्षण-३ रे दिन, रे रे मास, रेरे वैंपे 
वालकूका ज्वरं, कप, भाषणराहित सुष्टिका बाघना,विछानाओर 
आकाशकीओर देखना ऐसे लक्षणहोंतों पृतनामातृकदाषजाना[ 

४ मुखमंडिकादोपलक्षण-चौर दिन. चोथे मास, चोये व 
बालक फ्ो ज्वर हो, ग्रीवा न झुके, नेत्र फटे रहें सुखसे बोले नहीं 
रोता रहे अत्यन्त सो बे, हाथकी मुठी बंधी रखे ये लक्षण 
हों तो शुखभंडिदा माठकादोष जानो 

५ पूनामात॒कादोपलक्षण पांचिय .दिन,पचियें मास पते बष 
बालकके ज्वर, कप, भापणाभाव झुष्टिदधन ये लक्षण ही तो 
पुतनामातृ्‌का दोष जानो | 

६ शकुनीमातकादोषलक्षग-छंटर्थ दिन, छट्वें मात, ,$ में बंषे 
चालक को ज्वर, केप, राजिदिनउलेश ओर उच्च दृष्टि ये लक्षण 
हों तो शकु॒नीमातका दोष जानो । 

७ शुकरेवतीमातुकादोषलक्षण-७ में दिन ७ वें मांस ७ -ैं 

व दालक को ज्वर मात्र कंप, झुष्टि वंघन, आपिक रुढन, ये 
क्षण हो तो शुष्करंवतीमातृकादोष जानो | 
< नानामातृकादापैलक्षणं-आठवें दन,झाउवे मास,आठवनें वष 
चालक को ज्वर, शर्तें दुंगाबे,आाहारनांश, और गाजरकप थे 
लक्षण हो तो नानामातऊादोप जानो | 
९ सततेकायातुकादोषलुश्ष ण-९ वें दिन वें मांस ९० पंयवीजि 
ककी ज्वर.शरीरपीडाओऔर वमन होतो सातिकामातकादोप जानो 

१० फियामातृकादोष लक्षण-१०वें दिन १०वें मास १०वें व 
दालक का ज्वर कैप रुदन ओर मल मूत्र त्याग ही तो 
कियामादेकादोंप जानी ! 


. 2७७८७७/७॥७॥एेए-"/८"""शश/श/शश"श्णणाणणाणांभााााआ5 9 मल अललअललललललु 3लुललुलर_ बनी कमीज अवककवकली ९५8 पद ७पउहवकम» क-सा-जा कारक, (१७७७४७७ तर कब 
2 क 0 पचम्रदिनोदिम धौप ख्ाररण और प्वॉक्त पतला ६२ 
ऋाद में दाप फारिणों ऐनेसे मो दंग प थक २ जानो | 


' ६ रैरै३ ) खपतेसागर 


' ११ (पेपालिकामीतकादाष लेक्षण-१९ वें दिन, १? वें मासः १ 
$ वें वध बालक ज्येरजुक्त और आहार हीन हो तो पिपीलिका- 
मातुकादोष जंनो । 

१३ काप्कासांतृदोषरूशप्ण-$२ वें दिन, ६२वें मास, १२ वें 
वध बालकका ज्वर हो, ६७. वख आंदिका हाथसे+ेकनेलगे पुकारे 
आर अधिक खांसलतो काशुकामातकादोषजानो, यहरांवणऊंत 
कुमारतत्र चकदतमें लिखा है, हांतेमातृकादोाष इंति बार्लरोग, 


अथ मथज्क्रल्द्षरा 


ज्वरों दाहो अ्रमों मोहों दतिसारी वामेस्तृषा 
आतनिद्रा चमुर्ख रक्त तालु जिहा च शुष्यातरि ॥ १ ॥ 


ओंवादिषु व्‌ हरंयन्ते स्फोटकंः संषेपोप॑माः । 

चुताशनात्खेदरोधान्मेथरो जाय॑ते वृणाम्‌ ॥ २ पैपीरपांणि 
.. आषाथः-मंथज्वर के लेक्षण लिंखते हैं, जिसे लोक में मोती 
झिरा मधरा, मोती शाता यो मोतीज्वंरभी कहंतेहँ यथापियहरीग 
ज्यर अकरणमेंही लिखते परन्तु यह बालकोंकी ही विरोषेकर्के 
सी खाने ओर पंसीनेकें रोकनेसे,ज्वर, दाह, मम, मोह आतेसार 
निकला करतांहै इंसॉलेये बांलरोगके अतमेंलिखंते है, तरुणेज्वेर 
बी,तषा।निद्रानाश, मुखस्क्ता, ताहु जिहां शोष इंन संहित 
जले के नीचे २ उतरते हुए सरसोसमान मीतीसे दानेद्ष्टि पढतेहें 
उन्हें मथज्वर कहते हैं ऐसा क्षीरपाणे ने कहा है । 

ज्वृरस्तन्द्रा च लुयेस्यं दन्तोहिषु च श्यामता । 

्राणजिहवांकण्ठेषु रक्तताशि व कबुरभ्‌ ॥ $ 0 

मुकाहारों गले यस्य सेपो्डायते न चेत ! 

तात्रिसमतादिनादुवाक्स्फीयाः स्थुः स्पपापिमा।। ३ | [हरीत 4 


निदानखण्ड '( ३२३०») 

आपाय+हारीत ऋषि कहते हैँ के ज्यर, तेंद्रा, दंत ओएों में 
श्यामतां, नासिका, जिहा, मुख ओरकंठमेरेक्तता औरनेत्रकबूर॒इन 
लक्षणोयुक्तग॒लेमें मगोतियाफे हार सदर. दाने।कीपाकि. निकर्लती हि 
ऐसे रोगीकी ७दिन तकभोतियोंका हेंर पहनानावाहिये, यदि 
न पहनाव और खच्छतादिका ठीक प्रयत्न-न खखे.तो उसके 
२१ दिन भीतर अगुभरमें सरसों समान मंलीसे दानेंहोजाते 
है; ये लसम्नण॒ह तो बड़ा मतीशिरा जानों इसे लोकमें पानी. 
जिरामी कहतेहें, तीनों दोषों के कोप, से होनेके कारण कठिन, 
राग होताहे, विशेत्र उपद्ृव न उठे तो कृष्झाध्य और उपद्वहोने 


सें अताध्य जानों, इससे आरोग्य होना -परसेख्र के साधीनहे 
डरा लृबनासससागर निदानखंढे वालरोगमथ-ज्बर लक्षण 
विरूएण नाम द्विचटबारिस्तरसई.. 7" 
कलीवरशोग # 


कारण फलावरागस्‍्य नृंण एज्जा अदिस्य दूँ॥ 
'रजिरेद वरश्थास्मन्‌ कथ्यत्‌ वे गया के धातु ॥ % 
भाषाथेः-इस ४३ वें तरुगमे मनुष्योको लंज्जा प्रा करनवाले 
कब (नइुतक, पंड )रोगक़ा निदोन ऋम़से कहते हैं। 
अथ नघुनक नाइ 
आसक्यपश्व सुगन्‍्धा व कुमिक: चण्यकेस्त्या ॥. 
अमाधशुका बाडब्या अशुकरः पण्डसज्ञकः ॥ १॥ 
जापापः अब जन्सेहों जो नपुंसक होतिहें उनकों दर गतिह 
गभावानक समय खका रजऔर पुरुषकार्वीय ये दोनों समान 


होने से गे नहीं रहताहे, याद देववशात्‌ रहभी जावेतों यह 
स्‍्ल्लत््यघाु "रु यघतयघयघऔ ससससससससल्‍त++_-++_>>............., अन्त पाक ्यक ४+++-+-+-++>--..... 
१ यह राणा म॑ राजाके सुभान ह इस छिय मोतियाों का हार ग्ररतमा लिखा है 


(३२४ ) .. असृतसागर | 
. बालक नपुसक ( स्लरी ओर पुरुस से भिन्‍न )होता है, जा जन्मर्से 
. नपुसक हेतेंहेँ वे ?! असेक्‍्य, ३ खुगन्धी, ३ .कामीक, ४ रंष्येक् 
«पंड पांच प्रकार के होतेहँ, इनमे पहिले चार वीये, साहित और 
पिछल्ना ( पंड ) नवायेहा होता है, और जो वातादे दांषों से 
तथा मनके बिकारसे नपुंसक होजाते हैं वे ७ प्रकारके होते 
.._ आसंकष नपुस्कलक्षण-माता पताके अत्यरप्‌ ( अतिन्यून) 
, शज वांयके कारण आसेक््यनपुसक्‌ होता है, जो कि अपने मुख 
में दूसरे से मेथुन करा के आप उसके वीये को पी जाता हे दब 
उसका लिंग चैतन्य होतांहे इसका दूसरानाम सुखयोति भी हे। 
श्मागाधनपुसकलक्षण- जो दुगधयुक्त योनेसे उत्पन हांता 
है वह सौगंधिनपुसक कहाता हे। वह जब योनि और लिंग 
को सूचता है तब मेथुन करने को समय होता है इसका दूसरा 
नाम नासायोनिभी है। 
इकुमिकनपुंसकल्क्षण-जों अपने ग॒दामें. दूसरेसे मेशुन करवा 
ने पर ख्री से भेशुन करने को समर्थ होताहे उसे कृमिक नएुसक 
' तथा गुदायोनि भी. कहते हें । 
इष्यूकनपुंसकलक्षण-जो दूसरंकी भथुन करता' देखे तबआप 
' भी मेथुनकों समथ हो सो इंष्येक या दृष्योनिनपुंसक कहात 
<पडनपुसकलक्षण-जों पुरुष अज्ञान से गर्भापान कै समय 
जाप नीचे ओर ख्रीको ऊपर करके मेथुन करताहे, उसके सकाश 
से पेदाहुआ बालक षडनपुंसक कहाताहे, जिसका “ख्रीके सदश 
९ दाड्ली , मुद्ध रहित ) आकार और ख्रीसे चेष्टा ( चंटक मठक ) 
तथा दूसरे अपना शुद्दा में मेथुनमी कराता है । इसके वीयक 
लेश मात्र भी नहोनेके कारण आप किसी प्रकार मैथुन नहीं 
मर सक्ता ये पांच भकार के नपुसकक जन्म से ही हो 


निदानसण्ड (३२५ ) 
केंडा्सालक्षण-ऋतुसमयमें ख्री जो पुरुषकों नोचे सुलाके आप 
ऊपर होके मनुष्य के सर्मान मेथुन कर उसके गेभ से यदि कन्या 
उत्पन्न हो तो वह पुरुष के सदश बोल चाल करने वाली ओर 
दूमरी स्त्री को नीचे सुलाके उसकी योनि से यानि घिसने वाली 
होती है. ऐसे लक्षणों वाली स्त्री को पंछा कहते हैं। 
| आअथ दाषमानसान्नपु तकूमाह. 
'छोवः स्यात्‌ सुरताशक्त स्तंद्भावः छैव्यमुच्यते | - 
तच्च सप्तविध॑ प्रोक्त निदान तस्यकथ्यते।॥ १ ॥ भा. प्र: 
- भाषाथ+-जंन्म से ५ प्रकार के नएुंसक होते हैं उनको पहिले 
कह चुके, अब वातादि दोषोंसे तथा मनके चिंगा इसे नपुंसक होते 
हैं उनेको दरशीतहें जो पुरुष मेथुन करने में समर्थ न हो उसे द्लीव 
ओर उसझ्लीवपनके भावको क्लैब्य कहतेंहें. अर्थात्‌ जन्मसे नपु- 
सक न होके और पश्चात नएंसकता कों प्राप्त हों, क्लैब्य 
७ प्रकार का होताहे तिसका निदान कहते हैं | “ 
' १ मानसवलेठ्यलक्षण-म्थुन के समय मय शोक, क्रोप, ला 
ओर शका इन कारणों से अथवा पनको ग्लाने उत्पन्न, करने 
' वाली रत्री से मनका उत्साह ( हे ) नष्ट होकर लिंग शिथित 
पड जाता है इईंसे मानस कलेब्य कहते. हैं । “ 
२ पित्तजह्वेन्यलक्षण-पित्त बढ दर वीर्य को नष्ट कर देता है 
जिससे मनुष्य का लिंग शिथिल पड जाता है इसे पित्तजकैठय 
कहते है । ६ 
शुकक्षयहेतुद्भै्यलक्षण-जा पुरुष अत्यन्त मैथुन करे और 
बाजी करण ओषधियों का सेवन न करे सो वीर की क्षणिश्ता से 
नंपुसक होजाता हे इसे शुकक्षयहेतझ्नेब्य जानो | . | 


(शरद) अमृत साग्रों 


४ लिंगरोगजब्लैग्यछक्षण-लिंग में उपदेशादि रोग-होने से जों 
'नपुंसकताकी भाप्त होजाना है सो लिंगसेगजश्लेन्य कहाता हे + 
. भवीयवाहीशिराच्डेदजक्रेब्य लक्षण-वीय को बहाने. वाली 
नसके छिद जाने से जो नपुसक होजाताहैं सो वीय वाहीशिरां 
च्छदेजछेन्य कहाता है । क्‍ 

६ शुक्रस्तंभजक्कैन्यलक्ष-जी बलवान पुरुषमेथुनकी इच्छाहोंने 
परभी वीयेको रोके बल्लचयमें रहता वह वीयनेरोबानमित्त से 
नपुन्सकताको प्राप्त होजाता है उसे शुक्रस्त॑अजक्केन्य कहते हैं 

७ सहजक्लिग्यलक्षण-जों जम्मसेही नथ्ुुंसक होता है सो संहज 
ऊ्ैन्य कशाताहे इस सहजझैव्य के ५ भेद प्रथम कहचुके हैं... 

असाध्यक्कैन्यल्ञक्षण-वीर्य वाही सिराच्छेद्रजक्नैज्य ओर सहज 
कैब्य ये दोनों असाध्य ओर शेष ड्ैन्य कष्ट साध्य जानों यह 
नथुसकरोग का निदान हमने भावभकाश से लिखा है । 


इति नूतवामतसागरे तिदानखंडे -सएु'सकरोग क॒क्षण मिरूपणं 
नाम जिचत्वारिं शघ््तर'गः ॥ ४द्दे ॥ 
अप स्थ्यवण्जेगमनिषर्णिदायम 


परद्धेंविधस्य पिषस्यात्र स्थापरस्प च्रस्य व | ! 
'तरंगे सिंधुवेदेहि निदान कथ्यतें मथा ॥. 8 की... 
भाषाथः-अब हम इस चशालींसर्ष आंतेम बरंग में स्पावर 
झर जगम विषका निदान कहते हैं । न्‍ 
स्थावरं जगमं चेव [द्ेधविध विषमुच्यते । 
मूलाभकं तदाय॑ स्यात्परं सपादेसमवर्स ॥ ३ ॥ ' 
भाषाभेः-अब बिष-का निदान लिखते. रधावर-आर जगम 
भेद से मिष दो जकार का होता है जिसमें बृक्षादि से उत्पन्न हो सो . 
प्वीष स्थावर और सर्पीदिजनित ज़गम जिप कहाताउ । 


पनेदानखण्ड | (३६७ ) 


: * स्थावरविषस्थिपि-स्थावर विष ! $ बश्चेकी जड़, # प्र 
रेपुष्प, ४ फल, ५ छाल, ६ दुग्ध, ७ सार,<८रस (गाँद ), वघातुमाव 
५ हरतालादि ) झौर कन्द / सिंगी मोहरा थाई ) में रहताहै 
. * जगमविषस्थिंति-जेगम विप- १ मनुष्योंकी हृष्टि स्सपीदिकी 
श्वास तथा हाड .श्ान, शुगाल आदिकी दाढ ४ सिंहव्याधादिके 
नख तथा रोम ५ विषहरा (छिपकलो) आदिके मल्जुत्र ६ बैदर 
'आईके वीये, ७ पागल खान तथा शगांछादि केलार, ८-उष्ण 
वस्तु खानवाली ख्राफी यॉने, ९ उष्ण वस्तु खानेवाले मनुष्यकी 
अदा, 3० नकल (ऊुगस) तथा मछलीके पित्ते, ११ भरे आ्यादिके 
डंक और मूषक के दांतमें रहता है । 
'.“वीवरवपसामान्यलक्षण-हुच॒दी, दन्‍्त खट्टे-होना, गलाघुट 
ना, वमन ऐनॉका गिरना. अरुचि, खास ओर मूर्छो ये उपद्रव 
हों तो स्थावराबिष्षसर्ग जानो. , 
स्थाधरविपभक्षणविशेषनक्षश 
१ मूलविवलक्षण-विपहेर मूल ( कण्हर आहिकी जड )भक्षण 
से देहमें ऐंठन प्रलाप'और-मोह होता हे । 

+ पनोवेषलक्षण-विषहर पत्र-भश्षण से जमुहाई, कँप, श्वास 
आर भांह-हाता, है । ् 
*इ पुष्प विषृलज्ञग-विषहूरे पुच्प' भक्षण से वमन|आकध्मान/ओर' 
है है। कि 

४ फलापषलक्षण- से 'मुख शोथ पर: 
ओर अन्नद्रोह होता है।। ली अप कक हे ढ 
5 खचा, ६ सार 3 रसविषक्कक्षण-पिपहरे लचा; सार औररस 
भक्षणसे भुखदुर्गध शरीरमें खरखराहट शिरमे पीडा : आओर' कफ 


ँ 


्ट 


गिरता है । 


६ शेए८ अख्तसागर । 


< दधावलंक्षण॑--पेंपेहरे इसके दूध भज्षण से मुखसे फेनों का 
गिरना मल फूंडनां ओर +जिहाका ऐंठना थे उपद्रव होते हैं। 

९ घातुविषज्ञक्षणं-अशुद्ध हरितालादि घातुके मश्यते हरयमें 
पीझा मछो ओर ताढ में दाह ये उपद्रेव होते हैं पूर्षोक्त सभ 
विष कुंड काल पंयत छेरा देके नष्ट करते हैं । 

१० कन्दविालक्षणग-कन्दविष ( अशुद्ध बच्डनांग,सिंगी मोहरा 
आदि) के मक्षणसे हरितालादि धातु विष मक्षण समान, उपद्रव 
होकर वह पुरुष तत्थाल ही मर जाता है । ' 

विशेषतः-उत्त स्थागर वितकी वेथक शाल्रोक्त रीतिंते शुद्ध 
रकके खिलाया जाने तो अमृतसमान गुण करता है । 

९ विजखलक्षण -विपमें रूखापन होनेसे यह बुद्धिक्नों बिगा- 
डइता ओर सर्व शर्ररिके बधनों झा दीले दर देता है | 

२ विषम सुक््मता हानेसे शरारके अंग अंगपर बढ़जाता हैं । 

३ विषमें प्रबलता होनेसे यह ख्ोसेग अधिक करता है । 

४ विष नाशक शक्ति होनेते यह शरीरके वातादिक' दीषोंके 
सप्त धातु आर मल को बिगाड़ देता है ! ' 
०५ विषमे शीघ्रता शक्ति होनेसे यह शरीरका कैश देता है । 

१ विषयुक्तशख्रभ्रहारलक्षण-जिस मजुष्यका घाव शस्त्र प्रहार 
होतेही पकजावे ओर उप्तमें से काला रक्त बारिम्बार निकले पह 
घाव सर्वेदा भीगा हुआ रहे तथा उत्त घावसे मांस गल गल कर 
गिरने लगे. ओर एस प्रहारिय॒क्त मनुष्यको तृषा, सूद, ज्वर तथा 
दाह होगे तो जानलों कि विपमें डुझाया हुआ शत्न लगा है |. 

विशेषतः-यदि कोई सत्र साधारण घाव परभी किसी प्रकार स 
विष डालदे तो. भी. ये लक्षण होजाते हैं इस लिये घाव का यत् 


अपने विश्वा्सी पुरुष से ही कराओ । 


अमृर्तेतागर ैरई$) 
रुूथ जंगम्विषबिशेषलुक्षण, ., है भी हे 
के काटने के विषका लक्षण लिखते हैं, संपे भी कह 
प्रकारके होते है, जिनको अग्रलिखित लक्षणोंते जानो । 
: ध्ातपित्तकात्मानों भौगिमंडलिराजिलाः ॥ 
यथाकरमस्‌ समास्याता दचन्तरा दछरूपिणः ॥ १ ॥ 


भाषाथ-१ फूणवाले सपोको भोगी जानो, ये वार्तप्रक्ृतिवादों 
होने हैं, २ जिन संपोके अग॑पर मंडल होतेहें उनकी मंडलीजानोये 
पित्तप्रक्ातिवाले होते हैं, ३ जिन सपकि शरीर पंर रेखा होतीं है 
उनकी राजिस संप जानो, ये करुप्रकृतिवाल्े होतेंहे, इसी प्राकर 
भाता पिताके जाति विपयेय से सर ( दगलो ) जातिके से 
होते वे हैं द्वढज कहाते हैं । : 
१ भोगी सपे कायनका लक्षण-भोगी सर्प जहां कांटताहै वहां. . 
काला चिन्ह होकर उसको संब वातरोग “ल्पन्न॑ होते हैं | 
मंडलीसप काटनेका छक्षण-डंश सूजा हुआ, पीला: क्रौमल 
और पिच विकारक हो तो जानो कि भडली सर्प ने कादय है, 
३ राजिलसभकाटनेकालक्षण-स्थिर-शोथयुक्त, चिकना फैन के 
सहश खेत, आए, रक्तयुक्त डश हो ओर कफ़क़े विकार हृष्टि 
पडें तो राजिढुसपैने काटा जाने |: ' 


_सपे कोरटेनेकेअसाध्यलक्षण -पीपल के सींच, देवमंदिर, उमशान, 
चौमागे,बांबीपरतथा संध्यासमय, भ्ररणी, मधा, आह आशस्लेपा 
मूल,कतिका इन नथत्रॉमेंप्रेचमी आदि तिथिंम ओर शरीरके मर 
स्थानोंमें सप॑ काटे तो असाध्य होनेसे वह मनुष्य प्रचनाकठिनहै 


यदि अजीण, उष्णता, घाव प्रमेह क्षीणता और क्षुपा यक्तमनु- 


६ 


(३३७) झम्नतेसांगरों 
ध्योकी, बालक, बूद्ध, गर्भवतीं ्लोकी तथा जिनके मुख, इंद्रिय 
आर शुद्ा में राघेर गिरता हो ऐसेको सपे काटे तो असाभ्य 
जानकर यत्न मत करो ये नहीं बचते । 
दर्वाबषभक्षणलक्षण-दूषी विषभभक्षणसे मनुष्य मुछा, भ्रम और 
'वमनाददेद्वारा क्लेशित होकर बच जाता.है किंतु मरता नहीं-। 


हि दृषीविषलक्षण 


जाण पिषष्नोधमिहत वा दावाग्निवातातपशोषित वा # 
स्वभावतो वा गुणविप्रहीन विष हिंदू एी विषतासुपाति ॥ १॥ ' 
भाषाथ*-पुरानी अथवा विषनाशक ओषधियोंसि तेजहीन या 
दावारिन, घुप पदनसे सूखा हुआ अथेवा स्वभावसे ही झएने गुण 
हीन हो जावे सो दूषिंविष कहता है इसमें अत्पं पराक्रम होनेसे 


थह मनुष्यकी मार नहीं सकता. . 

श्द्वीविषकिदेध्छक्षण-मूषककाटनेसे तत्क्षणही उस स्थान से 
शक्तका बहाव, शरीर में पांडवर्ण मंडल, ज्वर, अरुचि, रोमांच 
घ्योर दाह ये लक्षण हों तो दृषीविषमृषक काया जानो, इसके 
काटने से हानि नेंही होती'। 

२ आएणहर म्षकदंष्टलक्षण मृछा, शरीर में शो, कुरूपता,उब- 
काई, आधिरता ज्वर; शिरमें भायेपन ठारका बहयब ओर रक्तकी 
वाँवि ( वमन ) हो तो प्राणहर सूपक काटने का [वेष जानो इन 

'. लक्षणयक्त रोगी असाध्य होता है ।। 
..._३ कंकलासदं॑ष्टलक्षण -जहां काटे वह काला, ध्ृसर या अनेक 
रंगका डेशा मोह और मलका फूटना हो तो कूकलास (किरकांढे 
* म्रिगद ) कादने का विष जानी ) 


निदानखंण्ड ' है ३३४१ / 

५: ४ वृश्चिकंदृषध्लक्षण-जिसके डक मारतेहीं अगार सीजने लो 
सुदनंतर उपरको विदीण करताहुआ, बेढ़के बहुत काल. परुंचात: 
दुकहीपर आंके ठहरजापे तो निच्छ के काठन का विष जानों। : 

झसाध्यलक्षण-जिसके हृदय नाक: और' जीममें बिह्छे कांटे. 
आर वहांसे मांस गिरने लगे और पीडा होती उसे असाध्य जानो, 

५ पेंडकृदएलंक्षण-जहां कांटे वर्ह पीडायुक्त शोथ तृपाः नदी: ' 
घिकता ओर वमन हों तो विवहरे मेंडक ने काटा जोनो | _ 

& नऋदंशलंक्षण -शरीरमें दाह और दंश स्थान, प्र पींडायुक्तः . 
शोध हो तो प्षिहरे मकरका काटा हुआ जानो । 

७ जलौोकांदश्लक्षण-दंशः स्थामपर केड्युक्ते शोथ ज्वर और ' 
मुछो हों तो जलोक ( जॉक. » के काटने का विष जानों ॥ 


« परलीदंशलक्षण-दशस्थानपरदहातथा पीडायक्त शोथ होकर 
शुरीरसें पसानानिकलेती पतली ( छिपकली विषप्तरा ) कें. काने 
का विष जानो | 


९ शुतपद॒दश्तक्षण-कानखजूरेके कांटनेंस दर्शमें पसीना पीडह 
ओर दाह होती हैं| 


१० मशक्‌द॒षटलक्षण-दश स्थानपर- खाज शोथ मंद मुंढ पीड़ा 
हो तो मच्छर नें कादा जानो । 


. ११वमनशकंद्ष्टलक्षण-विषहर वमनमच्छरके काटनेसे दंशस्थान: 
पर पित्तीके समान लाल घाव गहरी पीडायुक्त मेडल होता है। 
१रसविषमाश्षिकादश्लक्षण-विंपहरी मक्खी या भोरा मकखी के 
काठनेसे दशस्थानपर दाहझुक्त कार्लाबृण ज्वर ओर मृछों होतीहे 
इसका काटाहआ मनुष्य मरणप्राय कृष्पाताहे या मरजाता है। 
१३ सिंहव्याभादिदषलक्षण-सिहव्याप्तादिके कायनेसे दर स्थान 

में घाद पककर उसमें से पीवका बहाव और ज्वर होते हैं । 


5 (३8३ ) अप्रतसागर 


१४ उन्मत्त बानादिदेष्टलक्षण-पागल कुत्ते या स्यार के कार्नेसें 
उस दश्मस्थानसे श्वाम रक्तका बहाव हृदयतथा सिरमें पीड़ा, ज्वर' 
अंग जकडाव तृपा व्णविपयेय, चकर, दाह, देशस्थानपर खाज 
शोथ, पीडा ओर पाक्युकत गांठ तथा फोड़े होजाते हैं । . 

उन्मत्तथानादिपरीक्षा-जिस श्वान या श्रुगालके मुखसे' लारः 

रे अध तथा घबधिर होकर चहूँ ओर भागता फिरे, पूछ सीधी 
होआवे जिसकी ठुड्डी, गरदन; खिर अधिकपीडिंत होनेसे मुख 
नीचेकीा रहे तो>उसे उन्मत्त ( पागल बावरा, दिवाना ) जानो, 

शानदंष्टकेअसाध्यलक्षण-जिसकी पागल कुत्ताकोट उस पुरुष 
की जल. कांच तैलादिमें कुत्ता दीखपड़े उसके देखतेही पुकारनेलगै 
इसानकीसी चेष्ठा करनेलगे ओर पानीसे डरे तो जानो कि यह: 
रोगी असाध्य है नहीं बचेगा | । 

विषभक्ष॑णकरानेवालेकीपरीक्षा-मुखकोी चेष्टा तथा बाणी बदल: 
जावे, प्रश्नका उत्तर न दें सके जिसके मुख से ठीक २ वाक्य न - 
निकले, इधर उधर देखने लगे, एथ्वी को अपनी अगुलीसे खोदने 
लगे, घरक्ेबाहरानिकलना चाहे,हँसने लगे ओर चित घवरा जावे 
इत्यादि लक्षण जिसमें दृष्टि पडें उसे जानलो कि इस मनुष्य नें 
अवश्य बिष जहर खिलाया है । 


इति नूतनामृतलागरे निदानखण्डे स्थावश्ज'गमविषलक्षण निरूपणं: 
नामत्वचाए्िशुघ्तर'ःयः ४ 88 ॥ ' 
सफछरोगनिर्णययुतो5मिदातखण्डर समाप्त ॥ ३ ७ 


॥ सुचना ॥ 
बिकनी बतपर॑कत 
चाचक पहांत्मागण | 


विदितं होकि नूतनाखतसागरके इस चतुर्थ खण्ड में निदान* 
खण्डोक्त समस्त रोगोंकी चिकित्सा(रोगकी नाशकारिणीकिया) 
भली भाति जिस्‍्तार पूवेक वृणेन दी गई है इसी लिये इसे 
८ वचिकित्साखण्ड ” संज्ञा दी गईं है । । 
' इस खड भें ४४ तरंग हैँ जिसमें से जिन जिन तरंगों में जिनर 
रोगोकीचिकित्साउस्लेंखित कीगईहे तिनका ब्योरा आप तरंगकें - 
शीषे३लोकसे ज्ञात करही छेदेंगे परन्तु विशिषतः यह कि जहांकदी[ 
इलोकमें आदि तथा प्रभाविशदभी योजित दृष्टिगोचरहो तहांस्व॒र्य 
पिचार छीजेयेगा कि इस तंरंगमें श्लोककथित रोगोंसे मी कुछ 
झापिक रोगोंकी चिकित्सा दी गई है कि बहुनोल्लेखन 
शर्ख चक्र जलाकें दधदमृतघर् चापि दोभिश्वतुणिः । 
सुध्मसच्चातिहदांशुकपरापिल्सन्मा,स्यमम्भोजनेयत्र 
काल भोदोज्ञ्वलांग काथेदट बिल सच्चारु पीताखघरादय। 
वदे पन्यन्तरि तनिखिलगदवन प्रोढ्दावाग्निमलिमशा 


पइरछ। ,... अमृतसांगर 
अथ ॥चाक त्सारखु!ण्ड | 
0052 


॥ तत्रादों चिकित्सालक्षण ॥ 
या क्रिया व्यापैहारणी सा चिकित्सा निगयरें 
दोषधातुमलानां या साम्यकृत सेव रोगहत ॥ १ ॥ भा. 
भाषायेः -जो फ्िया व्यांधिकी हरणकरनवाली हो सो चिकित्सा 
कहाती हैं, क्योंकि जो विकित्शा ब्रात, पित्त, कफ तथा सप्त 
भातु ओर मलकों यथा योग करने वाली होगी वही रोग को 
दर करणी ऐसा भावत्रकाशमें लिखा हू । 
पृथरदोषेः प्रभृतानां ज्वराणां हि यथाक्रमात्‌ ॥ 
. तरंगे प्रथमे चात्र चिकित्सा लिख्यते मया ॥ १ ४, 
भाषा4*- वातादि पएथक्‌ २ दोषों से उत्पन्न भये जो वात, 
पित्त, कफ, ज्वर तिनकी चिकित्सा इस, पहले तरंग में यथाक्रम 
से हम लिखते हैं। | 
| ' क# ज्यर यत्र #ं 
/ अब प्रथम ज्वरादि रोगों के यूत्र अम्रतसागर मूलग्रन्ध के 
अनुसार दशाते 
संमान्यब्वरयंत्र-१ उष्णं जंल पिलानां, हलकें लर्धन कराना 
मछकेबलानुसारहऊकापथ्यकराना, वायाब्रविधेक स्थान में रखना 
उसमे महीन वख्रपर सुलाना, ज्वर आने से तीन दिनतक कड॒वी, 


2 अ ाइारमरोड का. ल्‍-+महरंममममकन५ २३ क-3.. भाव धाम)... 3++3०-3७+ पर अमम ही 39७+कक34०3.. धाम)... 33, 3०9+-अममनकम, 


. व्याधि रहते है' २ जिस घर में! वायु का समावेश अधिक, न दो | 
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कंपलो आऑपषंध तथा विरेचन ( जुलाब ) न देना पश्चात्‌ श्माशे 
सोंठ और १ माशे धनियांका ववाथ बनाकर पिलावे तो ब्वामो:| 
न्यज्वर दूर होकर भ्रृख लगेगी | 
९ दातज्वय्यत्त-१ वातठज्वर वाले फो लाघन मत फराओ पर 
इलकी वस्तु खाने को दो ओर विरायता। नागरमाथा, नेन्नवाला 
( कमलतंतु ) दोनों कयाई, गिलोय. | गुवे ) ओर सोॉंठ ये सब 
ओपषध छदाम छमाद भर लेकर क्वाथ बनाओ ओर ५ देन 
तक पिलाओं तो वात ज्वर दूर होगा । 
२-सोंठ, यीमकी छाल, घर्मासी पाठा कचुर अड्डसा, अरंडीकी 
जड और पोहकरमुल छदाम छदाभभर लेके क्वाथ बंनाकर दो 
३२ छोश पीपल और शुद्ध किया हुआ [सिंगीशुहरापानमिखरल 
फ्रके आधी रत्ती प्रमाण की गोलियां बनाके नित्य * गोली 
« दिनतक खिलाओ, यह हिंगलेइवर रस है । 
४-१ छदामभस्शतावरी छोरश्छदामभरगणवेत््का क्वाथ बनाके 
' उसमें छदाममरजूना गंड मिलाओ ओर पांच [दिन ते पिलाओ 
५ बडा काख, पीएल पित्तपापड़ा और सौंफ ये सब छदाम 
छदामभर लो ओर क्वाथ बनाकर पिलाओ | 
उक्तपांचउपायोंमेंसे एक २ यत्नही वातज्वर को नष्ट कर सक्ताहे 
२ पित्तज्वस्यत्न-निम्नालेखित २९ यत्नसे पित्तज्वर नष्ट होगा । 


१ नागरमोथा, धमासा; पित्तपापड़ा। कमरतंतु चिरायता ओर 
नीमकी छाल छदाम छदामभरका क्वाथ बनाकर पिझो | 


२ छंदाम भर खर सार का चूण, २ मासे कुटफी ओर २ टंदू 
मिश्रीका चणे बनाके सेवन करों | 


र-१८क चंदन, 3 टेक खश ओर दो पेसे भर मिंश्री का चूणे 


(३3३१६) अमंतसागर | 


बनाके ४ पेसे भर फालसे के रसमें डालके पिओ,त्रिशंद ग्रन्थ में 
' लिखा है। | 
४-चविलकी खीलों के पानीमें मिश्री डालकर पियो ! 
_ ५-कुंटकी किवारकी गिरी, सागरमोया हरे क्री.बाल और 
पितपापड़ा छदाम छदाम भरका काथ बनाकर पिश्यो तो उत्त॑ 
ज्यर प्यास दाह अछाप, वकबाद मभूछो सब नाश, होवें 
यह पयावेनोद में ।लिखा हैं । 
६-गेंहुका आटा और मिश्री पानी में डालकर: पंकाओ, पथ. 
प्रिपक् होने पर उत्तारके ठडा होने के प्रश्वात्‌ पीजाओ, यह 
हरीरा कहाता है । 
. ,७-मीठे अनारका शवेते. रस ) पिच्ो तो दाहमी शांत होगी 
 <--यांदें केवल दाहरूपी ज्वर हो तो सुन्दर चतुर स्वरूप 
चती. पुष्पहार तथा महीन वख्रधारिणी श्याभा १६ वणेकी अव- 
'स्थावाली ख्रीसे मेंथुन करो योंही तोता मैंना किंवा वालक की 
मधुखाणी सुनना पुष्पवाटेकाकी वायु सेवन करना, पुष्पहारतथा 
कमलपुष्पादि धारण करना,कपूरादि सुगंधित पदायसुघना, मनो* 
हर श्वगारर्सयुक्त कथा सुनना सुन्दर ख्रियोके समीप वा्तालाप 
करना और ज़लके फुहारों के समीप. बठना 'इलयादि उपायों से 
'भी दाह ज्वर नाश होकर शीतलता प्राप्त होती है॥ 
९-फालसे फे रसमें सेंघानमक डालकर पिशो | 
» १०--मूग की दाल में मिश्री, डाल कर.पिडझ्ो ॥ 
११--दाख के रस में मिश्री डालकर पिशझो ॥ 
/ १२-पित्तपापड़ा, नागरमोथा ओर चिरांयता -ये. तीनों-8 
टैक लेके काथ बनाकर ३२ दिन पिश्यो, ये सब यत्न ज्वर ति 


मिर भास्कर में लिखे. हैं | 


. चिकेत्साखण्ड .- ६ ३३७) 


: $३ रंक्तचंदन, पद्मका5, पर्िरयां, गिलोय ओर नीमकीं बेले 
'छुंद्म छदाम भेर लेकर क्वाथ चनाकर ५ दिन पिओ तो पित्त 
ज्वर के व्यतिरिक्त दाह, प्यास ओर वमनभी नह होगें, यह 
यत्र लोलिम्बराज में लिखों है। . ,....- हे 
१४ यदि पितज्वर अति दाहयुक्त हो तो रोगीको कैमलपुंष 
श॒य्या पर सुलाओ | कमर 
१८-अथवा केलेके कौमंल पत्रों पंर सुलाओ | 
१६-अथवा उत्तम पुष्पबायिका में रक्खो । कक 
*. १४-अथर्वां खशको ट॒टिंय्योंदी शोत्तलता में रखी... 
, १८-अंथंबा गुलांब फातेल मर्दन करो | न्कक 
१९अथवा ९०० या१००० वारके घोयेहएं पृतकों मर्दनकरों | 
: २०->नीमेक कोमल पत्तों दो पीसंके पानी डालो, इस जर्ल॑कों 
- अटेठ की रोतिस सेथन करो तब इसमें जो फैन निकलेगा उसे 
फैनंकी रोंगीके शरीरे मे मदन क्रो । . ५... «४४ 
«१३ क्या उक्त फेनमें ही बहेडे के बोजोंकों पीसके शरीरपर 
लेप करो, ये यतन वेयजीवन में लिखा है।. ॥*“« 
. उपरोक्त इक्कीसों उपायोमें से एक एकभी पित्तज्वस्की शांति 
के लिये विराष॑ उपकारी हो सकता है, शते पित्तज्वर यतन । .. 
३ करुज्वर यत्न-निम्न लिखित ८ उपायोसे करूब्वरे नश्होरा। . 
१ नोमकी छाल, सोठ, गिलोय, पसरकंटाला, पोहकंरमूल; 
क्रुठकी, कचुर, अड्सा, कार्यफंल छोटी पीपल और शतावरी 
छदाम छदामर्भर लेके क्वाथ बनाकर सात दिन पिचझी । 
२-कायकूल, पीपल,काकडा[सिंगी और पोहकर घूलका चेश 
छदाम छदाममभर मधमें मिलाके चोटो, वेय विनोद में लिखा है 
के उक्तोप॑ध से ब्ास झोर खांसी के विकार भी नहें. होंगे। : 
३-सेरभर पानी औदते हुए तीन पाव रखकर पीने को दो,बले 


( ३३८ ) अम्ृतसागर। 
देखकर लघन कराओ, लंघन के पीछे लंघन तोडो तब मूंगं।मोठ 
था कुर्ल्योंकी दालका पानी पिछाओ दिनको मत सोनेदो, पथ्यके 
सही बिजोरेंकी ( खदडी ) कलीमें सेंघानमक मिलाकरखिलाओंँ 
, $-सॉठ, कांसामिरच, छोटी पीपल, विज्वक, पीपलामूल, खेत 
जारा,श्यामजीरा लेग,हलायची;सेकीहुई हींग, अजवायन और 
आ्यजमोद बराबर बखबर लेंके चृणे बनाओ, इस चणकी छदारम 

बददाम -भरकी मात्रा उष्ण जलके साथ खिलाओो तो कफुज्वर 
नष्ट होके अन्य पाचन होकर भ्रूख ढेगी १ है 

'७-कांय्याली, “गिलोय, सोॉंठ, पोहकरमूल ओर आअड़्सा. थेले 
जले भर लेके क्वाथ बनाकर सात दिन ईप्रेओ | 

$-कटियाली, पीपल, काकड़ासंगी, गिलोगय ओर अड्सा 
दो दो टंक लेके ववाथ बनाओ और हसे १०दिनतक पिभझो । 

७-केवल अंड्से का ववाथलदाअभरकी पात्रासे १८ दिनतकापशो 

<८-शौवभजी रस २ रत्ती को अड्सा और सींठ के काढे के 
आअनुपान से ७ दिन पिओ ॥ 

९ शीतभजी रस विधान-सोधा हुआ पारा ५ टंक; सोधा हुआ 
ग॒न्धक ५ टंक, तविखर ५ टंक; शुद्ध कियाहुआ रसेगीसुहरार्टंक 
साठ ९ टेक, मिच ५ टंक, पीएल ५ ८ंक शुद्ध सुहागा ५ 
इन सवृको बंसेक फीसकें चित्रकके रसकी ३ पुटदो;फिर अद्गक 
श्सकी ७ पुट,तदनंतर पानके इसकी ३ पटदेके १ रत्ती प्रमाणक 
गोलियां बनांवे इंसेही शीतभंजीर रस कहते हैं, उक्त पिकार 

व्यातिरिक्तबादी ओर शौीतांग के रोगों को नाशकारी है उत्त 


उपायोते काज्वर नष्ट हों जायगा । 
इति नूतनामृतंसागरे लिकित्सा खण्डे बातादिज्वस्थय ' 
यत्य निरूपण नाम प्रथमस्तरंगः ॥ १-॥ 


चिकित्साखण्ड (३३५) 
हंढजव्पर [ 
दन्द्रदोषें प्रभुवानां ज्वराणाहि यथाकमातु। 
त्रंगे दितीये चात्र चिकित्सा लिख्यतें मया ॥२४ 
भाषांथः-वातादि दो दो दोणों से. उत्पन्त भये जो द्वन्दज 
€ वात, पित्त, वात कफ, और पित्त कक, ) ज्वर तिनका इस 
दूसरे तर में यथाक्रम से यंत्न लिखते है । 
४ वातार्त्तिज्व्स्यत्न-निम्नोपाय उक्तरोग की निम्वत्तिं हेतु करों 
२-खरेटी ( बलाबल ) गिडोय जड नागरमांया, पड 
का, भारंगी, छोटी पीपल,-खश और रक्तवेदन प[चर मासे 
लेकर कवाथ बनाओ आर छद्यम बद्धगभर १९द्न तक षिद्यों 
२-गिलोय, पित्तपापड़ां, विंरायता, नागरमोंथा और सोंठ को। 
पीसकर चूणी, बनावै इस चूणमें से प्रति [दिन छंदाम भरका कवा[थ 
बनाके बारह दिनतक पिशो यह पथमद्र क्वाथ कहाता है । 
३-मिलोंय, पित्पापडा, सोंठे, नागरमोथा, अड्पा इन को: 
समान आग लेके हृणे बनालो इस रण में से छृदाम भर का 
क्वाथ बनाकर पिची 
, 3-पटोल, नोमकी छाल, गिलोय ओर कुटकी समान भाग 
हे चूणे बनाओ झोर छदाम भर चूर्ण का क्वाथ घना क्र ३४ 
. ऐन पिलाओ। 
के ५-मंहुआ, सुलहदी, गोंद; गौरीसर, ( इंसराज ) नागरमोया 
: और किखारे की गिरी ( गृदा ) समान भाग छेके छुदाम भर 
का क्वाथ बना कर १२ दिन पयन्त पिझों | 
६-चापलाकी खालामोमेश्ी और-मथु मिलाकर १९दिन .पिऔ 
७-सोठ, मिचे, पीपल, परस्पर तुल्य और इन्हीं तीनोके तुल्य 


(३४०.)... - अमृतसागर है : 


मिश्री का चूण बनाकर प्राति दिन अधेले भर चूण मधुके साथ 
मिला कर दस दिन पर्यत सेवत्त करे | 
उक्त ७ उपायों से वात पित्तज्वर शांत होजावेगा । 
५ वात्‌कफज्वर्यत्न १-इस रोग वाले को दस लघन कराओ 
'ओटदाया हुआ जल ९ जो कि सेरभरका आधसेर रहाहो ) पीनेकी 
दो १० दिल के पीछे चिरायता, नागरमोथा, गिलोब और सोंटठ 
बराबरका यूणेदनाके इसमेंसेडदा[ममरका क्याथ्‌ बनाकर पिलाओं 
फिर पथ्य दो ओर जो इस ज़्वर वाले को कुछ उपद्रव्‌ उत्पन्न 
तल हो तो तीन दिन पश्चात्‌ फिर से यह ववाथ्‌ दो। ा 
२-कायफल,देवदारु,भारंगी, नागरमोथा, धनियां, पित्तपापञ 
हरकी छाल सोंठ ओर कणाचकी जड़ सभान भागके चृणम से 
२ -टक भरका कवाथ पिलाझोी तो वातकफूजर, खांसी ओर 
आस और सूजन भी. नष्ट होगी । 
३-नागरमोथा, पित्तपापडा, गिलोय, सोॉठ ओर धमासातुर्य। 
लेकर चू करो इसमें से छदामर भरका क्वाथ दस दिन तक 
पिओ तो वातकफज्वर उत्डी ओर दाह मुख शोथभी दूर होगे | 
४-कटियाली, साठ, गिलोय और पीपल समान लेके चुणे 
क्रो ओर हसमें से बदाम भर का क्वाथ बनाकर पेओआ | 
पएु-शालपर्णी (बूटी विशेष ) पृष्ठणर्णी बूटी विशेष दोनों 
कण, गोखरू. बेलकी गिरी अरणी, झरलू, कुंम्भमेर और पाक 
इनका क्वाथ पीपलयुक्त दस दिन तक प्राति दिन पिलाओ | 


_<-यादे उक्तरोगीका मुख और ताछ सखकर जिह्दा कठोर 


«१ केयाच या बह कटी भो कदते है ५ उ'ट कटाई अर पसर कटाई'३ इसेसस्कूद[ 
सें अग्निम्ंध-ओऔर ओपसों भी कइते है', ७ इसे जछाछु तथा आकूकमपो फइते छै' इन, 
कूंशों- भौषधियों के समूद को दशपूर स्लैज्ञा दी. है। 


ले 
हि 





वकेतसाखण्डो € देह ) 


'पड जांबे तो बिजौरेकी कीली में सेंधा निमक और काली मित्ते 
मिलाकर जिहा को लेप करों तो उक्त विकार नष्ट होगा । ' 

७-चिरायता, गिलोय, देवदारू, कायफल और वचको समाच 
लेके चूणे करो और इसमेंसे छदाम भर चुनेका क्वाथ्‌ बनाकर 
पिलाओं, ये यलल ज्वर-तिमिरभास्कर में लिखे हैं । 

६ कफपित्तज्वर्यत्त-इस रागवालेकी १४ लघन कराके उष्णा 
जल [ जो ॥के सेर भर का ओऔदाते हुए आधपाव रहजादे | 
पिलाओ और *ह क्वाथ दो 

१ गिलोय,रक्तचंदन.सोॉंठ,कमलतंत, कायफ़ल ओर दारुहद्दी! 
समान भागके छदामभर चूरका ववाथ १०द्नितक पिलाओ। 

२-नीमकी छालरक्तत्वदन,पद्काछह,गिलोय और घानियां कं 
बबाथ १०दिवस पर्यत दो तो कफपित्तज्र. दाह, प्यास उल्टी 
भी नष्ट होगी, यह लोलिम्बराजमें लिखे है । 

- ३-गिलोय, इन्द्रयवू, नीमकी छाल, प्ेल,कुदकी,सॉंठ, झगर 
चंदन, -नागरमोथां ओर पीपलको तुस्योतुल्य लेके चूण बनावे उस 
मेंसेध्माशे प्रातादिवस अष्टांवशेष जलके सबोगसे पिलाओतोकफ 
पित्तज्वर, खांसी, दाह,अरुचि,अरर हृदय पीडाभी दूर होगी | 
, ४-गिलोय. दोनोंकादेयाली, दारुहल्दी, पीपल, अड्सा,पटोड, 
नोमदी छाल और 'िरायते के छूणमें प्रातेदिन छदाम भर कूहू 
ववाथ प्रातःकाल तथा साथकाल १० दिवस पिलाओ 
६--दाख, केरवारेकी गिरी, घॉनिर्षा, कुटकी त्ागरमोथा 'पीप- 





77 कइयो तुर्स किसे जुसली तुझे भो कहते ह इसका पद पा हू फत++5 
१ कराए जिस्ते जैराली तुर्खई पट है इसका स्वाद फट हें; ;् 
२ जी अपने शीतर रपकी अपश्षा औटाने पर ९ अप्छमाश र 
श्पाव, सो अध्टायशेष कहदाता है; 33480 


-/( ३४१) अमृत सागर | 


समय दश दिनतक पिलाओं तो कफपित्तज्वर, शूल, भ्रम, मछी 
अरुधि ओर उली ये सब दर हों । 

६-अथवा यह रसदो ५ टक हिंगुल से निकालाह भा शु झपारा 
'छ टैंक शोभा हुआ गंधक, ५ टंक काली मिच और ५ टेक शुद्ध 
सुहागा इन सबकी महीन पीसकर अद्गक के रसकी ७ पुट ओर 
पानके रसकी ७ पुट देकर १ रहती प्रमाणकी गोली बनालो, इस 
मेंसे ९ गोला, प्रातःकाल ओर ९ संध्या के समय ७ दिवस तक 
दो, उक्त प्रत्येक यत्स ककापत्तिज्वर नाशक होगा । 


इति मूतवामतसागरे चिकित्साख हे चातादि दन्दजज्वर यटन 
निरूपणं नाम द्वितीयस्तरंगः॥ ५२ ॥ 


सन्निपातज्वर । 

धुणदा ५: ५रर्तस्‍स्य सानपातज्वरस्प है ॥ 

त्रगे तताये चान चिाकत्सा छख्यते मया ॥१॥ 
: भाषारथ- निदोषोंसे उत्पन्न हुआ जो सन्निपातञ्वर तिसकी 
चिकित्सा इस तीसरे तरंग॒में लिखते हैं। 

स्थिातिवर्णन-उतक्तरोगसे हु/खित पुरुषकों स्वच्छ कृपके जलमें 
१ ढक सोंठ डालके ओटाओ,जब वह ग्यीयाकर आधा रहजावेतव 
छानकर श्खलो, जब वह रोगी जल चाहे तब यहीदोी,पषरन्तुदिन 
को भ्रौटाया हुआ जल रातकी और रातका ओटाया. दिनकों 
- मत पिलाओ अथांत्‌ रातक्ा रातफी और दिनका दिनहीकों 
पिलाना चाहिये, वाइबिवंधक स्थानमें रक्खो,उसके पास एक दो 
चतुर मंदृष्योंकों सदेव रखे. उस रोगी को शीतल यत्न- कदापि 
न करो ओर माणिवारण., दान- हवन; शिवामिप्रेक तथा मंत्र 


[2 


. जपादि सदेव अवश्य कराओ. फिर निम्नलिंखित यत्न करी | . 


विक्त्साखण्ड।.. (१४३) 


सन्निपातयेत्ल-फायफल, पीपलामूल, इन्द्रयव भारंगी, सोंठ 
विरायता, फालीपमिचे, पीपल, काछड़ा|सेंगी.पोहकरमूल, रासना : 
दोनों खटाह अजमोदा, छठीढा वच पाठ ओर चन्य समःन 

भाग लेकर क्वाथागिलाओ तो सन्निपातके व्यातेरिक्तवस्तु अन्लान 

( किसी वस्तुका ज्ञान न रहना प्सीनिकी अधिकाई शीत उदर 

शूल, अफरा,वात ओर,कफके सवे रोग इस क्वाथ से नष्ट होंगे । 

२ आकेमूल, जवासा ( यवासा किंवा दुरालामा भी कहाता है) 
वचिरायता, देवदारु-राखा ( राट तथा एलापॉगमी कहोती है 3 
निर्गुडी वच अर्णी सहजना ( शामांजना और मुंगना-? पीपल 
पीपलामूल,चन्य, चित्रक सोॉठ अतीत आर जल भगराक २ वक 
चुणका क्वाथ दोनों समय दो तो सन्निपातके व्यतिरिक्त धनुवीत 
देतस्तेम्मन कातांग प्रखुतराग शास कास ओर बायुब्याध्यादि 
भी नष्ट होंगे यह लोलिम्बराज में लिखा हे । 

३ जो सन्निपातमेंजिहास्तम्भन हुआ हो तो दिजोरे की कें 
शरमे सेधानान ओर कालीमिध बारीक पीसकर रोगीकी जिहा 
पर लेप करो तो जड़ता निकलकर कोमलस् प्राप्त होगी । 

. ४- जो स्मतिश्रश हुई हो तो व्च महुआ, सेंधानोंन मिचे और 
पीपल समान २ ले पीस कृपडुछन कर उच्ण जुलके साथ 
नाँस दा तो ज्ञान प्राप्त होकर सब प्रान्ति दर होगी । 

५-«ट८क पारा और ५<क गेघककी केजली के समान प्रमाण 
साठ, मिर्च, पीपलका चूर्ण ये दोनों पदार्थ [ कजली ओर चूर्ण ] 

१ दाँत जकडना, दुनकडो दंध जाना, ० जीम कडी पडजाना, जीमनकौदना | 


३ किसी यात का ध्यान ज्ञान न रहना ये सखुध हीसाना पागरूसा होजाना | 
४ सूघनी, नासिका के! ऊपर खीचना। द 


# पारा और गंध दोने साथ घप ण फरने से एक काला पदार्थ उत्पन्न दोजाता-ह 
इसे फजली कहते है' | 


ऋषि, 


(३४४ ) अगतसामर | * 
धर्ेरेके फंलके रसकी ३ पुर्ट देके एक दिन भर खरल करो ओरहसं 
रसंकी नास दो तो सान्निपात दूर हो इसे उन्मत्तरस कहंते हैं। 

६-मैरवांजनसेमी सन्निपात दूर होगा. पांरां गेधक- कालीमिये 
आर पीपली तुल्योहुल्यका चर्णबनाओ और इसंकाचतुंथाशजमा 
लगोटालेकेपार ओर गधककी कजली मिलाओ तदनंतरजंभीरीके 
रस ८ दिन खरल करके नेत्रोंमें लगाओ यह वेदरहस्पमें लिखाहे 

७-जमालगायेके +०टंक बीज, १ ढक काली भिच ओर १ 
#क पीपलामूल इन तौनोको जम्भारोके रस्में सात दिवस प्गन्त 


खश्ल करके इस अजन को नेत्रों में लगाओ | हि 
८-सिरसके णोज, पीपल, काला मिर्च, सेंधानोंने ल॑हंसन, मैन“ 
घिल और बच ये सब बरावर लेके बारीक चूर्णकरलो तदनेत्तस्क - 
दिन गोमूत्र के साथ खंर क(के इस अजनफो नेत्रों में लंगांओ। 
' ९०५ टंक हिंशुलसे निकाला हुआ“पारा, ५ टेक पीपली ५ ढें 
काली मिये ओर ५ टेक कजली [ पारे गेधक के योगसे बना हुआ 
पदाथ ] इने संबकों घतरेके बोजके तेलमें ४ घड़ी खंरल करके! 
र्त्तीकी गोली बांघलों, इस गोलीकोी अदरक के रस के साथ दी 
परन्तु इस रसपर दही और चांवलक व्यतिरिक्त अन्याननमत सि 
राओ यह वेदरहस्पमें लिखा है और यहपंचवक्त्ररस कहाता है... 
१०-५ टंक हिगुलसे निकाला हुआ पारा, « ठंके शुद्ध किया 
हुआ गधंक, ५ टक सिंगीमुहरा, २ ठक जायकल और ९? 
पीपल जिनमें से अथम पारे आर गंघककी कंजटों करके से 
आषधी उसमें डालदो ओर अद्गक के रसमें एक दिनतक खरे 
घरके १ रत्ती प्रभाणकी गोली बनाफर रोगीकी दो तो सन्निपा' 
तके व्यतिर्क्ति शीतज्वर विषंभज्वर, विषृचिका जीगज्वर 


.मेदारिन और, मस्तक रोग स्व नष्ट-हो ज़ाबेगें यह वेयरहस्थ में 
हछिखा है । इसका नाम आनन्दुमैरवरस है >' " 


विप्त्साखण्डें। '.. (३४५) 
-११-यादि सन्निपातमें शीतोत्पन्न होंगे तो काठी मिर्च पीपल 
सोंठ हरकी छाल, लोद, पहिकर मूल, : विरायता ' कुटकी कूट 
कचूर और इन्द्रयव तुल्योतुस्पकों कपड़बन चूणे करके शरीर 
को मदन करे तो पस्तीना और शीतांग दर होंगे। 
१२-४टक पारा, ५ टेक सिगीमुहरां, २० &क काली एच 
४० टंक घतूरंके फलकी भस्पको बारीक पीसके शरीरमें मर्दन 
करती तो अत्यत्त पप्तीनां, शतिंग सारतनपात दूर होगा । 
३-पारा सिगीमुहरा, काली मिचे, नीला थोथा और नौसाद 
रका बाराक  चूणे घतूरे और लहसनके रसमें मलकीथिकैया बंना 
आी, तदनतर रागीके मस्तकपर और बनवाके|वह रोट' प्रहरपर्यन्त 
रक्खो मंहासान्नपातः दूर हो, इसअयलमें ध्यान रक्खों कि रोगी 
के शरीर्में ताप प्राप्त होके चैतन्य होजांव तो वह अवश्य बच 
जावेगा और जो ताप न हो तो अवर्य ही मर जाँयिगा | 
3४लहसन, राई और संगनेकी जड़कोपीसके गोबजमें रोटी ' 
बनाओ और शव नियमाजुसार उपंचारकततों उपरोक्तफलुहोगा 
सस्निपातक रोगोकों विच्छे से .कटाबे तो महाभर्यकर 
सन्नियात दर हो जावेगा 
६-एपउक्त रोगाकी सर्पसे कटानाभी पंचकरशाद्चम लिखा है 
पर तु लाक +रुद्ध है. अत वि 


चार करक करना चाहिये। 
३७लाहकी तप्त शलाक राग 


* पंगथल। (परोकितछुए )या 
मकि बाचन अथवा ललाट के मंध्य में चेक ( लगा देओ अ॑ रि 


यत्र और मंत्रादिफप्ते भी सस्निपत नह होता है । 


वेधको चाहिये कि इन सर्व बातोंपरपर्ण पयानदु्के अपनीज$. . 
पलक वचारण जी भयत्त योग्य समझे | फेर परग्तुत्तान्नपातक्े 
१ शाउभलीका्ंई भ्षधात सेमर वृक्षको 


(१४६) अयगतसागर | 
, सेगीकी दिनके समय कदापि न सोने देवे और आम तथा 
कऊनाशक प्रयंत्नाकीं अवश्य करे तथा दापानुसार ढघन करावे 
सु श्रतादि ग्रथोंमें सन्निपातकी एकही मानाह परन्तु अन्यान्य 
ऋंषियोंके मातानुसार संधिगापि१श्प्कारका सान्‍्नपात लिखाह 
सो अब हम तेरहों के जुदे जुदे ययत्न लिखते है । ५ 
१संधिगसन्निपातके यत्त-हरड़े की छाल. गिलोय [सुगना 
चित्रक, लज्जाढु, सोंठ, वेदारु, कुठकों कदर, अड्सा,वायरघडम 
शालप्रणी, दोनों कटाई, बेलकी गिरी अरडी अरलु कुभर, 
पाठा और पीपल तुस्योतुल्यके चूर्णमेंसेश्देकका काथ बनाके 
दोनों समय पिलावे दो सर्वलक्षणयुक्तभी सावेगसबिपातदूरहागा , 
शलतकासन्निपात-इसरोगवाला रोगी मरजाताएँ उसकांलय 
कोई यत्न नहीं तथापि किसी वैयकी हाद्िमें आवेतो अवश्यकर 
गदाह-हस्डेकी छाल; प्त्तिपापड़ा नॉमकी छाल कुंटका 
देवदारु फिरवरिका श्र द्राक्ष ओर नागरमोथा तुस्यातुस्यथ के 
चण में सेश्टेकका क्वाथ बनाके दोनों समय वपेखाओ। 
धर्चित्म-वाह्यी बच लजबेती (लजनी 'त्रिझला कुटकी 
खेरेटी अमलवासकी गिरी नीमकी डाल नागरबाथा कडडवाठुर 
उकी जड़ द्वाश्ष शालपर्णी पुष्टपर्णी देन कटाई गोखछ बेलकी 
गिरी अरणी अरलु झु्हेर ओर पाठा समानक चृर्णमंसर्टकका 
बवाथ दोनों समय २१ दिवस पर्यन्ते सेवन कराओ | 
पशातांग सन्निपात यहमी महाअसाध्यहे इसका राभावचना 


देवाघारही है तथापि कुबके यतन लिखते है | _.....- 
श्यलोकर्म लजनी के नामसे सिद्ध, ह इस बूटी में यह गुण है कि जी इसके 
शुक पत्रकफों छ दो तो पर्णतया ऋुम्हलाखी जावेगी मानो. चह तुम्हारे 

" छज्जित होकर सकु्य गई हो इसीलिये इसे ऊजनी नाम दिया गया ह्दे ॥ 


ब्क 


“ चिकित्साखंड (३४७) , 
९-उक्तरोगीको विच्छसे कटाओ और बारीक पिसाइआर्सिगी 
मोहरा तेलमें मिलाके शरीरमें मर्दन करो तथा यह यत्न करों 
२-सिंगीमहरा/लहसन और राईको गोमूत्रमें पीसकर रोदीसी 
बनाके रांगीके क्षौर किये मस्तकपरधरदो,जबरोगीका शरीरउष्ण . 
हो जावे तव उसे निकाल लो ओर शरीर उष्णन होतो वहरांगी 
निशवय मर जवेगा।. क नम 
३-अथवा « टेक पारा, ५ टैंक सिगीमुहरा, २०८ककार्लामिच 
आर ४० टंक धत्रे के फूलोंकी भस्म इन सबोकी वारीकृपीसके 
शर्ररिमें मदन करो तो शीतांगसन्निषात दूर हो । 
६ तंद्विक भारंगी, गिलोय; नागरमोथा कथियाली, हर्डेकीछाल 


ओर पोहकरमूलसमान के चूर्णमें से रटंकका काथबनाकरपिलाओ 


'७कंठकुब्ज काकडासिंगी, वित्रक, हरडेकी छाल, अडृसा, 
कडूर, चिरायता, भारंगी, दारुहलदी, फाथ्याली, पोहकरमूल, 
नागरमोथा, कंडा ( तन्द्रवृक्ष ) की छाल, इन्द्रयव कुटकी ओर 
काली मिर्च तुस्योतुल्यके चंगेसेरटेकका काथ बनाके दोनों संम- ' 
य < दिन पयत पिलाओ । 

<कर्णिकसानिपात-राद्ा (रसा, एलापर्णी औरसुगंधा भी कहते 
हैं)असगंघ,नागरमोथा दोनों कटाई, भारंगी.काकडासिंगी हडेंकी 
छाल वच पोहकरमूल और कुथ्की बराबरके चूणमेंसे २ ंकका 
काथ बनाके दोनों समय ३० दिनतक ,दो इसी कर्णिकतथाअन्य 
सन्निपातमेंभी कानके तले सूजन आजाती है इसे वेद्रकशाम्॒में 
कग्रमूल' कहते हैं आगे इसका उपांय देखो । “ 

कर्णमूलयत्न-हलदी, हिंगनबंठके वृक्षकी जड, छूट, सगनेकी 
जड. सेधानमक, दारुहलदी. देवदारु औरइन्द्रायनकीजडकोौसमान 
लेके आंकेडे के दूधमं खरल करे और कर्णगूल पर ठडादीलिपकरों 
तो कणमृल नष्ट होगा । ह ' 


(३४८ ) . अखतसागर भी 


अथवा कणमूलके उत्पन्न होतेही जोक लगाके उसका रुापर 
, नंदलवा डालो तीभी क्णमूल नष्ट हो जावेगा | 

९ भरनंत्रेस्नान्नपात-दारुहलदी- जंगली या कडवीतुरई किंवा 
तुमडा. पत्रज,नागरमोथा, काटेयाढली झुटकी हलदी नीमकीडाल 
आर ज्रिफला तुल्यके चूणमें से २ <कका काथ दोनों समय 
१५ दिवसपयेन्त पिलाओ। हि 
. १० रक्तहीवी-नागरमोथा पद्मक्ाह् पित्तपापडा रक्तचन्दन 
महुआ कमल पैतु शताबरी मलयागिरी चन्दन ओर बकायनकी 
छाल ठुल्यके चूणमेंसे ९ टंकका काथ वानके १५ दिवस पर्यतें, 
पिलाओ अथवा दूबके रस या अनार के रसको नासदो । 

१९ गलाप-नागरमोथा कम्लतन्तु शाल्पर्णी. प्रष्ठपर्णादोनों 
करटियाली बेलकी गिरी अरछू कुम्मेर पाठा सॉठ पित्तपापडा 
चन्दन ओर अड़सा तुल्यके चृमेंसे प्रातिदिन ३ दकका क्वाथ 
१० दिन पंत पिलाओ ! 

१२ जिहक वचकंटियाली जवासा रारना गिलोय नागरमोथा 
सोंठ कुठकी काकडारसिंगी पोहकरघृल, ब्राह्मी भारणी नीमका 
छाल अडूसा और कचूरके दो चूण से दो टंकका दवाथ प्रात 
दिन १० दिवस पथत सेवन करो | 
: १३ अभिन्‍याससन्नि्पात-भारंगी रास्ना जंगली तुरह देवदारु 
हलदी सॉठ पीपल अइडूसा इन्द्रायनकी जड ब्राह्मी वचिरायता 
नीमकी छाल कमलतन्‍्तु कुटद्दी वच पाठा आालुं दारु हलदी 
काथियाली गिलोय निसोत झाऊ बक्षकी जड पोहकर भूल 
नागरमोथा जबासा यन्द्रयव जिफला आर कचूर तुल्यातुस्यक 
चणमेंसे २ टेक ९ प्रतिदिन १२ दिनतक दोनों ) को क्वाथ 


-सनाकर पिलाओं अथवा यह नाश द|। 
| हू यह पक बक्ष दै चहुधा नदियो' के तीरके समीप होता है। 


चिकित्सखण्ड । (६४९ $ 
अभिन्‍यासनाशक नास-काली मिचे, महझ, संधानोन चेत्रक 
जायफल और पीपल सबको बाराकपीसके उप्ण जलमें नासदो 
अष्टज्वरनाशकाचिन्तामाणिरस-हिंघुल से निकला हुआ शुद्ध 
पारा. सोधा हुआ गंघक, अम्रक तांवेघर सोंठ कालीमिच पीपल 
हरकीछाल आंवला और शुद्ध जमालगोटातुल्यभागकोंदडघलके 
पत्तोकिर्समें २ प्रहरतक खरलकरके धृपमें सुखा कर १रचीप्रभाणकी 
गोली वनालो. यह एक गोली देनेसे आठेप्रकारकेज्वरउद्रशूल्‌ 
अजीण और आमवात आदि सब रांगनष्ट होंगे ऐसा वेद्यरहस्य 
तथा वेद्यविनाद्भ लिखाहे। 
झआमृतसंजीवनीगश्कि-२ दंक ।हंगलसे ।निकलाहुआ शुद्धपारा . 
२टक श॒द्ध गधक, २ टंक झाद्ध सिगोशुहरा * “के काली |मेंचे 
आर चार यक कालीमिचे लेके प्रथमपारे और गधककी कजली 
बनाओ ओऔरउसमें उपयुक्तोषध मिलाके इन सबको ब्राह्मार्क रसमें 
१ पुट ओर १ पुट वित्रककी देके १ रतीप्रमाणकी गोली बनाओ 
तदनन्तर इस गोलीको अद्गरकके रसके सयोगसे दो तो सन्निपात 
मृच्छो, आमपात, वायशुल शीतज्वर विषमज्व और मंदागिना 
ये सब रोग दूर होवेंगे रसमंजरीमें लिखा है कि अम्तसजीवनी 
से मृतकर्भी जावित है सक्ता है ! 
काला(रेरस-१२ माशे शुद्ध पारा २० माशे शुद्धगंधक २२ माशे 
शद्ध [संगीमुहरा ४० मसाशे“काली मिच्रे ४० माशे पीपल १६ माशे 
लाग १६ माश घृतूरक बाज २० माशे शुद्ध सुहागा २० माशे जे 
यफूल ओर१* माशे अकरकरालेके प्रथम पारे और गवदवी कज 


ली बनाओ ओर उसीमें उपरोक्त ओषध पीसकर अद्रकके रपमें 


है गोमा कहते है *, यह लम्बा हाथ, १ ॥ आसरे ऊ'ला होता है यीच बीच में 
इसकी दडोपे फूल होते है', और दो पते दोते है', यद एक प्रकारका जंगली 
शाक दे जो माय्याड्ध देशमें * दृदपघल ”? नाम से प्रसिद्ध है| 


(३५०) ' अपतसागर! | 

. इद्दिन,नीबूके रसमें ३ देन ओर केलक्रिसमेंशदिन खरलकरोत- 

दनतर !शया ररचापमाणकीगोली बनाके १ गोलीरोगकिखिलाओ 
तोदादी औरसभनिपातकेरोग दरहें यह योगविन्तामणिमें लिखाहे 

ज्िपुरभरवरस-७ पे सामर कालीमिच,७ पंसेमर सोंठ 3पेसेमर 
शुद्ध तेलिया सुहगा ओर पेसेमर शुद्ध सिंगीमुहराकी महान 
पीसकर नीबूके रसमें १ दिन अहृक के रसमें ५ दिन ओर पान 
के रसमें ३ दिन खरल करो आर रत्तो प्रभाणकाी गीली बनाकर 
१ गोली अद्रकके रसमें दो तो सन्निपात नष्ट हो । _' 

सेज्ञाकरणरस-शुद्ध सिर्गीमृहरा,सधानमश, क्ारलीमिच, रुद्राक्ष 
कटाली.कायफ्ल महुआ और समुद्रफल समान महीन पीसछान 
के आक के खारकों तीन पुथ दो तदनंतर १-२ तथा १ रत्ती 
( आवश्यक्तानुसार )कान तथा नाकके छिद्॒मेंसे फुकृदाराअतर 
प्रविष्ट करो तो संज्ञों होकर सन्निपात नष्ट होगा । 

प्रद्माखरस-३ टंक पारेकी भस्म; श्टंक शुद्ध गेघक, ६ टंकशुद्ध 
सिंगीमहरा और ९२ टंक कालीमिये इन सबको वारीक पीसके 
केलहारी बंदौल ओर ज्वाजागुखी इन तीनोंकेरसेंग खरल करो 
' तदनतर भद्गक के रसकी २१ पुट देके रत्तीप्रंभाणकी गोलियां 
बांध लो इसकी गोली देनेसे संन्रिपात दर होगा । 

इति नूतनाभ्ुनसागर परचीकेत्साखंडे सन्निपासज्वरयत्न निरूपण 
नाम वर्तायस्वरेगः ॥ ३ ४ 
आगन्तुक ज्वर 
आगन्तुकप्रभ्ृतीनां ज्वराणां हि यथक्रमात ॥ _ 


तुथा 'तरग वे वात्र चिकत्सा लिख्यते- मया ॥ १ ॥! रु 

मनुष्य तथा वस्तुआके नाम पहिचानना बोधमय होना, २ कलाओी 
कया लांगली वामसे प्रर्यात है, १ वदाल कंटकफल या बनालका फल करके 
' यूद्िद्ध है ,४एक दूँटी जो बहुघा तक्षाइयों में उतती है।. | 


विकित्साखण्ड (३५१) 


पे बकन्पी 


' आषाय+-अत्र इस बोयें तरंगमें शस्रादि वोट से उत्यन्न हुए 
जोआगन्तुक ज्वर तिनका यतत लिखते हैं। _ . -: 
चोटपर यत्नाजुपान-हस ज्वर से पीडित शोगीकी ूघन मत 
कराओ, कषेडी ओर उष्णोपषध न दो, मधुर चिकनी वस्तु 
(हरीरा, ओटा, हलुआ ) खाने को दो, चोटपर सेको, लेपकरों 
शथत्रा एय्टी वाधों ओर सीवन लगाओ | 
भृतादिवाधाजन्यज्वरानुपान- इस ज्वर वालेको बांधके ताडइना 
दि करो। नास दो, अजन लगाओ तथा यंत्र मृत्रादिक उपयोग' 
करों तो भूतवाघा नष हो । | . .. ' 
भुताबाघानाशकंमञ्ञ-७ हां हीं हू नमों भुतनायक समस्त 
अुवन मृतारी साधयर हु३ इस मेत्रकी पढ़फे मयूरपक्षका झाडा 
नुसिहरक्षामंत्र 3७ नमोवारासहाय हिरण्यकाशेपु वश्षःस्थल- 
विदारणाय त्रिथुवनव्यापकायम्वत भ्तपिशाचशा किना कोलोन्मूल 
नास्तम्मोद्धवसमस्तदाषान्‌ इनहन सरसर चल चल कम्प २ मेथ 
हुं फट फट फट 5ःठः महारुद्रो जापयति स्वाहा इस मंत्रके 
पृढकर भयूर पक्षका भाडा दो तो श्वत निकल जावे । ह 
भूत छुलवाने ( भाषण कराने ) का मेत्र - >रनभोी भगवते 
मृतेश्वरायकलिकालताश्यायरोइप्टूकरालवाक्त्रायत्रिनयन भ्षिता 
यधगधगितपिशगललाटनेत्रायतीब्रकोपानलायमिततेजसे पाशश्ू 
लखटव|गडमरुकधनुवॉणसझुद्रमयदण्डभासमुद्राव्यग्रदश दो दडमोडि 
तायकापिलजयजूटकूटाधचन्द्रधारिणेभस्मरागरजितविग्रहाय उग्रफ 
णिपतिधदाघोषमंडितंकंठदेशायजययजयभ्वूतडामरेशआत्मरूपंदरो 
यदशेय नृत्ययन॒त्ययसरसरदलवल पाशन बंघबंध हुंकारेणत्रासय 
जासय वन्नदेडेंन हनहन निशितसल्लेन छिंपिशूबिंधिलांग्ेण भिद्य 


€ १५२) अग्रतसागरा 
भिद्य मुग्दरेण चूणेय, चूणेय स्ग्रहाणा आविशय आवेशय इंसर्मत्रसे 
गऊके घतमें गूगल मिलाके जिसे भ्रृत लगाही उसके पास धघूपदों 
आर इसी मंत्र से उद मेत्रित कर कर के उस पर फेंकते जाओ वो 
वह बोलने लगेगा तब उससे जो कुछ इत्तान्त पूछना हो सो पूछ 
लो और फिर पू्वोकछ मैत्र से उसे ।निकाल दो ! ह 
 भ्ुताबाधानाशकअंजनतथानास-लहसन के रसमें हांग पीस के 
नाकसे सुघाओ अथवानेश्;ंमें अजनलगादो तो भ्रूवमागजाविगा 
अतवाधानाशकतंत्र-« तुलसीकेपत्र, ८ कालीमिय ओर सहदे 
इंकी जड [ रविवारके दिन पवित्र होकर हो] इन तीनों कोएकत्र 
- करके कंठ ५ बांध दो तो शत नष्ट हो यह तत्रोपचार ग्रन्थों में लिखाहे 
विषज्वरंयत्ञ - इस ज्यर वाले को लघु वन तथा पिरचन दो 
विषानुसार उसकी उतार दो. उतार इस ग्रेथ के अत में लिखेंगे।' 
कामज्यर्यत्र-कामज्व रित धुरुष को अत्यन्य सुन्दर रूपवती 
तरुणी खत्री से सम्भोग कशाओ आर द्ममज्वरित स्त्री को पांति से 
सम्भोग कराओ। रे हि 
कोधज्वरयत्न-उक्त रोगी को प्रिय, मधुर, पनोहर वचनों से 
समझाओं अथवा उसके अपराधी से ग्राथना कराओ । 
शोकज्वरयत्न उक्त रोगीकी घे५दिलाकर ज्ञानोत्पादनी' कथा 
- नीत्यादे सुनाओ,अनेक 'मिष्टानरुचिवधनपदाथ खिलाकर पुष्प 
वाटिकादिम अमणकराओ तो शोकनिवारण होकर ज्वरजातारहे 
भयज्वरयत्ल-उक्त शौगीकोवीरसससंभिोलत हफेतादनी कथा 


वातो अवण कराके पक्ष [ को [दो तो भयजन्य ज्वर नष्य्हों 
शापज्वर्यत्न-जिस योग्यपुरुषके [तेरस्कार करने से शापहुओआ 


है उस उठ सापणद्रव्य 57 गा “शा्त,शक्षद्राद आर यत्नात 


भसन्‍न करनेसे शापज्यर नष्ट हक 
€ इसो धूनीमे नीमके रखे पत्र ओई सांपफी कांचलो भी ढडाहऊ॒दो. _ 





विफत्साखण्ड (३९३ ) 


.विंपमज्वर्यत्न-उक्त रोगी को मूग.या मोंठ की दाल का हलका 
जल पिलाओ, ठण्डा पानी पाने को न दो और निम्नौषध दो। ' 
१-पटोल, हरे की छाल, इन्द्रयय_गुरच और जवासा समान 
भाग घना कर चूंणे करो, इस चूर्ण हैं से २ “ंक का काथ बना 
कर दोनों समय ७ दिन तक पिलाओं तो सेंततज्वर दूर हो। 
१ कटियाली, धानियां, सॉठ, गिलोय, नागेरमोथा, पद्माख, 
रक्तवेदन, चिरायता, पणेलपत्र, अड्सा, पुहकरमूल, कुटकी इन्द्र 
यूव, नीम की छाल. भारेगी और पित्तपापडा समान भाग २ ढक 
का काथ दोनों समंय १० दिन पिछाओ तो- संततादि शीतज्वर 
नष्ट हो, यह छुंद्रादि काथ है। हे 
* ३ विरायता. नीमकी छाल, कुठकी, गिलोय, हरेंकीलालनागर- 
.मोथा, धानियां, अडसा, आयमाण, कटियाली, काकडा सिंगी 
सोठ, पित्तपापडा, प्रियंगुपुष्प, पटोल पीपली और कचूर को 
समान भाग महीन पीस छान के उस में से सवा टंक प्राति दिन 
शातल जल के संयोग से < दिन तक पियो तो विषमज्वर नष्ठ 
' होगा, इस पोडशांग चूर्ण कहते हैं | 5 | 
४ विरायता, कुठकी, निसोत्त नागरमोथा पीपली वायबिडंग 
, सोंठ और नीम की बाल सभान भाग महीन पीस छान कर चूर्ण 
बनाओ ओर इंसमें से १ ४क प्राति दिन उष्ण जल के साथ ७ दिन 
तक सा पिषमज्व॒र नष्ट होकर भूख बढेगी। | 
5 राखियाको पीले पके हुए भांडमें रख के बन्द करदी फिर उसे 
' आमेमें दवाकर भरता करलो इसीप्कार १४ भांसे के साथब॒दल २ 
' कर ३४ चोर भरता करलो तदनन्तर उसे निकालकर उसीके समान 
परभाणकी पीपली और समानही हिंगुल- ये तीनों पदार्थ (पकाइआं. 
सैखिया ३ पीपली और ९ हिंगुल ) बारीक पीसकर पान के रस 


' पूए३ | ' आंभ्ृतंसागर | 
साथ राई प्रमाण गोली बनालो रोगी का ज्वर को जाडा लगनेके 
पृव एक गोली' बताशे में रखकर खिलादों तो अन्येश्य तर्तायक 
आर चतुस्थक इत्यादि समस्त ज्वर १ तथा ५ गोलीके देते ही 
नह हो जावेंगे, इसी को ज्वरांकुश' रस कहते हैं । 
._ जीणज्वर्यतब्र-१ भाग सोने के पत्र, २ भाग भोती का चंणे 
£ भाग हिंगुल, ४ भाग काली मिचे ओर < भाग शुद्ध खपारियां 
इन संवोषधोंकी पीस कर के गोके मदखनमें / जहां-तक मकखनकीं 
विकनाहट न मिट ) खरलकरो, उत्तपदा्थ प्रस्तुत होनेपर बडीबना 
लो. यह रस जो पीपल और मधुके सयोगसे १ या दो रजक्षो्रिमा णकी 
मात्रासे दिया जावे तो जीण्ज्वर, घातुजन्य ( उपदेश,प्रमेहादे ) 
रोग, संग्रहणी, मृत्रकुच्छू, कास श्वास और प्रदरादि सबरोगोंकी " 
नष्ट कर देगा इसी की बैंसत मालिनी रस कहत हैं । | 

२ -कथ्याडी, गिलोय और सोंठ इन तीनों का क्ाथ ९० दिन 
तक पिलाओ सो जाौरणज्वर दर हो । 

३-कचूर पित्तपापडा, सोंठ, नागरमोथा, कुटकी, कंटियाली 
आर चिरायंता, समानके चूरणमेसे श्टैकका क्राथ प्रतिदिन! १दिन 

तक पिलाओ तो जीरणज्वर और विषमज्वर दूर हेविंगे। ' 

४-१ सेर भर पीपल की राख, ६ सेर मीठा जल ओरं १० टैंक 
लोद इनसबोंकी मिट॒टीके घटमें रखकर मन्दमन्द आंचसेओटाओं 
जब चत॒ुथाश रहजावे तब उतारकर छान लो फिर इसी रसमें सेर 
भर गो का दही सेर भर मीठा तेल २ टंक सोंफ २ टंक असगन्ध 

- २ टंक हल्दी, १ टेक देवदारु २ टेक सम्भालु श्टक (पेत्तपापडा 
२ टेक कुटकी ४ टंक मूवा ९ टैंक मुलहटी, ९२ देकनागरमोथा २ टंक्‌ 
रक्ततन्दन ओर दो टंक रासना ये सब बारीक पीस कर डालदी 

१ इसी को मधूलिका, गोकणी' और पीझहुपणी भी कहते हू । 





विकित्साखण्ड | € १५५ ) 
एिर लोखका रस,,थी, तेल; दही; औरये सब ओषधोंका चरण 
इन सब पदार्थोकों हाथथस अच्छी तरह मिलाकर मिट्टीके त्रिकेने 
घडेमें मरदों इसघुटकी अग्निपर चढाकर मन्दंश्आंचदों ओरजब: 
लाखका रसादि पढाय जलकर केरल तेलही रहजाब्ने तब उतार 
के छानकर शुद्ध तेल बनाले इसे लाक्षांदे तेल कहते हूँ, इस 
तेलके मर्दन से जीणज्वर दूर होता ओर श्रीर में बल बढता है- 
५ रांगीको प्रथम दिन रे दूसरे दिन ४ तीसरे [देतत ५ इसी 
प्रकार से २९ पीपलीतक बढ़ाते जाओ ओर उसी प्रकार एंक रू 
प्रति दिन क्रम करते हुए तीनही तक ले आओ तो जणिज्वर 
नाश हों जावेगा, हसे वद्धणान पीपली कहते हैं। कोई वैद्य 
इन्हींकों ५ पीप्ी से बढाकर ५ हीं तक-लाते हैं ॥  - ८ 
६ बकरीके दधके फैनको प्रतिदिन पिलाओं । 
* ७-नीमके पन्न; जिफला« सोंठ, कालीमिये, पीपली अजमाँद? 
सेंधानोंन,सोंचरनोन,बिडनान,जवाखार नोन 'चित्रक, चिरायताः 
आर पित्तपापड़ा, समान भाग महीन पीस १८ंक प्रातःकाल जलः 
के साथ दो तो जीर्णज्वर तथा विषमज्वर भी नष्ट हों इसे ।नि- 
म्बाद चूणे कहते है | ह सि 
<८-म्रिफला, दारुहल्‍दी, दोनों कथ्ियाली, कच्र, सोठ, कांलीः 
मिच, पीपली पीपलाघुल, भूर्चो, गुरुष, घनियां; अडूसा,कुटकी 
न्रायमाण, पित्तपापडा, नागरमोथा, कमल तंत, नीमकी छाल. 
पोहकरमूल मुरहदी अजवायन इन्द्रयव, भारंगी मु्गेने के बीज, 
फिटकरी, बच तज कमलगद्टा, पद्मकांष्ट चन्दन असीस खरेटी' 
( बला । बायबिडेग चित्रक,देवदारु पटोल चन्य, रुपग वेशलो 
चन पत्रक ये स॒व समान भाग लेकर सब से आधा चिरायता- लो 
इन सबको बारीक पीसकर ९ टंक शीतल जलके साथ 


प्रातिदिन | 0 आए 


(५६), अमृतसागरी 
हो तो समस्त. ज्वरमात्र तथा विषमज्वर भी नष्ट हो जावेंगे इसें 
मुदशन चृण कहते है । 5 
९ यदि उक्त यत्रों से भी जणि .ज्वर न मिटे तो रोगी -की 
- शक्ति के अंनुसार वमन अथवा विरेचन कराओं तो विषम ओर 
जीणे छ्वर नष्ट होवेंगे 
अजीणज्वरप्रयल-अजमोदा, हरकी बाल, सॉचरनॉन ओर 
कृचर का चण बनाकर इसमें से १टैंक उष्ण जलके साथ दा .तो 
झजीणज्वर दूर हो । 
डशिज्बर्यत्न 4- सेकी हुई हाॉँग, कालीमिये पीपल ओर सोठके 


गदर 


बार्सक चूणमें से २टंक उष्ण जलके साथ दो तो दाश्ज्विर दरहों। 


रु 


- ३-पमोहरां आदि को घोके उसका जल पिलाओ तो दृश्ज्विर 
दूर हो ' 
रापिरप्रकोपज्वर्यत्न- द्राक्ष, अड्डसा, कथियाली, हत्दी,गिलोय, - 
) हरेंकी छाल समानके चणमे से रटकका वदाथ बनाके अधेलेभर 
” अधुके साथ सात दिन तक दो तो रक्तज्वर नष्ट हो । | 
मलज्वर्यत्न कुटकी, पीपलायूल नागरमोथा हडें की छाल 
घर किरमाले का सदा समान भाग पीसकर श्टेक का क्वाथ, 
बनाके पिलाओ तो मलज्वर दूर हो । 
कालज्वरयत्न-गऊ,पृथ्वी,खण, अन्न ओर वख्रादि श्रद्धानुसार 
दान करो, परमात्मा का ध्यानकरों तथा संन्निपातोक्त यतन करो 
जो परमेश्वर की कृपाहों तो आरोग्यता प्राप्त रो जावेगी नंदातों 
कालज्वर से बचना दुलभही हे, इत्यागंतुकयत्न । 
इति नूतनामृतसागरे चिकित्सा खण्डे अर्गन्तुकादिज्वस्वय 
यत्न निरूप्ण नाम चतुर्थल्तरंगः ॥ ४ ६ 
३ भफार फा पत्थर मसखिद्ध है जिसमें थागा बांधकर अग्नि में डालने से नही 
जलता है । , + 


विकितसाखण्ड (३५७) 
ज्व्रोंपंद्रव 

ज्व्र्स्यापद्रवाणों स॒ श्वासादीना यथक्रामात्‌ ॥ 

तरंग पथ्चे चात्र चिकित्सा छिख्यते मया॥२॥ 

भाषा4-ज्वरके तृद [ प्यास ] आदि १० उपदर्वोकी चिकित्सा 
इस पांच तरंग में वर्णन करते है । 

तपोपद्रवय॒ल १-धनियां,नागरमोीथा ओर पित्तपापडा बारीक 
पीस २ टंक का क्वाथ बनाकरश्दिन पिलाओ तो प्यास, दाह ओर 
आतिसार ये तीनों उपद्रव नष्ट हो जववेंगे | -_. 

२-बडके अकुर,चांवलों की लाही और कमलगटंटा की बा- 
रीक पीसक्े मधु के साथ गोली बनाओ ओर इसमें से एक गोली 
मुंह में रक्‍्खो तो प्यास न छगे । 

ज्वस्भे उत्पन्न खांसीका यत्न !-पीपलछ,पीपलामूल,सोठ,भार गी 
खेरसार,कटियाली ,अड्सा करलोंजी ओर वहेंडा समान भाग पीस 
१्टंक काववाथ प्रतिदिन ७द्नितक पिलाओता खांसी दरहोगी 

ज्वरमेखासकाउपाय १-सॉठ,मिच पीपछ नागरमोथा कांकडा 
सगी भारंगी ओर पीहकरमृलके १ टेक चुणका क्वाथ पातिदिने 
सात दिवम पर्यत पिलाओ तो ज्वर्की श्रास दरहों। 

ज्वर्की हिचकी का यत्न३-जलमें सेंघानोंन पीसके नासदो तो 
हिचकी बन्द हो जापेगी। 

२-मोरके चन्देव की राख और पीपल दोनों मधुके साथ च- 
टाओं तो हिचकी ओर वमन दोनों दर हों। 

ज्वर मं वृमन का यत्न-१5ंक गुचेका क्वाथ मधुके संग दो तों 
ज्वर और पमन दोनों नष्ट हॉवेंगे । 


२--चाँवलों की छाही ओर पीपल मधुके संग चदाओं तो 
ज्वर ओर वमन दोनों नष्ट होवेंगे 


. (ड्लेयूंटी ' अग्ृर्त सीगर [| 

ज्वरमें आतिसारका यत्न १-सोठ,अतीस,नागरमोथा,चिरायता 
मगिलोय और कुडेकी छालके २टक चूणेका क्वाथ भ्ति दिन ७ 
दिन तंक पिलाने से ज्वर और अतिसार दोनों बद हॉंजावेंगे । 

२--पीपली. पीपलामूल, चेब्य, चित्रक, सोंठ बेलकी गिरी, 
नागरमोथा' विरायता,कृडकी छाल ओर इन्द्रयवके २ टक चूणेका 
ब्वाथ प्रतिदिन ७ दिनतक पिलाओ तोी ज्वरातेसार, हवा 
मुखशोथ वन और श्वास खांसी ये सब नष्ट होंगे। _ 

ज्वस्में अरुचिका यत्न-सेंधानने[न सेकी हुईं भांग आलूब॒खारा 
सोंठ पीपल और द्वाक्षा इन सबको गोली बनाके मुखमें रखो 
अराधि नष्ट ह ॥: 

ज्वरमें बंधकुष्ट और अफराका यल-सं|बुनकी बत्ती बनाके मूल 
द्वार [ गुदा ] पर रखो तो बघकष्ठ और अकरा दोनों नष्ट होगें। 

ज्वर्मं मूछाकायत्न-किरव रिकी गिरी.द्राक्ष, पित्तप्रापडा, हडेकी 
छाहके २ टक चुगेकाक्वाथ बनाके पिलाओ तो मूछा जावेगी ! 

जरमें मुखशोथ ओर जिहाकी निरसताका यत्न-द्वाक्ष॑,मिश्रीं 
तथा अनारदाने से कुछे कराओं तो मुखशोष ओर निरसता 
दोनों मिट जावेंगे । 

जरमें निद्राके अभावका यतन १-एक रत्ती आदूवुखारा ओर 
एक रत्ती भंग के चूणे को मधु के साथ चठाओ तो भ्रूख आरे 

की वाद्ध होकर आंपतिसार आर संग्रहगी नष्ट होजापेगी। 
अलसी ओर अडी दोनोंके तेलको कासे ( फूल ) कौथाली 

में धिसकर  नेत्रमिं अजन लगाआं। तो निद्रा अवश्य आवगी । 


«५ १'जहां किसी पुकारका पमाण न दिया हो तहां धन स्ोर्षा-यो' को तुल्य ही छुल्य 
समझो प्‌ तियार के लिखने को आधघश्यकता न ही: । 


चोकेत्याखण्ड। ( इ५९- )- 
ज्रनाशहोने के पश्चात्‌ बैल पूर्ण होने तक रोगी . को किस 
नियम से रखना चाहेये । 
 नियम- १ पय्य रखो २ भेथुन न करने दो, हे व्यायाम तथा 
किसी भी प्रकार का परिश्रय न करने दो ४ बोझा न उठाने दो 
आर "ञ्माधिक भोजन ने करनेदो इत्यादि,विपरीत आहार विहा 
रादिकापूण ध्यानरखों नहीं तो नियय भग होकर ज्वरकी पुनरा 


बात्ति हुई तो फिर आरोग्ये होना काठिनही है ॥| 
इति नूतनामतसागरे चिकित्साखंडे ज्वरोपद्रववत्न 
निरूपएणँ नाम पचम्रस्तरंगः ॥ ४. ॥ 


६8 आतिसार #$8 
पृडावधस्यावसरस्य वातादाहे यथाकरमात ॥ 


प४३ वरन व्‌ चान्राचक्त्सा छख4त मया ॥ १ ॥ 
भाषाथः-अब हम इस छठे तरंग में वातादि ६ प्रकार के 
आतिसारकी चिकित्सा लिखते हैं। 
वातातिसारयत्न १०अतीस नागरमोथा; इन्द्रयय और सोंठ 
के चर्णमेंसे २ टेक क क्वाथ प्रातिदिन ७ दिनतक पिलाओ तो - 
बातातिसार दृश दो 
- २“इन्द्रयव नागरमोथा, देवदालीकी गिरी, आमकी गठली 
ऋर धाषडेके प्ृष्पके ३ टंकचृरण्णको भेसके मटठे के साथ ७ दिन 
तंक पिलाओ तो वातातिसार दूर ही । 
पिच्ातिसारयर्न ४-बेलामेरी इन्द्रयंवे, नोगरमोथा कम्लतंतु 
झोौर अतीसके दो० टंक चूणेका क्वाथ आठ दिन पर्यत पिछाओ 
तो पिचादिसारजावे। 
२-रसोत, अतीस; इन्द्रयव: सोंठ घायकें फूलका-*' टेक चरण 
''चांवलोंके पानीके साथ सहता- सहता-७ दिन तक पिलाओ तो 
भयकर पित्तातिसार थ्री दर होगा | 


(३६०) अगम्तसामर ।: 
३-बैलकी गिरी, फमलतंतु नागरभीथा, इन्द्रयव और अतीस के 
३ टंक चणेका क्वाथ ७ दिनतक दो तो पित्तीतिसार नष्ट.हों । 
: रक्तातिसारयुत्न-१ इन्द्रबंवकी छाल और अनार के छिलके 
२ टेकभरके क्वाथम ५ टर्क मधु मिलाके ७ दिन पयनन्‍त पिलाओ 
तो रक्तातिसार जावे । 
“२ इन्द्रक्षव॒की छाल, अतीस नागरमोथा, नेत्रवांला लोढ, रक्त 
चन्दन,पावडेके फूल ओर अनारके छिलके में से * टंक क्वाथ में 
२ टेक मधु मिलाके ७ दिन पर्यनत पिलाओ तो दाह मल ओर 
रक्तातिसार नष्ट हो । े 
३-६ टैंक खेत चेदन ( पीस डालों या पिसलो ) २ टंके 
मधु और * टेक मिश्री एकश्र कर < दिवस पेयेत चटाओं तो 
रक्तातिसार नष्ट हो । 
, #-मीठे आनारका पुटपाक बनाके चटाओ तो रक्तातिसारनश्हौ 
पए-बकरी का दूध माखन सध्ठु ओर मिश्री मिलाकर खिला- 
ओ तो रक्ताविसार दर हो। . '€ 
६- श्टेंक बेलगिरी बकरी के दधके साथ ० दिनतक पिलाओ 


तो रक्तातिसार दूर होता है 
गृदापकजानेपरयत्न १-पटोलः घुलहदी आर महुआ इन 


तीनों को पानीमें ओटोके शीतल होनेपर छानलो और इस जले 
से गुर घोझ तो शुदापाक नष्ट हो । 

२-गेंह केआंटमे घी मिलाके पारनासे उसन डालो फिरें उसेरोगी 
के समान सेकके सहतां सहंता सेकी तो शुंदापांक नं होगा । 


.._ कफातिसारय॒त १--उक्त रोगीको दो या चार लेघन कराक़े 


€ यहुचा उसी औषधको ७ दिन ( आदि ) पिछाओी तो चदी समझो जावेगी परन्तु 
ऐसे इक्त क्दुशा संतगपर इतनी २ औषधि एक एक्दिन के लिये द। ।। *- हा 


नर. मदान्यार.. फनी न---नन्‍की, >> 


“चिकित्साखंड (३६९). 


तदनन्तर थोड़ा २ मृगा का पथ्य-दो और निम्नलिखित वंवाय 
पिलाओ ती कफातिसार दूर हो |. 
२-चब्द, अतीस, कू्वेंठकीगिरी, सोंठ, कुड्कीबाल औरतंज॑के 
बटक चूरेका क्वाध ७ दिन पिलाओ तो कपातिसार दूर हो ! 
३-सेकी हुईं हींग, सॉचरनोन सॉठ काली मिच्रे पीपल और 
'इतीसका ९ टैंक चूण प्रांत दिन ७दिन पयचत खिलाओं वां 
कफातिसौर दूर ही | 
 लमाताटितार १ पीपंली, 'पीप॑लामूंल चंव्य चित्रक 
5 खरेंगी वेलकी गिरी गिलोय मोथा पाठा .चिरायता कुक्का 
छाल ओर इन्द्रयव के २ “क चण का क्वोथ प्रति [देन १० [दुन 
तक पिलाओ ती सब्जिपोर्तातिसार दूर हे । ; 
२-बड़ी हरे साठ और नागेरमोथे का २ टेक हूँगे प्रातेदिनक , 
दिनतक खिलाओ तो ज्िदीषज ( संन्निपातं ) अतिसार दूर ही 
'. इेकुडेकी छालके ( पुट्पाक सीतिसे निकले हुए रसमें५टकथु 
मिलाकर अंतिदिन $ णदिनतक पिलानेंसे सन्निपातातिसार दुरहो 


शोक तथा भयातिसार-इस तरंगके आदि में वातातिसार के 
जी यत्ल लिख आये है पेशी इसके भी जानो | 


आमातिसास्यज्ञ३-हरकाी छालकां २ टक चूंणे मइुक सवोग 
से ५ दिन तंक चंदाओं तो आमातिसार दर हो । ह 

२-पानेयां, सोंठ, धेणकीगिरी, नागरमांथा और त्रायमाण के 
श्टक चृण का दवाथ ७या १० तथा ९७ दिन € रोगानुसार ) 
पिलाओ तो आमातिसार और उदशुलू भी घंन्‍्द हो जायगा 

से धान्य ( घना ) पदक दःदते हूँ | 

२-चघड़ी हर, गोथा, सॉठ, अतीस झोर दारहुटलदी के दो टेक 
चूण का क्वाथ सात दिनतक पिलाओं तो आमातिसोरे दर हो 


(इ६/२ ३ ' ध्यमृतसागंर | 

४-बड़ी हर, अतीस, सेकी हुई हींग, सोंचरन्ांन ओर सेंचानोन 
'फका;२टंक/चूणे उष्ण जलके सांथ दो तो आमातैसार दूर हो। 

५-सोंठकी जलमें पीसके गोली बनालो इस गोलेपर अरंडीके 
पत्ते लपेटकर आधेसे हृढ़ बाघ दो और ऊपर, से मिटटी लपेटकर 
मंद मंद आंच से पकाओ. पकने पर उसे स्वच्छ (निमल )कर 

ति दिन २ टंक के प्रमाण से मधु युक्त कर सात दिन त्तक 
खिलाओ तो आमातिसार दर हो । ह 

पक्कातिसारयत्न १ लोद, धावड़ेके फूल बेखकी गिरी, मोथा; 
ध्यामकी शुठली इन्द्रयव के ९ टक चूर्णकी भेंसकी दाल के साथ 
पिलाओ तो पर्कातिसार जाय | 

२-छाजमोदा; मोचरस, सोंठ. धावड़े के फूल जामुन की गठली/ ” 
झोर आमकी गुठली का २रक चूण गऊ के मैठेके साथ पिलाओओ 
'तो पक्काततिसार नष्ट हा, यह लघुगगाधर चूण है। 

३ सॉठ, जायफल, अहिफेन- (आफू. अफीम) ओर कच्चे 
घनारके बीज इन सबकी कच्चे अनारमें भरके अनारकी एपुटपाक 
करडालो- फिर उन बारोंकी विरृमिओ्रे प्रभाणकी गोलियां बना 
कर इनमे से पति दिन एक एक गोली मो को छाछ के संग 
दिन तक खिलाओं तो पवक्‍वातैसार नष्ट हो जविगा । 

शोथयुक्त आतिसार का यतल-बिषखपरे की जैड़ इन्द्रयव, पाल 
वायविडग, अतीस- नागरमोथा., और काली. मिर्च के २ टंक 
चर्णका क्वाथ ७दिन पिलाओ तो शोथ झक्त आतेसार दूर हो. 

अतिमार में वमन का उपाय १आमकी गुठली. बलकी गिरी 
रैक का बवाथ- स्टेंक मघु ओरस्टंक मिश्री मिलाकर प्रतिदिन 
उदिन पिलाओ तो वमन ओर आंतेसार दोनों बंद हो जावें। 
>भुजेहए मेग ओर चांवंलोंकी लादी दोनोंकों पानीमें ओटाके 


आऑंसतसागर | १३९३) 


- उस मधघुके साथ ५, दिन तक पिओों तो वमन, आतंसार, दाह: 
ओर ज्वर ये सब दूर होकेंगे। 
छहों प्रकारका अतिसारमात्र नंष्ट करनेका उपाय१-पाच देक 
भुगराज का रस दही के संयांग से सात. दिन. तक पिलाओ तह 
छहों प्रकार का अंतिसार नष्ट ही ।॥ . * 
” +-रटुक राल,१०८ंक मिश्री ( इसी प्रमाणानुसार » दानाका 
चूर्ण रोगाजुसार मात्रा से १० दिन पयत.दो तो घहों पकार का ._ 
भतिंसार नाश हो । कद 
, ३-घनियां,सॉठ,पीपली, सेंधानोन, अजमोद, भरजी हुई हीं 
आर जीरे का २ वेक चूण, मंठे के साथ पिलाओ तो सबप्रकार 
'का आतिसार, शल और आम दूर होकर झ्षुधा लगे. और, रुचि. 
बढ़ेगी ऐसा वृन्द्‌ में लिख, है । 
. ४-नागरमोंथा,मोवरसे, लोद, धावड के फूल, बेलकी,गिरी इन्द्र 
यव्‌, आफू ओर ९ शुद्धपारे गंधक की कजली में इन सब का. चुणे! 
मिलाके ३ रतती छाद्कें साथ १० दिनतक पिलाओ तो अआतिसार 
पेयका सुर और संग्रहणी भी नष्ठ होगी इसे गंगाघर रस कहतेंहें ॥ 
-अफीमको झत्तिका के पात्रम सके के खिलाओं । | 
&-जायफल लवंग घाडवे के फूल बेलकी गिरी नागरमोंया 
 सॉठ मोचरस हेएुल ओर अफधि इन सबको पोस्तके रसके सेग 
खरल करके १ या * रत्ती प्रमाणकी गोली बनालो इनमें से एक 
प्रति दिन चावलों के पानी अथवा छाछ के साथ ७ दिन तक 
खिलाओ तो (निश्चय है कि सब प्रकार के आतिसार दर, होंगे । 
७-१ भाग ऋआफू २ भाग हिंगुल ३ भाग लुवंग ४ भाग भोचर 


7] शालज्मलि समर वृक्षकों गोद को मोचरस कहते 75 दृक्षकों गोद को मोचरस कदते है“ | 


६६४»... . (चिकित्साखण्ड' है 


.. जलअथवा बाढठकेसाथ,पफिलाओ तो भयंकर अतिसारभीनए्टहोगा। 
,._< जागफूल, खारक और अफीम ९ तीनों समान भाग ) ले 
नागर बेलके प्रानके रसमें खसल करके१रत्ती प्रमाणकी गोलाबना 
आ रोगी को उक्तश्गोत्री प्रतादित छाछके साथ ७ दित तक 
, खिलाओ तो अतिसार भी नष्ठ .होगा।. ह | 
मुरो अतिसार का यत्त्तश-बेलकी गिरी .लोद और कालीमैचे 
ये तीनों एक एक पेसे भर लेकर महीत्र पीसकर चूण बनांओ' 
इसमें से १ टेक मधुके साथ चटाओ तो मुरातिसार दर हो । . 
२-र८ंक घवड़े के फूलका चूर्ण दही के सेसर्पंसे+दिततक खि- 
,“साओ तो अतिसार दूर हो । ; 5 आओ 
३-«टक कृवीय ( केंथा ) का रस मधू के साथ ७ दिन तक; - 
खिलाओ तो भी सैरो नष्ट होमा। 
४-“देकू लोद ७ दिवत॒क,दषिके साथ खिराओ$ ये. मुर्रेके 
'यत्न. भावप्रकाश में लिखे हैं। - हि 
अतिसाररोशम वजितवस्तु--जिसपुरुषको आतिसार रोराहनअए 
हो वह उष्ण, भारी चिकता पदाथ, नवीनान्न सक्षण घाममें घूमनां 
परिश्रम, स्लान,सेधुन. चिस्ता इतनी बातोंसे कदापि सस्पक न: 
करें प्रेसा वेध्वविनोद में लिखा है ।. । 
इसे नूतनामतसागरे चिकित्सखयढे-अतिसार चिकेत्स॥ 


निरूपणे नाम पहस्तरेश: ॥ ६-॥ 
संग्रहणी, ह 


एुथादोषैःसमस्तैश्व चतुर्धा अहणीमदः | 

बरंगे सत्मे तस्य चिकित्सा लिखयते सया॥ ३ ॥४ 
है 0 पे १ यद अतिखार फा-एक, भेददी द्दे जिसके पंटमें फरसेडा; जठता: है: यह चार प्रकार 
* छएंध दोता है जिसमें दम ढुपर खारो'की चिकित्सा लिख छुके है।- हे 


भ 
रो 


विडित्साखण्ड [.. ( १६५१: 


. आंषार्थ+*वात, पित्त, कफ तथा सन्निपातसे जो चार प्रकार का 
सग्रहणी रोग उत्पन्न होता है उसकी चिकित्सा हंस इस सातवें 
तरंग में लिखते हैं । 

वातसग्रहणीयत्न ९-सोंठ गुचे नागरमोथा ओर अतीस के 
२ टेक चृ्णेका ववाथ १५ दिवस पर्यत पिलाओ तो. उक्त रोग 
दूर होकर भूख बढेगी। 

२--सेठ, पीपल>पीपलामूल, चब्य चित्रक का २ ईटंक चृणे 
नित्य गोडी छाछके साथ पिलाओ और ऊपर से दो चार बार 
ओर भी छाड ही पिलाओ तो वातसग्रदणी दर हो । हे 

३--श्टैक शुद्भम धक, ? टक शुद्ध पारदकी- केजली, १० ग्राशे 
सोौठ २ टक कालीमिचे १० माशे पीपल, १० माशे पांचों नोन 
७ टेक सेका हुआ अजमोद, «५ “टंक सिकी हींग. « टंक सिकासुहा 
गा ओर पेसे भर सिकी भेग इनको पीस छानके कजढी मिलादो 
फिर इसे ९ दिल तक ओर भी खरलकरों- तो चूण बनगया इस में 
से २ तथा ३ मारे गौदी छाछके साथ पिलाओ तो बात संग्रह: 
णी, मंदाग्नि, आतिसार, बवासीर, पेटकी काम ओर क्षगी ये 
सब रोग नष्ट होजावेंगे, इसीकी लाई चूणे कहते हैं। 

पित्तसअहणीयत्न १-रसौत, अतीस, इन्द्रयव, तज धावड़े के 
फूलका * टंक चूण गौकी छाछ या मधु या आंवलों के साथ १५ 
दिन तक पिलाओ तो पित्त सग्रहणी दूर हो 

२--जायफल, वित्रक, शत चदन,वायबिडंक, इलायची, भीम 
सेनी कपुर. वशलाचस, जौरा. सोंठ, काछी पिच पीपल तगर. 
पत्रज ओर लवंग समान भागले,चरृण बनाकर इनसब चूणसे दनी 
मिश्री ओर थोड़ी बिन सेकी भग ये संब एक करलो, इनमेचार 
या ६ माशे चृणे ग्रोको छाछके संग १५ दिवस पिलाओ तो पित्त 
सैभ्रहणी न४ हो ऐसा वेयरहस्य में खिख९ है ! 


(१६६) ' . भसधंग्रतसागरां : 


कफसग्रहणीयत्न १-हरेंदी दाल, पीपली, साठ, वित्रक, सोचर 
नॉन ओर कालीमिच का २ टक चण नेत्य गोकी छाहके सगे 
१५ दिनतक पिलाओ तो कफसंग्रहणी नष्ट हो 

सन्निपातसंप्रहणीयत्र १-बेलकी गिरी मोचरस नेत्रवाला नाग 
- श्मोथा इन्द्रयव कूडेकी छालका २ टंक चूण नित्य बकरीके दूध के 
संग २५ दिवसतक पिलाओ तो सन्निपातसंग्रहणी नष्ट हो । 
' २-१ टेंक अनारदाना; १ टंक जीरा, २५ टेक भर धूनियां, 
१ टक भर साथ १ टंकमर कालीमिच मिश्रीका २ टक चूर्ण नित्यु 
गोकी छालके संग १ मासतक पिलाओ तो सन्निपात संग्रहणी आ 
मातसार,पा चशल अरुचि और पेटमेंका गोला ये सब नष्ट होवें। 

३-गंधक पारा सिंगीमुहरा ( तीनों शोषे हुएं चाहिये ) सॉठ 
कालीमिव पीपल सिका सुहागा सार ( लोहभस्म. अथात्‌ कांतें 
सार ) अजमोदा ओर अफीम तुस्य भागलों ओर इन- सब के 
तुल्य अभ्र॒ककी भस्म लेके इन सबकी चित्रकके क्वाथ में १ दिन 
खरल करो ओर कालीमिचके समान गोली बनालो इसकांअभ्रक 
गादिका कहते है उक रोगीकी इसकी ९ गोली नित्य प्रातें ३ मास 
तक खिलाओ तो सान्निपातसंग्रहणी नष्ट हो । 

४-शुद्ध गंधक शुद्ध पारेकी कजली अभक टंगुल जवाखार 
€ खार ) जायफल बेलकी गिरी मोचरस शुद्ध सिंगीमुहरा अती- 
..स सॉठ कालीमिव पीपल धावड़े के फूल पृतम सिकी हरका दाल 
कीट अजमोदा चित्रक अनारदाना इन्द्रयव धतूर के बाज कर्ण 
कच्‌ € करुज क्वांच, अथात बहुकटकी )ओर अफोम तुल्य 
भागका चूणे | उसीमें कजरलीमी ] प्रोस्तके रसके साथ खरलकरके 
मिचेके सदश गोली बनालो उर्तैरागोंकों नित्यप्राते.९ गोली १५ 


६ अफोमका डो'डा जिसके: बीजको खशखश कहते दे 


चिकित्साखण्ड, (३६७) 
दिस पर्यत खिलांओं तो सबन्निषात संग्रहणी शल अतिसार 


और विषुृचिका ये सब रोग दूर होंगे वद्यपिनोदर्म इसका नाम, 
संग्रहणी कंदकरस लिखा है । 

आामबातसंग्रहणीयत्र-सन्निपात संग्रहणीकि लिखयतरही जानो | 

सग्रहणीमात्रपराविशेषयत्न--भाग 'क्वीट, ६ भांग मिश्री ३ भांग 
अजमोदा, ३ भाग पीपल ३ माय बेलकी गिरी ३ भाग पावडेके 
फूल,२ भाग अनारदाने,३ भागडांसरयां,! भाग सॉचरनोन, शभाग॑ 
नागकेशर, २ भाग धानियां ९ भाग तज एकमांग पत्रज एकभाग 
कांलीमिच १ भाग अजवायन १ भाग पीपलामूल-१ भाग नेत्र 
वाला १ भाग इलायची इन सबके महीन छांनेहुर चृर्णमेंसे २ टंक 
च्ूणे नित्य गौकी छालके साथ पिलाओ तो. सर्वेसग्रहणी अति- 
सार और गोला सब नष्ट होंगे इसे कापित्थाष्टक चूर्ण कहते हैं, 

संग्रहणीकेरोगीकोव[ जितपदाथ-भारी, आमोत्पयादक श्षुघाना» 
शक तथा आतिसारमें जो वस्तु वर्जित कीगई हैं इन वस्तुओं से 


विशेष अंतर रखके क्षुधावधक्‌ वस्तुओंका सेवन कराओ। 
इति नूपाभ सागर ( चकत्साखंड सैमइणीरयरन _िरुपण 
नाम तृद्दीयस्तरमः ॥ मे ॥ 


| # अशरोग क& 

नदानखंड प्रोक्तस्य पड़ाविधस्याशां सो बबे । 

बरभ चापष्टपत तदरय चाकत्सा छिखयते मया ॥ रा 
भाषाथ-निदानखंडरम जो छः अकारका अशरोग कहा गयांहै 

इस खंडके ८ वें तरंगमें हम उसकी चिकित्सा लिखते हैं । 


बाताधयुत ३-जमाकन्दपर मटठीलपंटकर भरता 
£ यद्द सब्निपातसंहअणीका ही एक भेद्हें “अत वनाओउसे 
९२ जिसे डतलण्फक तथा ततडीक बीज भी कहते है*.[ 


( देश्ट ) अमृतसागर । 


चुत या तेलमें लपटकर १ टैकभर नित्य ३१ दिनतक खिलाओ। 
 २-आकके पत्तोपर पांचों-नोंन लगांकें इन्हींपर तेल या खदा३ 
लंगादोी ओर इन्हीं पत्तों को जंजके मस्म क्रदों अब इसी में 
से सवा था अढाई टेक नित्यप्राति १५ दिन खिलाओ तो वाताशे 
नष्ट हो यह बेच विनोदभ लिखा हे । ८ 
गौवी छादमें सेपानॉन डालकर बहुत दिनतक पिलाओ 
तो वाताश नष्ट हो । | 
४--५ ढक हरेकी छाल ? ठंक कालीमव १ टंक पीपलामूल 
“१ टके भर पीपली, १ टके भर जीरा, $ हके भर चब्य १ ठकेभर 
वित्र॒क, 3 ठके भर सोंठ, १ ढके भर शुद्ध भिलावा,पावभर पका 
या हुआ भुकन्द ( जमकनद.) आर १ व्केबर जवाखार इन सब 
को महीन' पीसके इन सबसे दूना गुड़ मिलाकर $ उक्ते भरकोा 
गोलियां बनाकर १ गोली नित्य खिलाओ ता वाताश जांबे । 
5 ४--बेनालेकी पलक पत्र पानो में औटाकर उस जलसे गुदा 
घोओ, तो अशेके मंसे नष्ठ हो | लक 
६--बनाले के डाडाका घूनी दो तो मे दूर हो। । 
-बनालेके डॉडे-कांजीमें पीस मसोंपर लेपकरों तो मसे नश्टहा 
८-नीमके पत्ते; कनरके पत्ते, गुड कडपी तुरइकी जड इनसबकों 
कांजीके पानी पीसकर मरसोपर लेप करे तो मर्से झडुकर गिरपड । 
५-हल्‍दी कडवी तुरई अकावके पत्र मुनगाकी ज़ड़ इनको 
कार्जाक पानीमें पीसकर मर्सोंपर लेपकर तो मसे झंडकर गगेरपडे,- 
' ९०-एरडकी जड़, मुलहटी शस्ना अजवायन आर भमहुएका 
कांजीके जलमे पीस गरम सहता हुआ मसोंपर लेप करो अथ्यो 
उन्हें सेको तो मसोंकी तडक [ चमर्काठी पीडा ] शीघ नष्ठ, होकर 
काडान्तरमें मसे झड जावेंगे, ये यत्न वेचरहस्य में लिखे है । 
६ कक्‍्याले के डोडे जो घोंड़ों' के मसाले मे' डाछे जाते है हे हु 


विफिस्साखण्ड ६ ६ ३६५) 
. ३९हीराकसौस,सेंधानोन.पीपल, सोंठ, कूट केज़होरी की जहूँ 


पापाणभेद, कप्नेरकी जड़, वायविडेग, दात्यूणी,वचेत्रक, हरताल 


चोख के चुण से तिगुना तेल और इन तेल सहित आषिधों से 
चौशुना थूहर, आक का दव और गोमूत्र इन सभंका मिलाकर 


पकाओो जब तेल मात्र रहजावे तब उतारकर छानलो,जों यह तेल _ 


जलसौपर मदन करोतो मस्स गल जावें,बवासीर दूरहो ओर जिवली 
की पीड़ा मिट जावे यह श्षार तेल वेश रहस्य में लिखाह । 

१२-१६ ज़ाग-पकाया हुआ जंश्रीकन्द, < भाग चित्रक ८ भाग 
सोंठ, ७ भाग तिफला, < भाग पीपलामूल,८भाग शुद्ध ।भेलाव। 
४ भाग इलायची,< भाग वायबिडंग, < भाग शतावरी, १६ भाग 
- लधायरा और < भाग भांग इनके छ्वृणमें पुराना शु उ मिलाकर 
२ टंककी गोली बाघलो, जो यह ९ गोली निद्मप्रति १) मासतक 
पखिलाओं तो अशी, हिचकी,शस, राज रोग-ओर प्रमेह ये सब 
: रोग दर होवेंगे, यह बृहत्पुरणमोदक पेच रहस्य में लिखा है | 

पित्ताशयत्न १-९ टेक रसोतक्ीं 9 घडी तक जलमें भिगों 
यही जल नित्य २ मास पयत पिलाओ तो पित्ताश दूर हो । 

(२) पीपलकी लाख, खुलहटी, हल्दी, मजीठ और कमलगद्वाकी 
बीजीका ९ टेक चूणे नित्य ४९ दिनतक खानेस पित्ताश दूर हो । 

[शुनागर्कंशर, मढखन, मिश्री भ्रतिदिन ५ टंक भर ४९ दिन 
तक खिलाओ तो पित्ताश दर हो । 

[४]3००टकेसर कुडेकी छाल पीसके १६ सेर पानी में औद्ाओं 
अष्टमांस रहनेपर दानलो,तदनन्तर नागरभोथा, सोंठ कालीमिय 

(२ पीपल पत्येक १ ट्केसर, ३ टंक भर शिफला, २ ठके भर, 


१ इसे फलाली और छगली ४ी कद्दते दे 
* यर एरु प्रफार फा फाप्ड है जिले चृस्धधाद सौर गमचृद्धि भो कहते है। - 





|] 


१३७०) - 'अस्ृतसागर 
-इंसोत, २ टकेभर चित्रक, १ टकेमर इन्द्रयव और ९ टकैमर वेद - 
इन सबको कूट छान चूर्ण करलो तदनतर कुडेकी छालके जल में 
शुड़की चाशनी बनाकर उसमें उक्त चृणे १ सेर सधु और णक सेरं 
गो का थी डालकर इन सबको चाशनी ल्ूणे मधु इतको एकत्रित 
करलोी यह कुडेकी छालका अवलेह है यदि रोगीको इस में से 
नित्यप्राते ! टकेमर खिलाओं तो पित्ताश सबतों भाव नहष्टे 
होगा, यही जुदेश्ञनुपान 4 जेसे ऊपर छाछ सेवन आदि ] पांडू 
समग्रहणी, क्षीणता, और शोथ ये रोग भी नष्ट कर सक्ता हे ३ 

5-पारे ओर गधककी कजली, बीजाबोल झोरे मोचरस्स इस 
"तीनों को महीन चूण बनाके ३ माशे 'नेत्य मधुके सैग २१ दिने 
तक सेवन कराओ तो पिचाश अतिसार, प्रमेह ख्ली का प्रद॑र 
कोर मगदर ये सब नष्ट होवेंगे | 

<-२ रत्ती ब्सतमालतीरस * तथा ४ पीपलके साथ 
मिश्रीके संयोग से नित्य १५ दिवस. चटाओ तो पित्ताशें और 
संग्रहणी भी दर हो यह वेच्य रहस्य में लिखा है। 

७-जो बबासीर में बंधकुष्ठ होकर मसे ऊंचे होजावें, खुजांलि 
चले और रक्तखाव होने लगे ती उन मसों पर जोक लगा कर 
झूघिर निकाल दो तो बदासार दूर हो 4 

का २,यतन !-१ टकेभर अदरक का क्वाथ प्रतिदिन २१ दिवस 
पयेत पिलाओ तो कफाश नष्ट ही हे 

*-हल्‍दी को थूहर के दूधके ७ पुट देके वह हरदी म्सों पर 
लेप करो तो कफाशे नष्ट हो। ु 

३-ब्रिफल्ा,दशमूल, विज्क,निसोत, दात्यूणी ( जमालगोटेकी 


जड़ » ये पांचों औषध सेर मर लेके कृट छान बीस सेर 
३-बैद्य रहस्य में लिखते है कि उक्त दृशा से इस से उत्तम कोई भी यटन नद्दी 


विकित्साखण्ड - (३७४१ 


जल और ०प्तेर गुडके-साथ मिट्टीके पात्रमें डालदी इसपात्रका 
मुंह बांधकर २१ दिन धरतामें गढ़ा रखो फिर डमरूयंत्रद्ारामणू 
सदर रस उतारके रोगीको नित्य १ टंकभर पिलाओतो-कफाशे: 
- सर्वथा नष्ट होबेगा, वृन्दमें इसे दात्यूणी रस नाम दिया है 7" 
सन्निपाताशयल्ले-इेटंक. भर. अदरक, रटकें भर काली मिचे; 
पावभर पींपली, * टकेमर चब्य, ५ टकेमर नागकेशर, * टकमर 
पीपलमल, १ टर्केमर चित्रक. ५ टकेमर इलायची, १य्केमर अजः 
मोदा और श्यकेमर जीरंके चूणमें३०टकेमर गुड मिलाकरंपरंक- 
प्रभाणकी गोलियां,बनालो.रांगीको प्रातकाल- ! गोली खिलाकर' 
प्रथ्य पूरक भोजन कराओ तो. सन्निपाताशी, मुत्नछूच्छू, वादी के- 
रोग, विषमज्वर,पांड. गोला फ्रीहा ( तापतिरली ) खासी, श्वास: 
बूधन, अतितार ओर हिव्रकी ये सज रोग. जुदे ९ अनुपानसे नष्ट 
हों जावेंगे यह प्रागदा शुटिका सवे संमंह में लिखा हैः# |“: 
: २-हिएला कालीमियें,पीपछ, तज.पत्रज.इछायची, वच, सुर्नीः 
ही।ग, पाठा; सजी जबाख़ार, दारुहल्द्ी, चब्य, कुटकी..इन्द्रयवः 
सो, पचिनोंन, पीपलामूल, पंलागिरी और अजमोदे को २टंक 
चूण नित्य उष्ण जलके साथ पिलाओ तो बवासीर, कास; श्वास 
हिचकी, भागंदर: पार्वेशूज्,गोलां,उद्ररोग, प्रमेह, पांडु अंडर्बाद्धि 
€ पोते बढ़ना ) संग्रहणी,विष॑मज्वर,और उन्माद ये सब रोग जुड़ें: 
जुदे अनुपानसे दूर होवेंगे, यह विजयाचूणे भावत्रकाशमें लिखाहै 
३-१ टकेभर शुद्ध पारा, ध्यकरेमर झुद् गधक २ टकेभर तांबे 
श्वर, २टकेमर छोहसार ३ ट्केमर सोंठ, २ उकेभर काली मिर्च 
९ टकेमर पीपूछी १८के भर शुद्ध सिंगामुहरा ९ टकेमर दात्यृणी- 
३ ८फेभर वित्रक २ टकेभर बेलकी गिरी « पैसे भर जवाखार 
ु पंसेमर सुहागा ओर ५ टकंम्र सेंघानोन इनके महीन चूर्णकों 


(६७४ - असृतसांगर) 
३२ टके भर गोम॑त्र ओर ३२ टंक॑ भर थूहर के दध में-मिलाकिर 
गंत्तिकापांमें रखे मंदर्मंद आचसे पकाओ जब वह गाढा होजाय॑ 
तब दो. माशे की गोलीं बाधली, १ गोली नित्य उष्ण जलके 
साथ खिलाओ तो महा असाध्य सन्निषातकांश भी इसंसे नोश 
होगा यह रस योगतरंगिणी में लिखा- है । 


७-शुद्धपारा ओर शुद्ध गेघकसमानलेकर कजंलीं बर्नाकरंउसे 
घतसे चुपड लो.और उससे दना बीजाबील उसी कजेलीकेसाथ 
खरल करके टिकियाबनाओ. यहंटिकिया लोहेकेपात्रमं परंकेआंच 
दो जब वह पिघलकर दव होजाबे तब केले के पत्तेपर ढुलका दो 
जोर, जम जाने पर निकाललो यह पर्दाथ प्रातोदेन श्रत्तप्रमाण 
१५ दिनतक॑ खिलाओ तो सन्निपातकी बंवासरि त्तष्ट होगी 
यह पपटीरेंस वेय्य विनोद में लिखा है । पा 

रक्ताश यल्ल-पिचारश में जो यल लिखें आंये हैं वही इसफे 
यल जानी क८ | - 

विशेषत*-यह है कि इसमें रक्त बहुत गिरता है सौ हम आगे 
रक्तावराधक यत्त लिखते हैं जिनसे रुधिर गिरना बंदहोगा -। 

रक्ताशरक्तावशेधषक यत्लन-पावभर गाषृत लोहेकी कढ़ाई में 
तपाकर उसीमें ४ पेसेमर बड़ी बेरीके पान ओर ०पेसेभरआंवले 
डालो जबतक कि यह भकी भांति ओऔदकर एक रस न होजाबै 
यह घुत ४ माशे प्रांते प्रभात २१ दिनतक खिलाओ,जंलंसेकेवंल 
कुछा कर लेनेदी,पर पीने न दो उष्ण वस्तु बाजरा करेला;मिच 
अचार, बेंगन उ्दे ओर कंले आदि न “खाने दी: पर पथ्य से 
रवखो तो मसोंसे रुषिर खाव बंद हो जावेगा । . 

२-निबोर्लाकी बीजी ओर ओललिया दोनों संमान ले प 
साथ खरल करके १₹त्तो प्रमाण की गोली बंधली इनमें से एक 


उचीरफेसासण्डॉ ( इंडई ) 

गोली नित्य रसोत के साथ_११- दिन पर्यत खिलाओ तो 
असॉसे रक्त गिरना बन्द हो | - । 5 

रक्ताशके मंजोंका यत्न-रसौत, चीनियाकपूर ओर निवोली 
की वीजी इने तीनों को महीन पीसके मरपर लेंप करो तो मसे 
'छेछ निर्जाव पड़ जावेंगे तब उन पर नौलैथूथें का लेप करो ते 

संवेतः झड़कर गिर पढ़ेंगे | |; - 
सहजाशयल-मनुष्यके माता पिताके रज वीये दॉपसे सहे- 
ल्ार्श होताहै इसपर कोई यतल नहीं है. रोगी को योग्य हे कि 
 पथ्य से रहे. घृतका विशेष सेवन करे, ओर दान पुण्य, इंश्वर्‌ 
भजन करे तो सहजांश का छेश विशेष न होगा । 8 
से अशमाज्रके यत्न-एक रूमय शऔ्ीनारव्मुनिजीने मैंनुष्यों 
- की बबासार के अंसाध्य रोगसे अत्यन्त पीडित देखके महादिक 
जीसे प्रेग्ने किया कि हे महाराज, अशैराग के निवास्णाथ 


वैद्यक ग्रथोंमें साखिया ( सम्बंल )आदि विषाक्रैया कई प्रकास्से, 


| 8 


वर्णन की है परन्तु विषक्षियाके व्यतिरिक्त आप कोई ऐसी सुगम: 
उपाय बंताइंय कि जिससे उक्त रोग मनुष्यों को त्रास न देकर 


6 


समूल नष्ट होजावे, तब महादेवजीने उक्त नियमानुसार लोकोप- 
काराथे नारदजीकों निम्न लि!खित सार दताया जिसके सेबनसे 
झशोदि अनेक रोगेंसे मनुष्यों का छुटकारा होता है, सो अब 


| कक 


है | 9 € 5 ६ 
हम शिवमत से कातिसार बनाने की विधि लिखते है। 
कांतिसारतीपे ९-कांति लोहेके बारीकरपत्र बनाके तेल, छात्र 
इसस्बूूफो अरशनफशक अनेक “7 रक्धसूलक्षो अशेवशक अनेक पदाथे ( जेसे ( जेंसे मफ्खनादि) के संयोग से- 
पसोंपर लगावेसे मसे जडले फर्टेधर गिर पड़तें हैँ पंस्त ऐसे प्रथोगले 'अनेक 
मलुष्योका प्राणदानि दोगई दे इसलिये ऐसे उपाय फंदरपि उसितः नहों"  ह। 
श्थर्शात्‌ गजवेलि, घीड़ या फौलाद जिसके पान्न में दुध औदान सेन्अधिक 
झआच देने पथ्मी नही' उफनता है" ईसंलिये 'ऐेसेही छोईफों सार बनानेके डेप- 
थोग में छानोी भर सत्य फा ऋदएपे नलो ते 


(१७७४) . -अमतसागरे 


गोमृत्र, काजी और जिफलाके रसमें क्रमसे सातबार छुझाकर रेती 
से रेतके चूर्ण कर डालो, इसी चूरेके ठुल्य मैनसिल और तुल्यहीं 
सोनामक्खी इन तीनोंकी ठप्त खरल करके शराब सम्पुयमें बन्द 
क्रदों अब यह सम्पुट छुद्दाकी भयटीम घरके धोकनीसे तीक्ष्ण 
आंचदो जल जानेपर [ जब इसकी गेध आना बन्द हाजावे ]निका 
लकर उसे अहमांश पारे के साथ आंवलेके रसमें खरल करो और 
उक्त रीत्यानुसारही उसे चारबार ताबंदेके खरलमेंपीसलो अबयह 
' जलपर तैरनेवाला उत्तमसार होगया, तदुनंतर इसपर विषखपरेके 
रसकी १० पुट। पलासके रसर्वग १० पुट, _थूहरके दूधकी १० पुद 
- पुंननवाके रसकी १० पुट शतावरीके रसकी १० प्रुट, श॒रचके 
' 'रसकी २० पुट, जामुनके वकलके रसकी ७ पुट, गूलरके वक्कलके 
 रसकी ७ पुट, ग्वारपाठेके रसकी ९१० पुट, तेंदके रसकी ७ पुद्ध 
'आवलासार [गिघक ] की२० पुंट नीबूके रसकी २० पुट, पलाशके 
पकलकी ९० पुट, सारसे १शवां भाग हिंगुल ग्वारपाठेकेरसकेसाथ 
"१ पुट,घृतकी १० पुट ओर मधुकी१० पुट देके लोहसार सिद्धकर 
लो, नित्यप्राति प्क्‍रतःकाल पीपली ओर मछुके सैयोग से १ रक्ती 
खिलाओ और क्रमशः्बढ़ाते बढ़ाते ३ रक्ती तक की मात्रा दो. 
खानेवालेसे शिवजीका पूजन करा बाह्मण दारा वेदमंत्रोंसे करा 
ओ, अषध देते समय इस मंत्रक्ी पढ़ी या रोगी से पढ़ाओ ३४ 
, अमृत भक्षयारी स्वृह्दि ऐसा कह मात्रा दे दी ओर ऊपरंसे ख* 
रटका क्वाथ सेवन कराओ। हसपर पेठा तेल. राई मदर और 
'खडाई आईक कृपथ्यी वस्तु रोगीकों कदापि सेवन न करनेदो 


रथेधुट इतना एकसंगही नहीं! चरन एक के पछे एक ऋमश देना चाहिये 
अंद इशंस भ्रक।र से दोजांचे कि जिसका पुर देनाहों उसी बस्तु के साथ साथ्का 
- सरल फरके टिकिया बनावर खुखालो आर सम्पुर मैं रख के फूकदो या चैठे 


की खोहें के पात्र में रुख के गोषरोी ( कंडा, उपछा )की जि दे दो ॥ 
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 उक्तीषध उक्त नियमानुसख्तर दो तो वृद्ध पुरुषभी वारुण्वे 

को आप्म हो, सब प्रकार के अशे, मंदामे, धास, कास॑, पाण्डु, 
बातरक्त,सूर्जकुच्छ ओर अववद्धचादि अनेक असाध्य रोगसेछट 

जायगा, यह विधि वहदान्रेय तथा भावप्रकाश में लिखी हें । 
२-२ टंक हरी छातलेमें ५ दक पुराना गुड मिलाकर हतित्त्य 
प्रति जलके साथ खिजलओ तो अश दूए हो हे 
-अधोप॑ष्णी, खरेंटी, दारुदइलदी, ५४पर्णी, गोखरू, इन्हयव, 
सालइईके फूल, बडके अकुर, गूलरके अंकुर ओर पीपलके कोम- 
ल पत्र ये सवॉषध दो व्केभर ले कूटकर चूणेबनाओ, इसपयें से 
ेत्य २ टक्का कदाथ बनाकर पिलाओ ( और उस पर यह घृत 
खाने को दो तो ओर भी उत्तम हो ) तो बवासीर भात्र दुरहो । 
४-जावर्न्तीकी जड, कुटकी, पीपछामृूल, कालीमिच, सोंड, 
देतदारू, शतातरी। चन्दन. रसोत कायकल चित्रक मोथा पियंसु 
खरेंदी. शाद्वपर्णी. कमलगट्टा, मजीठ- कटियाली, बेलकी मिरी 
मोचरस और पाठा ये सब ओवषध अंघेले २ भर ले चुराकर इनके 


क्वाथका चार सेर रसलो, इन ओपधोंका बारसेर क्वाथ १ सैंर 
गांषतके साथ कढा8 में ओटालो, काथ जल जाने पर घतकी 
छान लो. यह शुद्धोषध संयोगत धुत नित्य २ टके भर खि- 
लाओ तो बवासीर मात्र दूर होगी | 


«-दाीशेकी गोली गोरे घतमें घिसक्र १० दिन तक मर्सों 
पर लगाओ | े 
६-२ टंक विष्णुकांता [ बूटीविशष ] २ “क काीमिच और 


एक माशे भांगकों जलमें घोटके पिलाओ. इंस ५-वें ओरे & पें 
उपाय से बवासार दुवी रहेगी । 
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६ यदद नीले फूलको दूण्कु टी है जिसे भंभादोली २ी कहते है | 





९ ४७६) आअग्नत सागर । 


अआशेरोगीको वॉर्गित काय-मलमूत्रावरोध, खीसेंग, घोडा- ऊँट 
आदि पशुओंकी सवारी, दोनों पॉविके ब अघर बेठे और केले 
ऋरेले, बाजरा उत्याद उष्ण वंए्तुएँ कदापि सेवन ने करें। 

चमकीलरोगयल१-अग्नि तथा क्षार आदि कियासेमसेजलादो 
. ३-चूना ( खानेका)-सज्जी सुहागा ओर नीलाथीयथ[समॉनिको 
2 दिन नीजूके रसमें मिगोथो तदनंतर खरल करके बमकीले 
क्लेमोपर लगाओ वो अवश्य नाश हो जायेंगे | 


इति नूतनाप्ृतसागरे विकित्सा खण्डे.अश शेगयत्व 
विरूपणे नऋमष्टमस्तेर'य, ॥५४॥ 


सन्दोमि, मृस्मक, अजीगे, 
धन्दाग्निभस्मकाजणिरोगाण[ हि यथाक्रमात । 
तरंगे नवमे बात्र विकित्सा लिख्यते मंया ॥ के 
आपारथ/-आब हम इस चवमे तरंग-में मठारिन, भस्पर्क 
धर अर्जाणे रोगकी पिकिसा यथाक्रम से जिखते है | 


'मदाग्नियतन१-अद्गरकके छोटेरटुकडे सेघानोनफे, साथ नौबूके 
असम डालके पृतततिका के पाज्नमें रुखदो, इस अद्रककी थोडा २ 
नित्य खाया करो तो मेदारिन दूरहो, यह वेधजीवर्नस जिखा है, 

३-भोजनके पूर्व सेंघानोन और अद्रककी चटनी नित्य, खाया 


३ पे 


करोतो मन्दामि नह॒होकर श्षुधावढ़ेगी जिहा- तथा कैठदी शुद्धि 
होगी, आवप्रकाश में लिखा है कि यह प्रयोग सदा पथ्यरूपीहे 
भस्मकरोगयतलत-यंदि भस्मरांग असाध्य हो तो रोगाकी ऐसे 


उमा ४ाायारााान 2० हाथ न ९ काना कवि माइमशतकक मकान कलइक्ल्‍ााा. ९८... >कक++>० न 


१ झुलउारेफे वेयतिस्कि किसो अन्ये स्थान पर मसे होना चर्मदीलरोग 
पशद्ाता हैँ इसका स्पप्टीकरण तिदांनखण्ड में दस्शो, 


| मन्दाग्ति और भस्मक के यत्त प्राचोन भमतसागर में चदी किले डु.इस 
लिये भाषपुकाश और चेच्ज़ीचन ले छिसे 





रं 
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पदाथे खांना बढ़े हुए पित्तको शमन करके कंफको विरोष वृद्धिगत 
करेतो भस्मक रोग नष्ट होगा क्योंके जो चिकित्सा कफ कारक 
है वही पित्त नाशक होतीहे। पित्त नाशक होने ही से भस्मक भी 
दूर होगा ओर जो असाध्य लक्षण हुए तब इससे रक्षा पाना 
देव वशावही जानो. भस्म किये बिना क्या छोड़ेगा । 

अजीणरोग यत्र-१ हरेंकी छाल ओर सॉठके २ टेक चृूण में 
१० टक शुड़ मिलाकर शीतल जल के साथ नित्य खिलाने से 

अजीण दर हो ओर छ्षुधा बढ़े! - 
. २-हरकी छाल ओर सेंपेनोंन का नित्य सेवन कराओं तो 
झजीण मात्र नष्ट होकर क्षुधा बढ़ेगी । 

३इ-सेंधानोंनि, साठ . कालीमिय का २ “क चूण नित्य गऊकी 


'छाद के साथ १५ दिनतक सेवन कराओं तो अजीण, मन्दागिन 


अशेभी नष्ट होकर भ्रृूख लगेगी । े 

४-सॉठ, कालीमिचु. पीपल अजमोदा सेंधानीन खेतजीरा- 
श्याम जीरा और सेंकी हुईं हींग को १ तथा ९ टक घृत युक्त 
खिचडी में प्रथम ग्रास के साथ नित्य खिलाओ तो अजीणमान्न 
दूर होकर क्षुधा बढ़े तथा गोला ओर प्लीहा भी होंगे, इसे हिं- 
गाष्टक चूँण कहते हैं 0 

५-जगखार, सज्जी, चित्रक, पंचनोंन,इलायची-पश्चज भारंगी 
पोहंकरमृल,कनूर, निसोत- नागरमोथा.इन्द्रयव. डांसरफंल. झुंनी 
हुई हींग. अमलवेत, जीरा.आंवले. हरेकी छाल.पीपली .श्जवायन 
तेल्लीका खांर ओर पूलासके खारका चूणे बिजोरेके रसमें आउ 


पुट देके मिद्ध करो, जो उसमे से २ धक नित्य जलके साथ सेवन 


€ हासरे त'तडी केः बीज खटने दोते 


€ ३७८) अमृतसागर। 
कराओ तो अर्जाण मात्र दर होकर क्षुधा बढ़ेगी, इसीका नाम 
घाग्नि मुख चूण है यह गोला उदररोग अंश्वृद्धि ओर बात 
रक्त के लिये बड़ा लाभकारी हे । 

६-थूहर, आक चित्रक, अरंडी, पुनरनंदा, तिली, आधीक्षाडा 
कदली,पलास,ओरडासरा इनप्रश्थयेककाखार,शजवायन, अ्जमोद 
जीरा,सोंठ,काढीमिचे, पीपल और सिकी हींग, इन सवका चूण 
आद्॒कके, रसमें५पुट देकर खरलकरो यह चूण (नित्य शीतल जलके 
साथ सेवन करने से अजीण मात्र दर होकर छक्षुधा बढ़ेगी,झनुपान 
बदलनेसे ओर रोगभी नष्ट करसक्ता है, इसे वेधानरचूृण कहतेहें | 

७-४ पैसे भंर सामर नोंन, डे पेसेभर सोंचर नॉन ४ थक वाय- 
विडग ५ टंक सेंधा नॉन भ टंक धानेयाँ ५ “के पीपली ५ टंक 
पीपलामूल, ५ “क पतन्रज, % टेक काला जीरा, ५ टंक कालीमिचे 
शक नागकंशर। ५ टंक चव्य, ५ “क अमलवेत. «५ टंकजीरा,५९ 
टेक सोंठ, १० टंक अनारके दाने,१८टंक इलायची टेक तज इनका 
$ मसिचूणे प्रतिदिन गऊकी छाछ तंथा कांजीके साथ नित्य सेवन 
करो अजीण, गोला, प्लीहा, उदररोग; अशी, संग्रहणी, बेघकुष्ठ, 
शूल, शोथ, श्वास; कास, आम (विकार पांडु और मैदारिनिं ये 
सवे रोग दर होंगे इसे लवण भास्कर चृण कहते हैं। .' 
. <- १ टेक सेंघानोन, २ टेक पीपलामूल, हे टैके छर्व्य, 9 टंक 
पचेन्नक, ५ टेक सोंठ, ६ के हरकी छाल और इन सब ओषधोंके 
तुल्य- मिश्री डालकर चृणे बनालो, यह बंडवानल चणदे नित्य 
दो टंके सेवन से अजीण नष्ट कर छ्रुधा बढ़ाता है । 

६-४ टेक शुद्ध गैधक और ९ टंक शुद्ध पारेकी कजलोीम ५ टक 
. लोहसार ओर ५ टेक ताम्बेश्वर मिलाकर लोहेकेपात्रम घ्रकेआंग 
प्र चढ़ादो.पिधघल जाने पर अरडके पन्नों पर ढालके १०० “के 
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भर जभीरीके रसके साथ खरल्न करो,फिर छाया में सुखाकर १०० 
टकेभर बिजोरेकेरसकेसाथ खरलकरो,फिर छायामें सुखाके प्रीपल 
पीपलामूल, चव्य चित्रक सॉठके क्‍्वाथकी ५० पुट दो भली भांति ' 
सूख जानेपर इनसबके तुल्य श्ुना सुहागा और आधा सॉचरनोन 
डाल इन सबके तुल्य कीली मिचे डालो तदनंतर इसे चने के 


९ 


खारकी ७ पुर देके प्रस्तुत कर काँचादिके पात्रम घरदो, अब यह 
फ्रव्याद रस वन गया, जो २ माशे प्रातेदिन खिलाकर ऊपर से 
सेंघेनोंन युक्त गो छाछ पिलाओ तो अजीण मात्र तत्क्षण दूरहो, 
आत्यन्त गरि8 भोजनमी पाचन होजावे ओर शूछ शुल्म; वाय 
गोला, अफरा. प्लीहा, उदर ये भी सब दूर होवेंगे । या 
१०-जवाखार सजी, सुहागा, शुद्धपारा, शुद्ध गधक, पी 
पीपढागूल.चब्य. चित्रक. सोंठ इन सबके तुल्य भुनी भांग और 
झ्ापी मुंगने की जढ़ लो, पारे गंधक की कजली करके स्वोपध 
डालके महीन पीस लो तदनंतर १दिन भांरके रसमें ! दिन मुग: 
नेकी जडके रसमें और ! दिन विन्नकके रसमें खरऊ करके घृप में 
सुखातेजाओं अतकों सरावसम्पुट करके गजपुरमें फूकदो तदनंतर 
सात दिनतक अद्गकके रसमें खरल करके निकाल घरो अब यह 
ज्वालानलर्स बन गया जो ' या दो रत्ती गेधकऊ़ साथ चटाकर 
उपरसे गुड़का क्वाथ पिलाओ तो तत्क्षण अजीण मात्र दूर होकर 
क्षघाकी दी वृद्धि हो और आतिसार संग्रहणी, कफके रोग वमन 
अरुपि झादे भी दूर होवेंगे ये सव यत्ष भावप्रकाश में लिखा है। 
: शुद्ध गंधक काली मिच चूक और सॉचरनोन का ५ टंक 
एण नित्य जलके संग खिलाओ तो अजीणमाज् दूर हो बंधकुष्ठ 
जावे और भूख लगे । ; 
१९-५४ टक शुद्ध पारा ओर ५ टंक शुद्ध गंधक की कजदी 


'( ८०१) अग्नतसागर ।- 


- ५टंक शुद्ध सिगीमुहरा, ९०८क कालीमिये, २ दंक जायफल इन 
संबकों पीसके ५दिनतकडासरेके रसमें खरलकरों, अब यह राम 
बाण रस बन गया जो इसको *रत्ती नित्यप्रतिअदिनतक खिला 
ओ तो अजीण मात्र नष्ट होकर भख दढ़ंगी। 

१३-शुद्ध पारा ओर शुद्धगधककी कजली, अजमोदा.जिफला 
सज्जी जवाखार; वित्रक, सेंघानोंन सोंचरनोंन जीरा वायापैडंग 
 सांभरनोंन, सोंठ, कालीमच पीपल ये सब तुल्य लेकर इन सब 
के तुल्य बकायनके फूलोंके छिलके लो, कजली साहित इन सबको 
_ज॑भाराके रसमें ७ दिन खरलकरके एकर रत्ती की गोलियां बना- 
लो, अब ये अग्नितुंडीवती नामक गोली बनगई जोनित्यशगोली 
खिलाके उपर से हरकी छाल सोठ गुडका काथ पिलाओं तो 
'“अजीणंमात्र दर होके छ्षुदा बढेगी ओर २ रोंगभी इससे मिर्टंगे। 

१४-१ भाग सोठ, २ भाग काली मिर्च, ३ भाग पीपली ४ भाग 
सेंधानोन इन सबको नौबूके रसमें १० दिन खरलकरके श रक्ती 
की गोलियां बनाओ यहे छद्रोध रस है जो एक गोली निल 
खिलाओ तो अजीणं मात्र नष्ट होकर छ्षघा बढेगी। 

१९-बिडनोंन सोंचरनोन अजवायन, दोनों जीरे हरकी दाल 
सोंठ कालीमिचे पीपल चित्रक अमलवेत अजमोदा घना ओर 
डासरफल तुस्य लेके कपडछन चूण बनाओ यह चूणे नित्य 
रटंकू खाने से अजीण मात्र द्रहो क्योंकि इसके बल से एक 
बार पाषाणभी पाचन, होते तो फ़िर अन्न पाचन में क्‍या संदेह। 

4-शुद्ध्‌ गधक, कालीमिच पीपल सोंठ सँघानोंन जवाखार 

भर लोंगका चूर्ण १०दिन नीबू के रसमें, खरल करके १ रक्ती 
प्रमाण की गोलियां बनाओ जो नित्य १ गोली दो तो-अजीर्णे 
मात्र नष्ट होकर भूख ब्ढेगी। ु 


चिकित्साखंड ( ३८१ ) 


१७ ६ भाग हरेंडी छाल, ४ भाग पीपल २ भाग पचित्रक, 
२ भाग सेंधानोन का चूण दनाकर२टक नित्य जलके साथसंवन 
कराओ तो अजोण दूर होकर छ्ुधा लगेगी । 

८-२ ढंक सिका सुहागा, २ ढंक पीपल, २ टक शुद्ध सिंगी 
मुहरा, २ टंक शुद्ध हिंगुल, २ टंक कालीमिचकाजूण!०दिनतक 
नीबूके रसमें खरल करके मटर के समान गोलियां बनालो अब 
'यह अजीणकेटक रस बना,जो इसकीो१ तथा २ गोलियां जलके 
साथ सेंवन कराओ तो अजीण मात्र दर होकर- भूख लगेगी 
यह विषूचिंका नाश करने की शक्ति भी रखता है।  - 

१९- श्टंक शुद्ध पिंगी, * टंक सिका सहागा, * टेक 
कालीमिब, २ टंक सेंधेनोन के चुूणमें + सेर भर ऋद्धक का रस 
घोद घोद कर मिलादों फिर सेर भर नोबू का रस भमेलादोी 
फिर सेरभर दही का पानी भी इसी में गिराके १ रत्ती प्रमाण 
की गोलियां बॉधलो. यहभी एक प्रकारका क्रव्यादि श्स है इस 
की १ गोरी नित्य जलके साथ सेवन कराओ तो अजीण मात्र 
तत्षण नष्ट होकर छ्षुपा वाद होगा अफरा उदर रोग गोखा 
शूलभी इस से नष्ट होवेगे । 

२०-१० टेक दालचीनी, १० ट“ंक इलायची, १५ ढंक लोग 
१० टैंक सिका सुहागा, १० टेक चित्रक, ५ टंक काली भिचे 
रे ३ पैसे भर सेघेनोन का चूणे बनाके नित्य सवा टंक चूण 
उच्ण जलके साथ सेवने कराओ तो अजीणे तत्क्षण नष्ट होगा 
इसे ऋव्यादे चुण नाम दिया है ये सब यत्नवेध्यरहस्यमें लिखे हें 

२१-सा, काली मिचचे, पीपली ज्रिफला पाचों नोन सिका 


१ दृहदीकों कपड में बाँधकर ऊपर रूटका दो और नीचे मसखिका पात्र 
रखदो इसमे जो दृहोका पानी टपक जावगा सो उक्त पयोग में राझोे | 
२ | १ सेधा २ सांसर, ४ सामुद्रीय, ७ चिडनोन, और ५ सोंचरनोन |० 





( ३१८३) अप्ृत सागर।._ कम 
सुहागा जगाखार, सब्जी शुद्ध पारे और शुद्ध गैधककीक 
शुद्ध सिंगी मुहराके चूर्णकी ० पुर अदरक के रसमें देके १ प्रभा 

णड्की गोलियां बनालो, अब यह क्षुद्रासार चूंण प्रस्तुत हुआ 
जो इसकी १ तथा * गोलियां लॉगके क्वाथ के संग खिलाओी 
तो तत्क्षण अजीणमात्र नष्ट होकर भूख बंढेगी। 

२२-सो हे गोकी बाद में औटाकर गुठली निकाल डालो, 
सॉठ कालीमिय, पीपली चब्य, चित्रक दालवीन, पांचों नोन 

_ सिकी हींग. जवाखार,सज्जी,दोनों जीरे, अजमोदाओरइनसबके 
समान चूका इनके चूर्गको नश्विकरेसकी दस पुट देके यहचूणउप 
राक्त पीपैसे प्रस्तुत दरॉभभरदों और इन्हें धूपमें सुखाके धरदों 
अब यह अमृत हरशवकी बनेगई, जो) हर॑ प्रापेदिन खिलाआती 
अजीण दूर होकर छ्षवा ब्राद्दे हो तथा मन्दारनि,उदररोग. गोल 
शूल, सग्रहणी, बध कुष्ठ, अफरा और आमवातभी नष्ट होंगे 
. १३-७ टंक कालामिच, २ टंक भर झजवायन, २ ढंफे भर 
चित्रक, ७ टंक पीपल, २ दंक सोचरनान,९ टंक सम्भरनोन 
२ टैंक सेंधानोन १ टंक शुद्ध पारा और १ टकेभर शुद्ध गंधषककी 

। कैजली, १ टकेभर पीपलामूल- ५ पेसेभर सॉठ, «पेसेभर हरेंकी 
छाल ५ दक बहेडेकलछिल १ टकेमर जीरा ५ टक चब्यंञ्ञारेहन 
सबसे आधी लोगके चूगको अद्कके रसमें १० पुद देकेहनसबके 
तल्य चूका मिलाओ फिर बारीक पीसकेश्माशे की गोलियांवना 
लो वेधविनोदर्थ इसे लबगागृत गटिका नाम दिया है जो इस 
की २ गोली जलके साथ नित्या ।खिलाओ तो अजीणमात्र नष्ट 
हाकर भूख बढ़े पृष्ठता होकर अन्य रोगभी नष्ट होंगे । 

. २४-५टेक दालचौनी, १० टक लवैग १० टेक दोनों जीरे 
३० टैक सो १० टंक काढ़ी मिर्च ५ “के अजमोद ५ टंक , हर 


विफित्साखण्ड (३८४) 


की छाल, « £क पतन्चज) १० टंक डांसरे, २० टेक सेंधानीन २० 
८क सोंचरनोन, १५ टेक निसोत, पावभर सोनामुखी, आधसेर 
अनारदाने इन सबके चूणेकी नीडूके रसकी १० पु देकर इन 
सब पदाथों के तुल्य चृका मिलाओ ओर पीस छुखाके रखदो 
यह राजवद्लभ चृणे बन गया जो इसे२ टेक नित्य जलकेसाथ 
सेबन कराओ तो अर्जीणेमात्र, बंध कुछ भन्दारिन, उदरशेग 
और प्लीहादि दर होकर भूख बढ़ेगी । 

२५- हरेकी छाल, पीपल सोंचरनोनका चण नत्य २ टक उष्ण 
जलेके साथ सेवन कराओ तो सवे प्रकारके अजणि. ध्यान 
दर होकर भ्रंख लगेगी। - 

२६-दाख, हरंकी छाल, मिश्री को पीसके मंधुके साथ दो टंक 
प्रमाणकी गोलियां बाँध लो जो जलके संग उनत्य गोली सेवन 
कराओ वो अजीणमात्र नष्ट हो यह इन्द में लिखा है । 


२७-जीर, सोॉचरनोन, सोठ, मिचे पीपल, सेधानोन अजमोद 
सिकी हाोग, हरेकी छाल ये सब पेले पेले भर ओर २ <्केमर 


निसोत इने सबका चृणे बनाकेर टेक नित्य उष्ण जलके साथ - 
सवन कराओ तो अजीणे मात्र नष्ट होकर श्षुधा बढ़ेगी. इसे 
जीरकादि चूण कहते है यह योगतरंगिणीमें लिखा है। 
२८-अजमीदा. हर॑की छाल चित्रक. लग. दालचीनी सेंघा 
नोन इन सबका २ टेक जूण नित्य जलंके साथ खिलाओ तो 
अजीणे नष्ट हैक्र भख बढ़ेगी यह सव संग्रह में लिखा हे 
२६-ट८क शुद्ध गेधक, १ टेक भर चित्रक २ टंक कालीमिव 
४२ टेक पीपडी, ५ टेक स्रोंठ २टंक लवाखार, १ टेक सेंधानोन 
'$ ईक सोचनोन; ६ टेक सामिरनोन के चूणकी ७ दिनतक नी 


१८४) - चिकित्साखण्ड । 

रसम खरल करके एक श्टंककी गोलियां बांधलों, इसे स्वेसंग्रह 
गधकबदी नाम दिया है। जो इसकी एक गोली नित्य जरूके 
साथ खिलाओ तो अजीण मात्र, शूल्न, आमदोष, गोली ओर 
शाध्यमान भी नष्ट होंगे । 

ये अजर्णि मात्रके यत्न दाशत किये [वेशेषता यहहे. के झामा 
जीण पेचलवण, विदग्घाजीण लघन बिष्ट्घाजीणे सैंक 'सथा 
श्सशोषाजीगेमी सेंक ( सिक्ताव ) से नष्ट होता ह। 


इति जूतमामंतसागरे चिकित्साखंडे मन्दाम्निभस्‍्मकाजीण रत्न 
से चिकित्सा निरुपण" नाम नवप्रस्तरंगः ॥ ९ ॥ 


विषूविक्नादि रोग । 
विषृचिकालसकयो विल/म्धिकाकृमिपांडुकाबलानाश | 
चिकित्सा हलीमकस्य यथा ऋषेण शेगस्थ ॥ 
वियात्रिशाधवे5स्मिचतरंगे लिख्यते व विचाये तन्त्राणि॥९१ 
. भाषाथः-अंब हम इस १८ वेतरग में ! पिंषावचेकाीा २ अलस 
१२ विलम्बिका, ४ काम ५ पांडु ६ कामला और ७ हलीमक इन 
रोगों की चिकित्सा यथाक्रम से अनेक आयर्वेदीय ग्रन्थों को 
विचार के लिखते हें । 
विषविकायत्न१-एक पात्या लहसनकी बीजी, जीरीशुद्॒गंधक 
सेंघानीन, सोंठ, कालीमियू, पीपली ओर सिकी हिंगके चर्णकों 
नीबूकफे रसकी पचास पट देकर छोटे बेरके समान गोलियां बनालो 
जो एक गोली जलेके साथ खिलाओ तो विषृिका तत्क्षण दर 
हो तथा अजीणभी नष्ट होकर भूख लगेगी । 
₹-वायविडंग, साठ पीपली, हरेंकी छाल.आंवला', बहेंढ[. बच 
गिलोय, शुद्ध भिलायां ओर शुद्ध सिंगी मुहराके चर्णेको १ दिन 


विफित्साखण्ड है (३८५०) 


भूत्रमें खरल करके १ रत्ती अभाणकी गोलियां वनाठो, जोअद्गक 
के रसके साथ खिलाओ तो * गोलासे अजीण, श्गोलासि विष्‌ 
चिका ३ गोलीसे सपेषिष जोर ४ गोली से सन्निपात दूर होगा 
इसे सर्जावनी गुटिका कहते हैं ॥ - 

३-५ टक सिका सुहागा, ५ टेक शुद्ध पारा, ५ टक शुद्ध गेध- 
के, ५टक शुद्ध सिंगीमहरा, थक पीली कौडकी भस्म १ टेक 
सज्जी, श्थ्क पीपली २ टेक सोंठ शक काझी भिचे प्रथम पारे 
भधक की कजली बनाकर उसमें यह सव ओऔषध डॉलदों ओर 
८ दिनतक जँभीरीके रसमें खरलकरके १रत्ती प्रमाणकी गोलियां 
बनाली. यह अश्निकुभाररस दन गया जो इसकी*१गोली (खिला 


 ओ तो विषूविका नष्ट होवेगी, 


-९ सेर आकके पत्रका रस १ लेर धत्रेके पत्तोंका रस, ! सेंर 
थूहरकादघ, ९ सेर सुगनेदी जडका रस, श्टकेभर.कूट,रटकेमर 
संधानोन, ? सेर वेख ४ सेर कांजी का जरू इनसदोंकोकद़ाईमे 


| डालकर मद मंद आंचसे ओदाओ पक जानेपर जेब रस जलकर 


लमात्ररहजाब उतारकरछानलों जो इस तेलका मर्दन करोतो 


, विषूचिका पक्षांघात सब दूर होंगे यह वेयरहस्पमें लिखा हैं | 


५-कृणगजके दीज,सागरणोर्थकीजड आधेश्नाडे ( अपामाग्ग ) 


' की जड, नभिषन छाल, गिलोय ओर कुडेकीबालके २८क चूरेका 


काथ नित्य २ दिनतक पिलाओ तो विषुचिका जावेगी | 
हरकी छाल, वच सिदी- हाग इन्द्रयवय क्गराज. सॉचरनोन 
अतीस इनका चूणे बनाकर ४ ट्रंक पानी के साथ -नित्य सेवन 
कराओ तो विष्यविका तथा बवासीर दोनों नष्ठ होकेंगे । 
७-४ बाशे इलायबी. ४ माशे लेंग ६ माशें अफीम १० माशे * 
जायफूल इनका ४ माशे चूगे नित्य उष्ण जलके साथ पिछाओ 
ते विषूधिका तत्तण अच्छी होगी । 


( ३८६), . शमतसागर | 
<पैसेम२ जोका आटा, ५ टेक जवाखार इनको बोंछ में पका 


के पता सहता उष्ण लेप करो तो पंय्काशूल छोर 'विषृविका 
बुर 

९-चुफेकी ओटाकर सेरभर निकाली ओर उसमें ५ टंक सपा . 
नोन. १० टझ कूट, पावभर तेल डालदर भेद्ानिसे पकाझीजब 
रस जलकर तेल मात्र रहजावे उतारकर छानलो यह तेल पिषूं. 
चिकाके रोगाकी“मर्देन करों तो विषृविका नष्ट होवेगी। 

१०-जो विषविकावालेको कुणषियें पीडा हो तो कडुवे तेलकी 
उष्ण करके मदन करो तो पीडा नष्ट होगी । 

१९--विषृविका वाले की प्यास आधिक लगे तो लवेग का 
कैंय पिलाओ तो प्यास पिट जावेगी । 

१२-जो विषुतिका वेग विशेष बृष्धि पर दीखे तो रोगी के 
दोनों पाशखेभागमें दाग दो, विषधिका नष्ट होंगी | 

१३ विजोरेकी जड- सोंठ, काछाीमचे, पीपडी, हलदी, कणगज ' 
के षीजोंकोीं कांजीमें मर्हान पीसके अजन लगादों तो विषाविका 
दर हो ये से संग्रह में लिखे हैं।.. - 

ख्रल्सतथादिलाभबिकांरोगयत्न-५्टक साबुन और १ टंकनीला 
धाथा दोनोंकी पीस शुदामें लगाओ तोबंधछुटकर उत्तरोग दरहो। 

२-दारुहल्दी, चोब, कूट सिकी होग ओर सेघानोन कांजाके 
जलमें पीसके उष्ण कर सहता हुआ उदरपर लेप लगाओ तो 
अलस ओर बिलाम्बिका दोनों नष्ट होवेंगे । | 

३ आधपाव जोका आटा और श१टैक सज्जीकोी जलमें डालके 
पकाओ और छूखपर लेपकरों तो विषदिका, अलस,: विलम्बि- 
का ये सब रोग. नष्ट होंगे। 

ऊमिखेगर्यनें-२ “कमर . अज़द्भायन बासी जढुफे साथ सेवन 


चिकित्स|सण्ड । ( ३८७१) 

कराओतों उदरकीकृमि गुलद्धारसे मलकसाथबाहरानिकढ जावेंगी। 

२-१ टेक पलासपापडा पानीमें पीसके रटंक मधुके साथ 
नित्य ५ दिनतक चंठाओं तो काम निकल .जायगे । 

३-२ टंक वायविडेंग महान पीसकर नित्य मधुके साथ ७ 
दिन तक चटांओ तो-कृमि दूर हों । 

४ वायविडंग सेंपघानोन हरंकी छाल भौोर जवाखार का २ टेक 
चूण नित्य छाछके साथ ७ दिनतक पिलाओ तो हामे दूर हों। 

५-उक्त चृणमें ही नीमके पत्तों का १० टैंक रस मिलाकर 
नित्य ७ दिन पिलाओ तो कृमि नष्ट हों । 

६--टंक शुद्ध पारा ओर २ टकशुद्ध गैघककी कजली तीम 
अज़वायन ४ टंक बकायनके फर्तोके ।दिलफे, ५ ठेके पलासपाप 
डेका ३ ठंक चूण.५ टंक मघुके साथ नित्य ७ दिन चयओ तो 
कृमि हर हों ये सब यत्न सैवे संग्रह में लिखे हैँ ॥ 

७-नागरमोथी, जिफला, देरव॑द्रु, और मुगनेकी ठातके <८ंक्‌ 
चूंगिकां क्रीय नित्य ७ दिनतक पिलछाओ तो ऋृमि दर हैं।। 

< वायबि >ग; सेघानोन, सिकीहीग- पीपली, कपेलासो चरनोन 

का २ टेक चूणे ७ दिनत॒क उष्ण जलके साथ सेवन कराओं तो 
पेटके कृमि मात्र नष्द होवें यह वेयाबेनोद में लिखा हैं.। 

शिरमेंकी लीख तथा जुओंके नाशका उपाय१-घन्रेके पसोंके 
- रसमें पारा घोटकर शिरमें लगाओ तो जुओं का नाश होगा. 

२-नागरबेलके पानके रसमें पारा रगडक लगाओ तो लीख 

तथा जयें निश्चय मरें। 

...लदारोजव सूक्मकामिकायत्त १ लहसन, कांठी पर, सेंघा 

३ बेर सदश खाल रगका बुकना प्रा|सेद्ध ही है । 


€ इट्टो अगश्वत सागर [' 


नोंन, हींगको पानीमें पीसके गुदाके भीतर लेप करो तो सूक्म 
- काम नष्ट होवें । 
. मच्छर, खब्मल चामजुएँ आादेका यत्न $ महुएक फूल वाय- 
बिडंग कालेहारी ५ छांगनी ) की जड़ भनफल चंदन. राल खश- 
कूट [भलाव। और लोगान का चूणे, बनाकर घ्रतें घूनी दो तो 
भच्चर खटमल आादे समस्त दूर होवेगे ये सब यत्न वेयरहस्य 
तथा वेचविनोद में लिखे हें । 
, पाड कमला ओर हलोमकर्के यत्त१-सात दिन तक गौमृत्र में 
पकाये हुए कान्तसार को महान करके १ टंक निद्य जल के 
साथ १५ [देनतक सेत्न कराओ तो पांडरोंग नष्ट हो | 

२-गोमूत्रमें पकाया हुआ १ टंक महूंर नित्य गुड के साथ १५ 
दिनतक खिंलाओं तो पांडुरोग नष्ट हों। 

३-सांदीकी जड निसोत सॉंठ पिच,.पीपल वायबिडंग दाझु 
. हल्दी विन्रक कूट हल्दी प्रिफला दात्यूणी ( जगली जमालगोटः 
वंश जड ) वन्य इन्द्रयत्ने कुटकी पीपलासूछ नागरमोथा काकेडा 
सिंगीं करेलेकी बेल अजवायन और कायफल ये सब टकेटकेमर 
आर इनसे दूसा मैडूरलेके सदोंका चू् करडालो इस चूर्णकोी अष्ट 
गुण गाँगूतमें पकाके ९८ंक प्रभाणकी गोलियां बांधलो जो गोली 
नित्य गोकी बाछके साथ *५ दिनतक सेवन कराओ तो ऋसाध्य 


पांडु कापला हल्लीमक तीनों नष्ट हों और श्वास्त कास शोथ 
शुक्ष अफरा प्लीहा अश सैग्रहणी ऋृमि वातरक्त और कुष्ठ ये 


_सभस्त रागभी नष्ट होंगे, इसे पुन्नवादि मंडूर कहते हैं। _ 

९ सूलक्वारका स्थान बड़ा फोमलछ रहता हैं इस छिये उक्तोपचार करने के 
पश्चात्‌ गु्दीके भीतर थी रूगादों बह लेप घृतके साथही करो अ्थांत पानी 
में पीसने के पहले छृतमें पीसी तो उत्तम होगा | 


विकित्साखण्ड) - ६ ३८९ 
१४) हरे की छाढू, आंवले, वहेंडेकी छाल, सोंठ, काली मिर्च 
पीपली, नागरमोथा, वायविडंग, ओर चिन्नक का चूण प्रत्येक 

४ टंक ९ पैसे भर लोहसार इन सबकी मिलाओ, यह नंवायस 

चण है | इसमें से ९ रत्ती नित्य मधु या गौ की छाछ या गोबत्र 

ठथा छत से “५ दिन खिलाओ तो पांड, शोथ,अभिमात्र ओर 
झशे ये सव रोग नष्ठ हो जायो, कोई कोई बेच इसकी मात्रा 

२ से १८ रत्ती तकभी दढ़ा देंते हैं। 

५ अड्सा, गिलोय, नीमकीबाल, त्रिफला,विरावता,कुटकीके 
बेटेक चूणका क्ाथ बडुके साथ नित्य १० दिनतक सेवन कराओ 
तो पांड, कामला.हलीमक आर रक्त पित्त ये सब दूर होंगे। 

. ६-ब्रिफला,गुरच, दारुहरदी या नीम इनमेसे किसी एककारस 
( तथा सर्व सांयोगिक रस ) मु के साथ १० दिनतक पिलाओ 
तो पांड, कामला ऋोर हलीमक ये सब दूर होवेंगें। 

७ दडधलका रस नेत्रों में आजने से उक्त तीनों रोगनष्ण्हों 
यह वेद्य रहस्य में लिखा हे । 

<-चिरायता, कुटकी,देवदारु,नागरमोथा,गुरव, पटोल,पमासा 
पिसतपापडा, नविकी छाल, सोंठ, काली मिर्च, पीपली, विश्वक 
तिफला, वायावडंगका चूण और इन सबके हुल्य ही कान्तिसार 
इसमे मिलाकर सित्य १ टंक मधु या. छाछके साथ सेवन कराओो 
तो पाड, कामला. हलीमक, शोथ, प्रमेह.सग्रहणी, श्वास रक्तपिच 
अशे, आमभवात, श॒ुर्म; और कुष्ठ ये सब नह हो जांयगे । भाव 
प्रकाश में यह अष्टादर्शांगावलेह लिखा है । 

कट तुस्ज्डाके रसकी नास दो तो पांड छामला नष्ट हो। 

पॉजतपदार्थ-पाडरीगसेपीडित मनुष्योकों जो, गैहचॉवल मेंग 
अरहर और मपूरेक आतिरिक्त अन्यान्न भक्षणार्थ कृदापि नदे। 


इति विपूचिकादि चिकित्सा निरूपणं नाम चृशमस्तरग; ॥ १० ॥ 


(३९०) अंमृतसागर 


खि रक्त पित्त; राज रोग, शोष। - 
चिकित्सा रक्तपित्तस्य रोगराटशोपयोस्तथा । 
विधभूभिष्ििते चास्विन तरंगोलेखयते मया॥१॥ 
भापाथेः-अब हम इस स्यारहवें तरंग में यथाक्रमसे रक्त पित्त 
“राजरोग ओर शोषकी चिकित्सा लिखते हैं । ' 
रक्त पित्त यत्न १-जिसकी नासिका नेत्र कणया मुखसे रुधिर 
, गिरत्त ही उसे हर. त्रिफला निसोत अथवाकिरवाले का जुलाउ 
दो तो रक्त पित्त नष्ट हो | 
२-जिसके अधोमार्ग से रक्त गिरता हो बसे वमन कराने-से 
रक्त पित्त नष्ट होगा । 
३-खश कमद्वगढ़ा अड़सा गुरवेल मुखडहटी महुआ नागर 
मोथा, रक्तचन्दन ओर धानियां. के २ टंक चूणका क्वाथ मथुके 
साथ पिलाओ तो रक्तापितच नष्ट हो 
४-प्रियशु ( गोदनी )-के फूल लोद रसौत कुंम्हार के चाकंकी 
मिट्टी ओर अड्सेके दो टक चुणका काथ मधु और मिश्रीमिला 
१० दिन तक पिलाओ तो रक्त पित्त नष्ट ही ।_ : 
५-नाकंसे झविर गि्रिताहों तो दृढके रस या अनार पुष्परसया 
अलताह रस या हरको शीतल जलमें पीसके उस जलकी, त्ञाश 
दो तो रुधिर प्रवाह बन्द होगा। 
६- दवों ओर आंवले की शीतल जल में पीसके मस्तक पर 
लेप करो तो नाकसे रुंपिर गिरना बन्द हो | हे 
७- पकागूलर या छुद्दारा [ खारक ॥ या द्वाक्ष ( मुनक्षा )कों 
मधु के खाने से रक्त पित्त नष्ट हाँ, यह वेय ।बिनादमोंलिखा है । 
<-पनिया: आवला; अडूसां; द्रांक्ष: पिचपापडे के जल में 


विकफेत्साखण्डी , ६ ३९१ ) 
मिग्रोकर उंडाईके समान उसीमें पीसडालो ओर चारटंक छानके 
पिलाओ तो रक्तपित्त, जर, दाह प्यास ये सब दर होवेंगे। 

९ दाख, बदन छोद, गों।दनी फूलोंकी महीन पीसके मधु के 
साथ ६० दिन पर्यन्त सेघन कराओ तो सव प्रकारका रक्त पिन्च 
नष्ट हाकर रक्त बहाव बंद हो जावेगा । 

१०-बसंतमालिती रस या दीजावोल वद्धरस अथवा पर्पदीरस 
दो तो रक्तापिच दर होकर नाकसे रक्त गिरना बंद हो । 

१९-कांदाके रंसकी नाश दो तो रक्तपिच बंद हो । 

२-शत वार शावल्ू जल से घी को धाकिर मस्तक पर लेप. 
करो तो नकसीर [ नाकसे रक्त गिरना ] बंद हो 

१३-रवेत कृष्म्ांड (भरा कुम्हड़ी)की छीलके सउ बीज निकाल 
डालो, मृत्तिकाके पात्र डालके जलसे पकाओ पंकृून पर ढेडा 
दरके गाढ़े बच्चें छानलों जिससे पोनी निकलकर छुद्ध पेठा रह 
जाय, इसे घीके साथ कड़ाहीमें डालकर मंदर आँचसे तर डालों 
इसके छने हुए जलमें [ जो पाहले छान घराथा ।मिश्रीकी चासनी 
बनाकर उसमें वह पेठा [ जो तलके घरा है |डालदो तथा उसौके 
साथ पीपली, सॉंठ, जारा, धनिया; प्रत्येक २ टंक मर पन्नज, 
इलायची, ओर बेशलोचन हरएक 8 टंक पीसकर पावमभर मधु 
डाज़कर रखली यह कृष्मांड्ाबलिह बनगंया जो इसकों नित्य 
१तथा २ ८क खिंलाओ तो रक्तपित्त, ज्वर दाह प्यास प्रदर' 
क्षीणता, वमन, स्व॒रमंग, खास कास ओर क्षयी ये सब शेग 


दूर होंगे, खेत के अभाव में पका हुआ पीत कृष्म्रांड भी 
उपयोग में ला सक्ते हैं । 


१४-हलायची, पत्रज, बेशलोचन, तज, दाख, पीपली येसब 
एक पंसे भर, मिश्री, मुलहटी ओर खारका चणे हर प्रक २ 


(३९४२ ) ऋगृतसांगर 
टके भर २ दकभर मधु मिलाकर गोलेयां बनालो इसमें से एक 
गोली नित्य खिलाओ वो रफक्तपच खास, कास, 'पित्तज्वर,हिचकी 
मृछो, दम प्यास पाशेशुल अरु पे शोष, स्वस्भग और क्षयी 
ये सब रोग नंष् होवेंगेइसे एलछादियुटिका कहते हैं। ये सब्यत्न 
वेयरहस्थ में लिखे हैं । 

राजरोगशोषयस्न १-५ टेक बंशछोवन ४ टेक पीपली र्टंक 
इलायची १य्क तज और १६ टंक मिश्रीकाचूण मधु ओर मक्खन 
के साथ चदणाओं तो राजरीग, शोष, ज्वर श्वास, कास पाश्वशल 
मन्दारिन, अरझाति, दाह और रक्तपित्त ये सब रोग नष्ट होवेंगे 
इसे शितोपलादे अवलेह कहते हैं। ' 

२-गिलोयसत और लोहसार की मिलाकर प्रातोदेन १ टठैक 
माखन ओर बधुके साथ खिलाओ तो राजरोगशोष जाय । 

३-इमाग पारदसस्म | मरा हुआ पारा ) ३ भांग स्वगभस्म. 
१ भाग शिज्ञाजात और १ भागगंधक इन सबकी पीसके पीली 
कीड़ियोंमं भरदी ओर बकरी केद्धर्मं खुहागा पीसके उनको $यों 
के मुखपर लगादो जिसमें मुह बन्द होजाय फिर इन कोड़ियों।को 
एक गड़हे ( विहीका छोटा वंतन डुबलों ) में भरके सराहइसे कप- 
ड मिट्टी लगाकर उप्त बतन का सुख बली भांते बन्दकरके गज 
पुठमें फूफदी, स्वांग शातल होजानेपर निकालके खरलकर डालो 
यह राजपमर्गाक बनगया जो इसकी ४ रत्ी प्रमाणकोी बात्ना १ 
मास पयत वड़्मान पिप्पली और मधुके साथ सेवन कराओ तो 
राजरोग, शोष अवश्य दृरश्होवेंगे । 

४-५ टंक भमसेनी कृपूर, ५ टंक तज, ५ ईंक्र ककोल, ५ टंक 
जायफल, ५ टैंक छव॑स ० टक नागकेशर, < टेक पिपली, $टंक 
सेठ ओर इन सबके बराबर मिश्री इन सबका चूर्ण बनाकर 3“टंक 


ाइं.] 


च्च्छ 


विकिंत्साखण्डे । (३९३) 


"नित्य सेवन कंराओतों राजरोग, शोष नष्ट होवेंगे यह कपूरादिं 
चूण जुदे अनुपान से अरुचि, कफ, क्षगी, खास, कास. गोला, 
' झशे, वमन और केठ रोगादे की भी नष्ट कर दंता है । 

( ५ ) पटक शुद्ध गंघक ओर<टक शुद्ध प्रकी की, ४टक 
हिंगुल, ! टेक मनासल,५३क अम्रक ओर इन सबसे आधा कांँते 
सार इन्हें शताउरीके रसभं१४पुट देके सुखालों यहकुमुदरेपर रसहे 

' जो इसकी २ तथा ३ रत्ती की मात्राप्रतिदिन प्रात काल मिश्री 
के साथ सेपन कराओ तो राजरोग, शोप, बात पिद कफकेरोग 
आर सतत प्रकारके ज्वर दर होयेंगे यह वेद रहस्य में लिखा है । 

६-चोलाई- को पकाके घुतके साथ नित्य खिलाओं तो राज 
रोग, वहुमृत्र नष्ट होवेंगे । 

७-पकेहुए बड़े गीले ५०० आंवले झतिकी के पात्रम पंकाकेर 
रस निकाल लो, इस रसमें ५००६कमर मिश्री भिद्गीके पात्रमेंही 
डालकर चापनी बनाओ (होसके इस चासनीको किसी चांदीके 
पात्रमें रबखे। न तो उसी यृत्ति द्वपात्रमेरहनेदों ) फिर उसमें दाख 
खगर, चदन,कमलगट्टा.इलायची,हर|। छाल,काकोली,श्षरिका ' 
कोठी, ऋड्धि वृद्धि, मेदा, जावका. ऋऑष॑क, गुर, कांक 
डासंगी. पाहकरएल,क्च्र, अडसा,विदारीकंद खरेटी, जविन्ती 
शालपण। पृष्ठ्णी, दोनों कदियाली; वेलागेरी अरछु, कुमर 

पाठा ये सब ओपषध एक एके बकेभर तथा दटकेभमर मधु, ध्टकेमर 
पीपल, श्व्केभर तज, पत्रज, नागकेशर, इलायची और चश 


' लोचन प्रत्येक रटेक इन सवका चुणे डालकर खूब मिलालो 


यह च्यवन् ब्राशावजलह नत्य * टकमर [खिलाओ तो राजरों 


शाष दूर होकर बल ओर शारीरक पुष्टि बढ़ें तथा इसको 
सेवन से वाद्भ भी तरुणहो मक्ता हे । 


८१९४३) अग्रतसामर | 
' ८-१टकेभर अडसा ओरे कटियाली का रस निद्ाल !टकेमर 
भधु ओर * टेक षीपली के साथ नित्य सेवन कराओ तो 
राजरोंग दृश हो | 

९-१ भाग शुर्ध पारा और २ भाग शुद्ध गैथक की कजलीमें 
१ भाग गझगांक € स्वण भस्म)» र ! भाग अनापेधे मोतियोंकाचूरा 
मिलाकर सबकी एक सकोर में रखो, इस पर दरसूरा सकोरा 
जमाकर कपडामेटटासे बन्द करदो,इसा सराब सब्युटकासुलखाक 
ग्रारिकां के घड़े आधे घड़ेगं नॉन. बोषमें सम्पुट गौर ऊपर 
से फिर मुंह तक नोन भर हुए घर दो ओर इस घड़े को: 
चार प्रहर अच्छी तोध्ण आंच देकर स्वांग शांतल हो जाने पर 
घडेमें से सम्पुय में से रस बडी युक्त पृपषक .निकाल लो. वेध 
विनोदमें इसका दुझ्नदेशर रस नाम है जो नित्य १ तथा ररत्ती 
की माता मिश्री के साथ खिलाओ तो राज रोग नष्टहोवगा। 

१०-पारा ओर गंधक समान भागकी कंजली करके पीली 
कोडियोंमें भमरदो इन कोडियोंके मुखपर सुहागेकी डाट लगाकर 
अग्निसे तपाओ फिर इन कोडियोकासराब सप्पुदस धरके गजपुट 
मेंफूकदोी. स्वांगशीतरहो जानेपर सराब्सम्पुय्मेसेकोी डियोंकीनका 
लेकर महीन पीसलो, यह पारदेशवर रस रुद्दत्त में 'लिखाए,इसकों 
एक रही को माना नित्य सेवन दराओ तो राजरोग, शोष, 
खास.कास,सग्रहणी झोरे ज्यरातिसार सबरोग नष्ट होजाते ६ | 

११-चरकमें लिखा है कि शिलाजीत के सेवन - करने से भी 
' शजरोग नष्ट हो जावेगा। 

१५-१०ट८ंक तालीसपन्र, १० ठंक चित्रकू, ६० टेक हर को 
छाल, ६० टेक अनारदाना, १० टेक डांसरया, २ टंक अजमोदा 
२ “टेक गजपीपल, २ दंक अजवायन, २ टंक झाउजक्षुकीजड ,टेक 


है| 


विकित्सासण्ड “ई९७) 


जीरा, धनियां, जायफछ, लॉग. पत्रज, इलायची हर्‌ एक २ टंक 
आर इन सपके समान मिश्री इन सबका बारकि चूणे कर नित्य 
२ टंक बकरीके दधके साथ सेवन कराओ तो राजरोग, शोष, 
क्षयी पीनत, प्लीहा; अतिसार, मृत्रक्नच्छ. पांड, प्रमेह,ओर वतत 
पित्त; कफके के अन्येमी बहुतसे रोग नष्ट होवेंगे, हारीतमें इसका 
नाम महातालीसादि चू | लखा है| 

सोंठ का तीमि चे पीयजी, तज, पत्रज इल्ायवी लॉग जायफल 
वैसजोचन, कचूर. अनारदाना, इन सबकी पीस समके तुर 
कामतिसार और इन सके तुयय भिर्त्रा पिनज्ञाओं, अब यह गेम 
नायस चणे बन गया. जो इसे श्टंक नित्य बकर्ाके दूधके साथ 
खिलाओ तो राजरी जाग्मन्दाग्नेओर२० प्रकार के प्रमेह मात्र 

इससे दर होवेगे. 

“५ ४-लॉग,कंकोल,कालीमव .खश,चदन, तगर. कमल गदर॒ट 
काला जीरा, इलायबी, अगर, नागकश ,सोठ- पीपली. चित्रक 
नेत्रवाठा भीमसेनी कपूर जाय पशलोचन, और इन सबसे 
अधिशिश्री इन सबका महीन चूणे कर नित्य १ टेक खिलाओ 
तो राजरोंग,मदागिन,खांसी, हिचकी,सप्रहणी, अठदिसार ,भंगद 
प्रभेह ये सबदर हो जांयेग,हसे लब्गाद चूण कहते हैं । 

१५ २ टक्केमर अम्रकृभस्म, ४ मासे सेमिसेनी कपूर जायपमन्े 
खश पतन्रज- खबंग, त,लीस्पत्र, दालवीनकारसप्स्येक ४ मारो 
धावडेके फूल ६मारों हरकी छाल ४ मारों आंवला ६ माशे 
चहंडे । छाल ६ मारों सोठ और शुद्धपारिगंदककी के नश्री श्माशें 
कजलीमें उतसारॉसका चूे डाल फरजलके साथ खरल कर 
चने के समान मगोरोलयां बनाले यह शगार्यश्रक शदिक्‌ 
प्रस्तुतहर सुकी चार गाली नित्य शीतल जुलके साथ सबता 


€ ३९६ ) अमृतसागर 


कंराओं तो राजरीग शोथ शास कास शूल प्रमेह, वन अम्ल- 
पित्त अरुधि संग्रहणी वातरक्त ये सब रोग नष्ठ होकर पृष्टता 
प्राप्त होगा । 

१६-दशमूल ,पीपली,चित्रक,कॉचविकेवीज, बहेडेकी छाल काय- 
फूल, काकडासिंगी, देवदारू,पुननवाकी जड़, धानियां लवंग कि- 
रमालकी शिरी, गोंखरू, बधायरा, ( वृद्धादार: गभवृद्धि ) कूट 
इन्द्रायण इनके दांटकंभरका चूर्ण १६ संरपानाम डालकर उसी में 
अच्छी बड़ी बड़ी चारसेर हरेभी डालदो ये सब पदाथ घत्तिकाके 
पात्रमें मद मंद आचस आंटाकर हर।नेकाल शीतल करलो,दू्सरे 
मात्तिकाके पाचमें उत्तम मधुके साथ इन्हँ&दिनतक रखकर निकाल 

जो फिर तीपरे पात्रम दूसरे मधु ( उपरोक्त छोड़दोी नया लो) के 
साथ१५दिन रखके निकाल लो, तदनंतर चौथे पात्रमेंभी नये मधु 
के साथ रमाशे परयत डुवा रक्खे| तत्पश्वात्‌ उसी पात्रमें तज पत्र- " 
ज, इलायची,नागकेशर, पीपलका चूण डालके इन सबों की ऐसे 
मिलादो कि मछ हरे और चुण एकजीव होजावे जो प्रतिदिन१ 
हरे खिलाओ तो राजरोग शोष, कास, शास, हिचकी,वमन,ज्वर 
मृत्र कृच्छ प्रमेह, वातरक्त, बवासीर, संग्रहणी रक्तपिच दाह: 
विभ्नति ब्योंवि ( जो पांवके पोरुओमें होती है ) कुछ मगी ओर 
पांडु ये सब रोग नष्ट हों, पन्‍्वन्तारिसहिता में इसे मधुपक्वहरीत 
का नाम दिया हे । 

१७-' सेर अद्रकके रसमें!सेर गुब्की चाशनी मंदर्मद आंवसे 
बनाओ'$ इस पतली चासनीमें तज पत्रज, नागकेशर, लॉग इला 
यची सोॉठ,कालीमिचपीपली ( एक टकेभर ) का चर्ण डालकर 
नित्य यकेमर खिलाओ तो राजरोग मंदार्नि खास. कास 


अरुचि ये सब नष्ट हों यह ऋद्धफावलेह है । 


विकित्सासंड (१९७) 


१८-बर्करीके दूधम समान जल ओर एंसामें २ पीपली डाछके 
मन्द२ आचिदों जब जल ओटकर दध मात्र रहजावे तब दे पीपछी 
खाकर ऊपरसे वही दूध पीजाओ,इस भकार १मास तक * पीहली 
बढ़ाकर एकह्दी घटाति रपूवे प्रमाणपर ले आओ वी राजरोग शोष 
कास श्यशस सब नश्हों यह काशिनाथ पद्धति मे लिखा दे। 

१९-४ सेरं दाख २ मन जलमें डालफर ओदातेर घोयाह रख 
लो ओर उसीमें पुराना गुड वायविडा प्रिय॑गुपुष्प, तज. पद्रज 
इलायची नागकेशर टकेर भर डालकर डमहथन्त्र से मदिराकी 
रीति पर रस निकाल लो इसे ! ठके भर नित्य सेवन करों तो 
राजरोग श्रास कास ये तव शेग नष्ट होंगे योगतरोगिणी में 
इसे द्राक्षासव संज्ञादी है। 

२०-१ भाग मृर्गाक २ भाग रूपरस ३ भाग तावेस्तर ४ भाग 
प्रदभस्म ५ भाग अग्रक इन सबको एकन्रकर श्वायापिडगश्नाग 
रमोथा २ कायफल ४ निगुडी ५ दशगृल ६ चित्रक ७ हलदी 
८ सोंठ ९ कालोामीय और १० पीपली को पुट प्ृथकर (एक- 
के पश्चात्‌ एक ) देकर आधी रत्ती प्रमाण की गोलियां क्मालो 
इसकी एक गोली नित्य खिलाओ तो राजरोंग कास प्लीहा 
गोला ये सब नष्ट होवें यें पंचामत सार संग्रह में लिखा है 

२९-बड़े शेखंकों गोमृन्र में जलाकर इस भस्म -की- घरियाँ 
बनाओ इसमें ५ दक पारा और ५ दंक गधककी कजली भरके 
कृपूड मिट्टी से बंद-कर गज पुण्मे फकदों शीतल होनेपर पीस 
कर रखुलों यह भस्म ! रची प्रतिदेन मधु के साथ चदाओं 
तो राजरोग नष्ट हो रसाणेव में यह विधि लिखी है। ____ 

१ इसे सूस भी कदते है' जे सु नार छोग चांदी सोना गछाने के लिये बनाते ६*। 


( ६९८ १ 'अमतसागर ने 


२९-पा[यमर शूपरदी लककड्टी, १ ठके भर सेंधानोंन १ <केमेर 
सॉचरनॉभ, ! टक्के भर सामहरनोन, शसेर भर महा, २टकैमरवित्रक 
इन सबका चूणे सराव सम्पुटमें धरके गजपुटमे फूंकदों जो इस 
भस्ममें से १ मासा प्रतिदन मोजनोपरान्त जलकेसाथ सेवनकरा 
ओ तो राजरोग खास,व्वासीर, झुल येसब रोग नष्ट होके भोजन 
तुरन्त पचे और आंत तत्काल भस्म हो जावेगी,हसे छुद्गादि क्षार 
कहते हैं, यह रस राजलक्ष्मी नाम ग्रन्थ थे बैल्खा हैं | 
२३-नीबूके रसमें बुझाई हुई शेखको १ टके भर भस्म, चज्य, 
जवाखार. सिक्री हींग. पांवों मॉन. सोठ, कालाीमिये, पीपंली 
हाद्धू सिंगी मुहरा पारा ओर शुद्ध गेधघक की कजली प्रत्येक 
१० टंक इन सबका चूर्ण नीबूछ रसमें खरल करके चने प्रमाण 
की गोंलियां बनाओ जी एक गोली नित्य लौंगके जलके साथ 
सेवन कराओ तो हाजरोग सम्रहणी शूलल गोला ये सब रोग 
नष्ट होंगे यह शखबटी योगतरंगिणी में लिखी है । 
४-दशमूत, क्वावबीज.शखाहली -कच्चर, खंर्टी- गजपीपली 
अपामागे [ ऊंगा ] पीपलाइल. वित्वक, भारगी, पोहकरमल- 
इन सब २ टंक भर ओपषधोका चू्णे और १०० बडी हरें सबंकेसब 
- ४० सेर पानीमें डालके ओयाओ चतुथोंश रहजाने पर हॉकी 
गठली निर्काक्षकरं महीन पीसडालो फ़्िर१००८केजर परानेगडकी 
चासनी बनाकर उसीमें उपरोक्त चुणे ओर < ८क मर गौका पृत 
डालदो ये अगस्ति हर बनगई. जो इन्हें १ टैंकमर नित्यखिलाओं 
तो राजरोग शोष कास-रवास.हिचकी - ।विषमज्वर;सग्रहणी पीनस 
अदी ओर अरुधि ग्रे सब रोग नष्ट हों-यह विधानवृन्द में लिखा है 
२७५-१०७० ठके भर अडूसे को जल में ओदाकर चत॒थांश 
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क्वाथ रखँलो इसमें १९० टकेभर पुराने शुड़की चासनी दसाकर 
एसीमें आठ दके भर तिलीका तेल, ८ टके भर गौका छत, १०० 
हरेंकी छिलवेगद्ा चूर, पीपली, पीपलायूछ, फाटीमिये, पोदंकर 
मूल, यब्य,द्ेश्नक आर सोठ भयेक * दक का महांब पूर्ण 
डालकर सिद्ध फली जो इसकी एक ट्केमर नित्य खिलाओ वी 
राजरीग, भरे, कास, श्वास, स्वस्भेद, शोथ, ड.्लपित्त, पाइरोग 
उदरशाग झअग्िमांधय और नपुसकता ये सब शग दूर होदेंगे | 
ऐसा चरक में लिखा है। 

ब्शिपत:- बन्द एसा लिखा है कि राजराग, शोपरोगसे रोगी 
पुरुषकों पष्टितण्डुल, गेंहू, यव मूग, हरिणमांस कुत्थी, बंष रीका 
घृत, ब्क्रीका दुग्ध भीठा अनार और आंवला ये पदाथ आते 
हित्कार हैं इनके सेवन्सेही उक्तराग नाश हा जाएँगे । 


इति भूतनाभतसागर चिकित्साबंडे शरक्तप्दिराक्तरोगशोपरोष्ायतय 
निरुएण॑ भामेकादशस्तर्यः ॥8६ ॥ 


.__ फास हिवका श्वास | _ 
शअथ कारास्य हिवकायाः श्वासरय हि यथाक्रमात ॥ 
नेत्रचद्राथते चाची ।विकित्सा लिख्यते गया ॥ १ ॥ 
भाषा4:+-अब हम्त इसके आगे १२ वें तरंग में दांस छिवका 
आर श्वासरागको वि5 त्सा यथाकम से लिखते ह | 
कासरोगयत्व १-५ टक लवबेग, ५ टंक दाजीमये ५ टकबहेडे 
के छाल और ५ टंक खेरसारक चृणकों दबूल्ी छालके प्वाथमें 
खरल करके २ सती प्रमाणव्ं गालिया वनाक्षर १ तथा २ या 
में गालंया नित्य ।खतल्ाआ ता खासा दर हो. यह दवगांदि 
ग़रिका लोलिम्बराजमें लिखा है। 
१एक मकारकी पावक चांवत को ६० दिनमें पकणाती है। 


(४०० ) अंधतसागर । 
थे -32टक शुद्ध पारा ९ वक शुद्ध गधक, २ वक पपप्पंत।, ४ “के 
हेरकी छाल, ५ टेक बंहेड़ेकी छाल, ६ टेक काकड़ाधिंगी के चगऊ्ं 
बबूलके वककलके क्वाथमें २१ पुट देकर १ टेक प्रमाणकी गो लिया 
बनाली नमेंसे ९ गोली नित्य सोंढऊ क्वाथक साथ खिलाओंतो 
खांसी अवश्यनष्टहा गी. यह रसतमूहतथायोगवितामणिमलिखाहै , 
३-श्टक कालामितर ३ ठैक -पीपछी ५० टंक अनारके छिलके 
२ टेक भर गुई ओर ९ टेक जवाखार को महीन पीस कर चने 
प्रमाणकी गोजियां बनालो. जो ९ तथा ४ गोली नित्य घित्ाओ 
तो सब प्रकारकी खांशी नष्ट हो | 
-पिप्पली, हरेंकेी छाल. पोाहकरपमल, सॉठ कवर ओर नाग 
रमाथेका चूजगुड़में मिलाकर २ रत्ती प्रमाणकी गोलियां बनाओ 
जो २ तथा भ्गोली नित्य खिलाओ तो सवे प्रकारकी खांसीजावे 
५-सोठका क्वाथ नित्य सेवन कराओो तो खांसी नष्ट हा 
६ -अद्रक के रसमें मधु मिलाकर नित्य सेन कराओ तो 
खांसी जाय । 
७-कटियाली. गुरच, साठ पोहकरमूछ ओर अड्सेका क्वाथ' 
पिलाओ तो खांसी नष्टहा, इसे छुद्रादे क्वाथ कहते हैं । 
<- छोटी कंटियालीका क्वाथ बनाकर रस निकालो और उसमें 
पिपल्नीका चणे डालकर नित्य पिलाओ तो खांसी नष्ट होंगी । 
९ -२ टेक सॉठ, २ टंक कालीमीब, ९ टंक पीपली २ टकअम 
रवेतर टक चव्य ३ टकावेत्रक २ टैंक जीरा .टंक डॉंसरी २ माशे 
तज २ माशे पत्रज और ४ माशे नागकंशरका चूण पावभर गुड़के 
साथ मिलाकर २ ८क प्रमाणका गोलियां बाधलोी इसका एक 
गाली नित्य प्रभातम ।खला॥। त। खासा खास नष्ट होगा। 
१०हश्की छाल. पीपला. साठ, काली भि्च के चूृंण की 
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है $कात हा ' । 
शुद्ध के साथ गोलियां बनां कर एक थां दो तथा तीन गोली 
नित्य पाति खिलाओ ती खांसी दूर होगी । 

१९-४२ ठंक लवैग, ९ टेक पीपली, २टैक, जायफंल, ९ “ेक काली 
मिचे, ८ पैसे मर सोंठ और सबयों के तुल्य मिश्री इन सबोंको चूणे 
कर नित्य २ ध्ककी भात्रा जंलके साथ दो तो खांसी ज्व॑र,प्रमेह,अरु 
वे, शास मन्दाएी सग्रहणी ये सब रोग दूर हों, यह लवंगादि चूणहै , 

१२-हिंशुल,कालीमिय, नागरमोथा,सिंगीसुदराका चूणे जभीरी 
या अंदरक के रस के साथ खरज*करके मूंग प्रमाण की गोलियां 
बांधलो, एक गोली नित्य खान से कास श्वास रोग नह हो। 

१३-काछीमिचे, नागर मोथा . कूट, व्च शुद्ध सिंगी झुहरा इन 

' सबकी अद्॒कके रसभे खरल करके मूंग प्रमाणकी गोलियां बनालो 
जो एक गोली नित्य खिलाओ तो कास-थास.कफरोग. छाते का. 
रोग और संग्रहण ये सब नष्ट हों । 

. १४-श्या १ ढेक लोग, २ टंकू पीपली, ३ टैक हर की छाल« 
४ टेक बहेडे की छाल, « टेक अड्सा, ध्टैक भारंगी ओर इनसव 
के तुल्य खरसार इनसबके चृणेकी ब्बूलकी छालके क्वाथमे २१ 
पुर देकर मधु के साथ बने प्रमाण की गोलियां बनालों जो एक 
गोली नित्य खिलाओ तो कास, श्वास क्षय सब दूर हों, इसे 
फासकतरी गृटि का कहते हैं । ह 

१५--१८क भमसेनी कपूर,९ टेक लॉग, २ टैक काझी जिचे, 

४ टेक पीपली; २ टंक बहेडेकी छाल, २ टककुरुजन (नाग्रबेलके 

» पानकी जडढ >) + टकेमर अनारका छिलका और इनसवके तुल्य 
खेरसार इनसबके चुणकी जलमें खरलकरके बने प्रधाणकी गोणी 
चनालो जो एक गोली नित्य खिलाओ तो खांसी दर हो यह 
'कपुरादि गुट्धिका है ये सवे यत्न वैद्य रहस्य में लिखे हैं। 


(४०२) ओश्चतसागर 
: १६-अक॑ पुष्पके मध्यकी फूली ओर कालीमिय दोनोंको पीसकें 
काली मिर्च के समान गोलियां बांधलो, जो एक गोली नित्य 
खिलाओ तो खांसी नाश की प्राप्त होगी १७ वां और १६ वाँ 
दाना यत्न रुद्रदत्त भे लिखे है । ह 
' १७-अके पृष्प के मध्य को एुंडछी ओर लॉग की पीसकर १ रत्ती 
प्रमाण की गोलियां बंनालो जो १ गोंठी नित्य खिंलाओं तो 
खांसी दर हो । 
<-9 सेर पश्षर कटियालीकों पानी में ओटाकर क्रार्थ बनाओ 
इस क्वाथ में १०० हर डाठ कर ओदाओ पकजाने पर शीतल कर 
गुठली निकाल डाली, १०० टकेमर शुढ की वाशनी में १ टके मर 
सॉंट, टकेभर कालीमिच, टकेथर पीपली, टफेंभर पत्रज, टके भर' 
तज, टकमर नागर मोथा टक्रेमर इलायची, इन सबका चूणे ओर 
ऊपर खिखी सो हरों का चइृण दोनों डालकर एक करदी वह भृगु 
हरीत की प्रस्तुत हो गहट, जो नित्य टंके भर खिलाओ तो सब 
प्रकार की खांसी नष्ट हो । 
१९-वचार सेर कटियाली के कवाथ में ४ सेर मिश्री की चाशनी 
बना उसमें इकेभर गरब टकेमर काक्षडारसिंगी टके भर चंठय 
टके भर चित्रक, के भर सॉंठ ठके भर नागर मोथा टके भर 
पीपली यके मर पमासा टके भर मारगी ठके भर कचर का 
चरा ओर एक सेर मधु डालो यह कृटियाली का अवलेह हुआ 
जी टकेमर नित्य खिलाओ तो सब प्रकार की खांसी नह हों 
यह भाव प्रकाश में लिखा है ! 
३०-अड्सेके काथ में मछु डाल कर पिलाओ तो खांसी दूर हो ॥* 
२३-अके पर्न मेनासिल, साठ, कालीमिये ओर पीपल ये सब 
तमाख्‌ के सदश विलम में मरके पिल्ाओं तो खाँसी दूर हो । 
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३३-शुद्धपारे और गेघककी कजली,शुद्ध सिंगा मुहरा,हिंगुल 
सोंठ, कालीमिच,पीपली सिका सुहागां इन सबका चूणे क्षगशाज 
के रसमें १ दिन खरल करके तदनंतर ३ दिन विजोरे के रस में 
खरल करो फिर आधी रक्ती प्रमाण की गोलियां बांधकर 3गोली 
नि दश दिन तक खिलाओ तो खांसी,क्षय सग्रहणी,सन्निपात 
और मृगी ये सब रोग दूर हो, यह आन#्द भेरवरस,कहाताहे। 
हिकारोग यल १-प्राणायाम करने, किसी प्रकार डरने भयंकर 
' बात सुनने तथा वायुकर न्यूनक पदार्थ खाने से हिक्का नष्ट होगी 
२-वकरी के दधर्भ सोॉंठ डालकर पकाओ जो यह दघ सोँठ 
' साहत भश्चनण कराओ तो हिचकी नष्ट होगी । 
३ विजोरे के रसमें यव का सत्तू और सेंधा नमक मिलाकर 
खिलाओ तो हिचकी नष्ट होगी । 
४ सॉठ ओर पीपली का चूण मधु के साथ खिलाओ तो 
' हिचकी शीघ्र मिट जूबिगी । 
५ प्रद्ाकी भिष्टा दम पीसकर नास दो तो हिचकी जांवें। 
६-गुड सोंठ पानीर्भे पीसकर नास दो तो हिचकी नष्ट हों । 
ले जडके रसमें मधु मिलाकर नास दो तो हिवेकी 
दर हो । 
८ मयूर पक्षकी भस्म मधुके साथ चटाओं तो हिचकी जावे । 
९-विजोर के केशर में सेंघानोन मिलाके खिलाओ ते 
' हिक्का दूर हो | 
हा पाठे के रसमें सॉंठ डालकर खिलाओ तो हिचकी 
'नष्ट हो 
१३-पोहकरमूल, जवाखार कालोमिये का चूर्ण गरम जल फ्ले 
साथ खिलाओ तो हिचकी नष्ट हो । | 


(४०४ ) अमतसामर 
१२-हल्‍दी, उर्दका चूणे 'निषूम अमिसे तमाखू' सहश पिलाओं 
तो भयेकर हिक्का दर हो, ये सब यत्न वेच्य पिनोद में लिखेंहें। 
१३-सनकी छालका चरा बिलम में भरके पिलाओ तो हिचकी 


नष्ट हो जावे । 
१४-सोंठ, कालीमिर्च; पीपली जवासा.( दुरालभा ) काय 

फूल करेले की बेल पोहकर, काकडासिंगी इन सबंका चूणे बना 

कर रटेक नित्य पघुके साथ चटाओं तो हिक्का नष्ट हो । 

१५- 'टक पिच्पापडा + टेक पीपली और ५ टक शुढ, इनका 

काथ बनाकर पिलाओ तो हिक्का नष्ट हो । 

. १६-१० टंक असाछु ( हालु )का काथ बनाकर. पिलाओ तो 

हिर्षवेका तत्काल बढ हो यह वेय रहस्य में लिखा हे । 

१७-१०ट८ेक मुलहदटी का चूरा मधु के साथ चठाओ तो 


हिचकी बन्द हो॥। 
१८-१ टंक पीपली मिश्री के साथ खिलाने से हिक्‍्का जावे । 


» *%-दुग्धरमें घत डालकर कुनकुनासा पीने से हिक्का बेद हो। 
२०-बिजोरे का रस, मु ओर सोंचरनोन मिलाकर पिलाओों 
तो हिक्‍्का नष्ट हो, यह वेद्य रहस्य में लिखा है । 
२९-केवीट या आंवले का रस मधु मिलाकर पिलाओ को 
हिक्‍का ओरश्वास दोनों बंदहोवें, यह काशिनाथयड्ध/तिमेंलिखाहे 
२२-इलायची, दालचीनी, नागकेशर, कालीमिब, पीपली 
साठ उत्तरात्तर शंद्ध ऋकमसे | पाहेला ? दूसरा २ तीसरा ३टेकादि) .., 
लेकर इन सवके तुल्य मिश्री डालो इस घ॒र्तम छानकर प्रातिदिन 
दक चृण जलके साथ सेवन करों तो हिकका अजीण उदर 
रोग अशे धास ओर कास थे सब रोग दूर हों यह एलॉादि 
चुण बृद में लिखा है 


विकित्साखण्ड । (0.4 


खासरोगयतल १-नमक- तेलका उष्ण करके हृत्यकी सेंको 
तो श्वास दब जावेगा । ' 
२-अद्कके रसमें मछु मिलायके चटाओ तो श्वास नष्ट हो। 
३-१ सेर अदरक के रसमें पावभर सोंठ; पाव भर हबेड़े की 
छालका चूणे दो सेर बकरीकी मूत्र डालके मृत्तिका के पात्र में 
आओटाओ, गाढा होजानेपर आधसेर मधु मिलाकर नित्य १ टंक 
सेवन कंराओं तो वास ओरकास दूर हो । ' 
दशमूल, कचूर राज्ला. पीपली, सेठ, पोहकरमूल, भारंगी, 
काक्डासिगी शुरुव चिक्रक इनके २ टेक चूरेका काथ नित्य 
सेवन कराओ तो खास कास पास्ेशल ये सव दूर्र हों। |, 
५-पेंटकी जडका १ टेक चूणे नित्य सवन कराके उपरसे उष्ण 
जल पिलाओ तो झ्वास नष्ट हो । ' 
६-हल्दी कालीमिय- मुनका पीपली, रास्ना, कचूर इन सबका 
टेक चूणे गुड ओर कडबे (तिलीके )तेलक साथ सेवन कराशो 
तो खास कास नष्ट हो ' ५० ह 
७-एक सेर भारंगी की ओटाके रस निकालो इसमें, १००टके , 
भर गुडकी चाशनी बनाते समंयही एक सेर हरंकी ब्ालकाचुणे 
डालक्र मिलादो शीतल होजाने पर इसीमें ३ टंक मुऔरःटक 
भर सोंठ, (टकेभर कालीमिच * टेकेभर पिप्पली २ टकभर तज 
श्यके भर पत्रज ५टकेमर नागर केशर; ब्टकेमर जबाखारइनका 
महीन पिसाहुआजूण उसीचाशनीम मिलादो,जोएक पेसेभारनित्य 
खिलाओ तो खास कास; अशे; गुल्म क्षय और उदररोग ये सब 
नष्ट हो, इसे भारंगी अवलेह कहतेहें ये सब भावप्रकाशोक्तहें | 
<-४ टेक शुद्ध पारा ओर रटक शुद्ध गेधककी कृजली २ 


टेक सिंगमिहरा, २ टंक सिका सुहागा, २ टक मेंनसिलश्टंकक्ा . 


(४०९) अमैत सागर! 
ली मिच, २ टंक सोंठ, २टेक पीपली इन सबके चूणेको झदकके 
रसकी १पुट देकर सिद्ध करलो, यह श्वासकुठारर्स बनगयाँ,जो 
इसकी ९ रत्ती प्रमाणकी मात्रा नित्य दो तो श्वास नष्ट हो | 
' ९-१ भाग शुद्ध पारा, २ भाग गैधक और ३ भाग तंबिशवर 
तीनांकी ग्वारपाठेके रसमें खरल करके तंदिके सम्पुट्मेंरख और 
बालिकायंत्रस एक दिनभर आंच देकर सिद्ध करलो,यह सूयोवते 
रस बना. जो इस ररती नित्य सेवन कराओं तो खासेरोगनह् 
शे | यह वेद विनोद में लिखा है। . >- 

३० -कावड़ासिंगी, सॉठ, पीपली, नागरमोथा, पोहकरमुल 

प्र, कालीमिय ओर इन सबके तुस्यापिश्री डालकर चर्णबना . 
लो, इसमेंसे २ ठंक नित्य गुरच, अड्सा,पीपली,पीपलागूल,चव्य 
चित्रकू, सोंठ इनमें से किसी एकके क्वाथके साथ सेवन कराओ 
तो श्वास नष्ट हो यह चकद॒त में लिखा हे। | 
' ११-पीपली,पोहकरमूल, हरेंकीदाल, सोंठ। कचर कमलगटटे 
इन सबकेचृणम समानगुड मिलाकर चने प्रभाणकी गोलियांबना 
हो जो £ तथा ३ गोली नित्य सेवन कराओतो श्वाशरोगनए्हो 

१२-शुद्ध पारा,शुद्ध गैधक लोहभस्म ओर इन तीनेसे दनी 
सोठ, कालोमेच, पत्रज, नागकेशर, नागरमोंथा, वायाबडेंग 
संभाल, कपेला, पीपलामूल, लेकरईचृणे कर डालो और जल 
पीपलॉक रसमे ३ पुददेकर चने प्रमाणकीगोलियांबनाछों इसकी 
१ गोली नित्य सेवनसेश्वास, बवासारे मगंदर सग्रहणी हृदयशूल . 
_पाखवेशल, उदररोंग प्रमह ये रोग नष्ट हों ये महों दावे से 
: संग्रह में लिखा है | 

१३-शुद्ध पार और गैधककी कजली, कान्तिसार, सुहागा, 
रास्ता, वायावडग, जिफा, देवदारुं, सोठ, कालीमिचे, पीपली 


चिकित्साखण्ड | (३०७) 


ु कं खल 

शरवं,कमलगट्या शुद्ध इनसबका महौीन चूर्ण मधुमें 

मिश्रित १ तथा २ री प्रमाणकी गोलियां बनालो, इसकी २ 
< ५ हुए. कै. 


भीली निष्य अँक्षण कराओ वो श्वास दूर हो. वेयरहरस्थ में इसे 
अगृताणवरस संज्ञा दी है । 
* १४-पारा और गंधक तठुल्यकी कजली को चलाई के . रस में 
५ दिन पंत खरल करके वजमूस ( दृढ घारिया ) में रख शदिन 
_ पर्यत बाछुका यन्त्रस आंचदे इसमें से १ रत्ती की मात्रा नित्य 
पानके साथ खिलाओ तो श्वास ओर हिक्‍्का दोनों नष्ट हों . रुक 
दत्तमें इसका नाम मेघडम्बर रस लिखा है। ह 


इति न तनाम्‌देलागरे सिक्तित्साखंडे कास हिक्का श्वासरोग 
चिकित्सा निरूपण नाम द्वाद्शस्तरुगा ॥? १४ ॥ 


स्व॒रभेंद, अरोधृक. छदि . 
स्वरभेदारोचकयों इछदश्वेव यथ्‌ ऋमांत्‌ ॥ 
तस्गेप्न्न्योषषशिषश्मिय चिकित्सालिख्यतेमया १ 

आपाधेः-अब हम इस पेरहव तरंग में यथाक्रम से स्वस्भेद्‌ 
आअरोचक और बर्दि तीनों रोगोकी चिकित्सा लिखते हैं। 

रखरभेदरोगयत्न १-नोनयुक्त तेल के पदाथ अक्षण कराओ 
तो बातसवरथंग नष्ट हो । , 

२-उष्ण जल पिलाओ तो वातस्वररुंग नह हो । 

३-घछूत शुडके भक्षणसे वातखरभग नष्ट ही । 

४-घूत, मधुकी भक्षण कराओ तो पित्तका स्व॒र्थंग नष्ट हो ६ 

५---उष्ण दध पिलाओ तो पित्त स्व॒स्थंग जाय | 

<-खररे, कड़वे पद अधवा मधु खिलाओ तो कफपस्क 
अम नप्य हो। 


(४०८) '.. अमृतयागर। 
-पीपली, पीपंडामल और काली मिंच गोमूज् में पॉसकर्र 
पिशाओं तो फफस्वरमंग दर हो । 
८-गलेके,ताहुके मसूड़ों का रुधिर निकार्ल डांली तो कप 
स्वर्भेग नष्ट हो | 
._ ६-१००टकेमर काथ्यालो, ५० टकेमेर पीपंलॉमूल, २५८ केमेर 
वित्रेक, २५ टकेम॑र दशमृंठ इमंसबंकों पूँण १ मन पानी में और 
टाओ जब चार सेर रहजाय उतार लो, ठंडा होने पर छाॉनकर 
१००८क भर पुराने शुडकी पतली चासनी बनांझो फिर इसमें८ 
पल पीपला, ३ पर्ल जायफल, छीमब का चण ओर 
एक सेर मु डालकर सबकी एक करदी, जो यह नित्य दो या 
तीन टके भर खिलाओ तो से प्रकारके खरमंग, छादि सास 
कास. मन्दागिनि, कण्ठरोगे शुत्म भ्रमेह आानाह ( झफरा )र 
मत्रकेच्छ ये संब रांग दूर हॉंगे, यह विदाग्धकावलेह ५ कीटेया 
 कीका अवलेह ) भावप्रकाश में लिखा है | 
१० -अजमोदा, हलदी. वित्रक जवाखार, आंवलका २ टंकचूणे 
नित्य घ्रत और मधुके साथ बदाओ तो मयंकर स्वरभगभी दही 
११-ह२की छाल वच पीपलीका चूर्ण उष्ण जलके साथ सेवन 
कराओ तो भेद क्षयरोगका स्वरभग दूर हो, यह वेयविनोद में 
लिखा हे 
*५-बहेडेकी छाल, पीपली, संघानोन ओर आंवले का चूणे ' 
गोकी छाल अथवा गोौमत्रके साथ सेवन कराओ तो स्वरमंग 
दूर हो, यह वृन्द में लिखा है 
१३--जायफल, पीपली। नील ( वृश्र विशेष जिससे नीले एक . 
प्रफारका रंग निकलता हे (ओर बीजोरेकी कल्ली इनसबकीमहान 


वचिफित्सासण्ड | (४०९) 


पौसके मंधुके साथ चंटाओं तो सेत्रे सरभेगं होकर मनोहर 
स्वर हो जावेगा, यह जायफलका अवलेह सर्सग्रंइ में लिखा है 
४-कुशिजनको मुंघमं रखकर उसका रस चंसते जाओ तो 
स्वर भेग दर हो । 
५-चथ्यं अमल त, सोठ, काली मिर्च... पीपली; डांसरे, पंत्रज 
जौरा, वित्र॒क इलायची इन सबोका २ दैक ज्रूण तिगुंणे सुड़केसाय॑ 
नित्य सेरन कराओ तो स्व॒रमग, पीनस कफरोगं और अरुचि 
ये सब दर हों इसे चव्यादे चूणे कहते हैँ । 
' १६-पारदभस्म, ताम्मेश्वर, कांतिसार इन सबको तुश्य॑ लेके 
, कांयियालीके रसमें२१५ुंट दो ओर मूँगके समान गोलियां बनाकर 
क गाली मुख रक्‍्खो तो स्व॒रमंग दूर हो| यह गुरु गोरखनाथ 
जी की गोली हे । 
१७--ब्राक्षी, वच, हरकी छाल अडसा पीपलीका ९ टैक चणे 
नित्य मधुके साथ १४ दिनतक्‌ सेवन कराओ तो स्व॒रभेग दूर 
होकर आते मनोहर ( किह्ररसहश॒ ) स्वर बन जावेगा ये सब 
यत्न वेयरहस्य में लिखे हैं ॥ 
, अरेचकरेगयल१-अद्क और सेंधानोन भोजं॑न के पूँवे 
खिलाओ तो अरोचफता जाय । 
२-अद्गक के रसमें मधु डाहकर पिलाओ तो अरुचि, कांस॑, 
श्वास तीनों जांय हर 
श्मिश्री डालकर पक्की इमलीकारसबनाओ और उसमें इलाय' 
थी लॉग, भामसेनी ( शुर्ट ) कपूरकी प्रातिवांस ( भावना ) 
रस पिलाओ तो अरुचि जाय 
'राई, जीरा, सिकी हींग सोंठ, सेंघानोनका चूण गौके दही 
तथा मइईके साथ पिलाओ तो अरुधि दूर होकर क्षुधा बंढ़े । 


४४०७)... अम्ृतसागर। 

५--वख्रसे छनेहुए मोरके दही में मिश्री दालकर इलायची लौंग 
भीमसेनी कपूर के माथ पिछाओ तो अराचे तत्काल जाय, 
इसे ।पिखरन कहते हैं। 

द-शटक्ेभर अनारदाने., ८ टकमर मिश्री, १ टके भर सॉँठ, 
१८केसर कालीमिये, ह टर्केभर पीपली,९ टकैमर तज,२ टेक 
'पत्रज, श्टैंक नागकेशर इनका टंक चृण नित्य जलके साथ सेवन 
करनेसे अरुचि, खांसी नाश हांगी, इसे दाड़िमादि चणकर्तेह। 

७-लवग, केफील, मिचे, ( शीवल मिच ) खश॒, चन्दन, अगर- . 
तगर, कमजगड़ा, कमलतन्तु काला औौरा, नागकेशर, पीपली 
सोंठ, चित्रके, हलायबी, भीमसेनी कपूर, जायफ़ल वेशकावन जोर 
इन सबसे शआाभथी मिश्री इन सबका १८के चूज नित्यजल््क साथ 
- सेवन कराओ तो अरुबि, मदाश्नि, क्षीणता, बधकुछ्ठ, खासी दाह 
हिचकी,राजराग, संग्रहणी, अतिसार प्रमेह, ये सब नाश होंगे इसे 
लवगादि चूर्ण कहते हैं ये सब यत्न सावप्रकाश में खिले.हैं । 

८-साफ, कालीामेब, डांसरा, अग्रलेवत सॉचरनोन शुड़) मछु 
बिजारंकी केशर, तज, पतन्नज वेशलेचन, इलायनी अनारदाना 
जारा ये अधेले झधेले भर लेके चण बनाओ आओर नित्य दो 
टैकफे लगभग जलके साथ सेवन कराओ तो अरोब् नाशहो 

९-पीपली, पीपलामूल, चन्य विश्वके, सोंठ कालीमिये अज 
मोदा डांसरा, अमलवेत, झअसगंद, अजवायन, फेथ ( कबीट)येसब 
अधेल अधेलेभर झोर५०टक मिश्री इसमें सेर टेक चूण नित्य जलके 
प्ाथ सेवन कराओ तो अछाबे खास, कास, वन शूल रक्तापितत 
नाश हैं इस बृहंदेलादि चूर्ण कहते हैं. यह सपे समहमें लिखाहे 

३०-जवाखार सज्जी सिका सुहागा- पांचों नोन सोंठ काली 
मिच पीफली. ज्िफा, लोहसार शुर्द. कपूर, चृब्य चित्रक, 
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जआनारदाना,डांसरा,अदरक.इनसबके चूणेकी अजवायनके रसकी 
घुट तदनंतर नीबूके रसकी ५ घुट तदन्तर अमलवेतके रसकी ३ 
घुठ देकर चने प्रमाणकी गोलियांबावलो.जो इसकी १गोलीनित्य 
खिंडाओ तो झरुबि, मदारिन- गुस्म, शधांस, कास, कफ भपमेद 
इत्यादि रोग एथक पृथक अनुपानसेदूर होंगे,यहुआग्निकुमाररस 
सब संग्रहमें लिखा है। दि ४ 
छादरोगयत्न१-पांनियां, सोठ-दशगमूल इनका क्वाथ बनाकर 
पिलाओ तो वातबर्दि दूर हो । ह 
२-घुतमें सेंघानोन डांलकर पिलाओो तो वातदर्दि दर हो। _ 
३-मग और आऋगलेकों ओदक्र रस निदालो ओर इसमें 
चुतमें सेंघानोंन डालकर पिलाओ तो वातछर्दि नाश हो । 
' ४-यूग, मप्तूर, जोके आदेकी राव ( लपसी ) में मधुद्लकर 
पिलाओं तो पित्तलर्दि का नाश हो । । | 
५-पित्तिपापडेके क्वाथरमें मु डाल फलाभो तो पिन्नंद्रर्दिदरहो 


६-शुरच, नामदी छाल. जिफूला, पेटोलके क्वाथमें मधु डाल 
कर पिलाओ तो पित्तजर्दि दरहो | कि, 
७- कंलाका पिछी ( तथा पोदीनेका फूल ) मिश्री बदन इने 
तीनों को घिसकर मधुके साथ चदाओ तो पिचछर्दि नाश हों । 
८ -लाहीके सतू्ँ मित्री और मधु डालकर खिलाओ तो 
पित्तदाद दूर हों । 
--मसू (के सुतूर्ते मिश्री डालकर पिलाओ तोषित्ततनदिनह्हों 
१०-ववलोंके पानीमे मछुडालके पिलाओ तोपित्त्रदि बंदहो 
११-अनार्‌कां रस मधुके साथ पिलाओ तो वात, पिच, कफ 
तीनोंकी बाद का नाश हो। 


६६-इलायची,नागरमोथा,नागकेशर,चांवलोकी लाहीं गोरी 


(४१४ ) अमरतंसागर | 
सर, घेदन. वहुपली बरकी बीजी, पीपली इनका १ यार 
के चण मध के साथ खिलाओ तो तिदोषज छदि दूर हो । 
३-पीपलके पेडके छिलके जलाकर पानीमें बुझाओ और 
यह बुझा हुआ जल ९िछाओ ते उलटी बंद होगी । 
१४-बेरकी दीजी, अंवलेकी वीजी, छोटी पीपली, मदखीकी 
बीट इनके क्वाथमें मध डालकर पिलाओ तो बदि बंदहों ये 
यूत्न वेय र्वनादमें लिखे है । 
. १९"---जामुनके कामल पतन्र और आमके कोमल पत्रोके पाने 
छझोटाकर इसमें लाहीकों मीन पसिा आरमध् डालकर पि 
' लाओ तो भयंकर बदिं भी दर हो। 
१६-यदि ग्लानिकारक वंस्तु से छार्दि हुई होतो उत्तम मनोहर 
वस्तु ( जिसके देखने से चित्तकी ग्लानि नष्ट होकरउत्साह बढ़े) 
दिखाओ तो ग्लानिजन्य छर्दि जांय । 
७-आंवसे- छदि हुई हो तो लघन कराओ छदि दर छागी, 
१८-६३ मासा केशर- १ मासा इलायची, २ रत्ती दिंगुल इन 
सबको महीन पीसकर मधुके साथ चटाओ तो सब प्रकार कीं 
छर्दि नष्ट होगी ये सवे यत्न भाव प्रकाश लिखे हैं । 


इसि न तनामृतसागरे चिकित्साख*डेस्घर४दूअरोंचक्क् दिरोगाण 
यटन निर[ पर्ण नाम न्र्ययेद्शल्तरंगः ॥ १३ ॥ 


तृषायाश्वात्रमूच्छाया भगे विदविधों ऋभात्‌ ॥ 

मदात्ययादिरागोणां चिकैत्सा लिख्यते मया ॥ १ ॥ 

भाषाथे+-अब हम इस चोदहवें तरंगमें थरथाक्रम से तृषा, मूर्थो 
मदात्यय रोगकी दिकित्सा लिखते हें । 


विदित्सा्ड (०११) 


तृपारोगयत्न-९-चायुकी तृषा उष्ण अन्न तथा उष्ण जल 
सेवन करने से नष्ट होगी । 
२-दही ओर गुड खिलाओ तो बाततृषा का नाश हो । 
३-स्वृणे तथा चांदीकों अत्युष्ण। तपाके लाल ) कर जल में 
बुझादो और यह जल प्िलाओ तो पित्ततृषा का नाश हो | 
४-मिश्रीका ठंडा रस ( शबत ) पिलाआते। पित्ततृषा नष्टही । 
५-राधिभर पानियाँ को मिगोके ठंडाई के समान पीसडालों 
झौर मिश्री डालकर पिलाओं तो पित्ततृषा का नाश हो । 
६-अनारकेरसमेंमिश्री डालकर पिलाओत तो पित्ततृपानाशहो 
७-शीतल जल में रहना. जलकीडा करना, अथवा शतिक 
गाले वख्र पहिनने ५ पित्ततृषा जाय । ह 
<-कृपूर चन्दन तथा अगरकी शिर ललाट अथवा शरीरपर 
लपेटने से पित्ततृषा का नाश हो | 
९--तीश्ण कट वस्तुकी खिलाने से कफतृषा नष्ट हो॥ - 
१०--खॉगका काथ पिलाओ तो कृफ्तबा का नाश हो । 
११-जीरा, सोंठ. सॉचरनान का चूर्ण जलके साथ सेवन 
कराओ तो कफतृपा जाय । 
११९-बकरका रक्त पिलाओ तो शख्रप्रहारतन्य तृषा जाय | 
१३-वकरे के सोरवे ( मसरस ) में मछ डालकर पिलाओं 
तो प्रहारज तृषा जावे ॥ 
१४ -क्षीर | खरे, दूधमें पकये हुए चावल ) मेंमिश्रीडालकर 
खिलाओं तो क्षीणताकी तृषा जाय । 
१७-गन्ना ( इंखकारस)पिलाओ तो क्षीणताकी तृषा नष्ट हो 
१६-बडके अकूर, मुलहटी लाहा, कमलगस्टे इनको महीनपीस 
कर गोली दनालो इसमेंसे गोली मुहमें रखंनस तीक्ष्ग तक्ष दरहे 


(:8१४) , शप्ततमागर। 


१७--महुएको घुझश रकक्‍्खा तो तथा नाश हो । 
१८-पिजरिकी, जड़, अनार, कर्वाव्की जड़, चन्दन, लोद 
कैकी जड़ .इन सबको महीन पीसकर सिर पर छेप करो तो 
तृवा, दाह, शोध तीनों का नाश हो। 
१९-बच ओर बेंलकी क्वाथ पिलाओं तो आंवकी तृपा जाय 
२०-अंत्ति दुबेल मनुष्यक्ो तृषा हो तो दूध पिलाने से जायगी 
विशेषतः-लूतासे मनुष्य मोह शे माप होकर प्राण छोडदेता है 
इस लिये फिपी भी दशा में पानी पिछाना बन्द न करो वरन 
शेगानुसार थोडा जल सदा देतेही रही ये यत्न वेयविनीद 
तथा मापग्रकाशर्भ लिखे हैं । 
मूद्ारोगयत्न १-तिली तथा इंडोली आदि से सेकी तो वात 
जो नष्ट हो 
' २ शीतल रस ( शबते ) पिलाओ तो पित्तमूओं जाय । 
३-वमत्कारी माणे धारणसे पित्तमूछा जावगी । ह 
३-कपूर, बन्दनादे शीतल पदार्थके लेपसे बृछा- नष्ट होगी 
५-बेरकी बीजी, शतिल मिते, खश-नागकेंशर ये बारो पदाथ 
«टेक लेके शीतल जलमें भिगोदी गलनेपर मसलकर छानलो यह 
जल मिश्री ओर मधु डालकर पिलाओ तो शृछा नष्ठ हो । | 
<-मीठे अनारके रसमें मिश्री डालकर पिलाओतो मृछ- जावे 
-दाखके रसमें मिश्री डालकर पिलाओ तो यूछाो नष्ट हो, 
<-साबुन ( माजन ) को पघिंसके नेन्नोंमें अजन छगाओ तो 
काली ग्रबों जाती रहे । 

-सिरस ६ वृश्ञाविशेष ) के बीज, पीपढी,काछामिचे,सैधानोन 
इनका गोसनमें पीस नेजोंमे अजन लगाओतो कफकी मूलाजाय 
१०-मनासिल, वंच, ल्हसन इनकी गोमजञमें पीसके आंखोंमें 
ऋचन लगाओ तो कफ तथा सान्निपातकी ग्रद्धा नष्ट हो | 
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११-पैनसिल, महुआ,. सेंघानोन, बच, काली | इनकी 
भरने पीसकर जलके स.थ नास दो तो सब गूछोे जाय। 

१२-शीतल जल एशर पर डालो अथवा अन्य शुलल यत्ल॑ 
करो तो रुपिर मृछा जाय । 


१३-जिसे मद्रकी मूछा हो उसे थोडा मधु पिलांझो तो मद्च 
की मूछों नाश हो । 
_ १४-निद्रासेभी मधमृछा जाती रहती है | 

१९-पमैेनफल या नीलाथूथा या फिटकरी या पीपली को जलमें 
झोटाकर पिलाओ जिससे वमन हो जावे तो विपश्द्धा जाय, 

१६-पीपली. पारदभस्म, ताम्बेशर, नागक्रैशर इनकी रीकी 
मात्रा शीतल जलके साथ सेवन कराओ तो सब बूदों नष्टह | 

१७-धप्तासे के ववाथ में घृूत डालकर पिलाओ तो चवकर 
जाना ( जी घूमना, भोर आना ) बन्द हो 
१८-हर और आँबलेंके स्वाथ में घुत डालकर पिलाओ तो 
घवकृर देन्दु हो । 
, १९-सोंठ, पीयली साफ, हरका छाढ, पांच दक का चूणकृर 
- शटकरमर शुढ में मिलादों छोर पढेंक मरकी गोलियां बनाकर 
१ गोली नित्य खिराओं तो चक्कर आना बन्द हो। 

२० -सेधानोन, वपूर, सेनांसेल- सरसों. पीपली: महुएके पुष्प 
इन सबको घोड़े की लार ( थूक ) में महोन पीसकर नेथों में 
छजन लगाओ तो त्तन्द्रा तथा बहुनिद्रा दोनों नष्ट हों | 

१-सहजने के वोज, सेंधानोन. सरसों, छूट इनकों बकरे के ' 
मूजमें पीसकर नासदों तो तन्द्रा शोर अति निद्ठा जाय । 
२२-कालाभमिच- शुगनेके बीज, सेठ. पीपली- इनकी अगस्त 
फूलविशेष )के रसमें पीसकर नास दो तो तेद्ा ओर निद्रामे 
जाय. ये सब यतल भावषकाश में लिखे हैं। 


( ४१६ 3 अमुततागर क्‍ 
: ३३-सॉंठकें रंसमें मिश्री डालकर पिलाओं तो मूँजांमात्र दरही 
२४ -केंवा॑चकी फली शरार में लगादो तो मूछों दूर हो। 
मदात्यययत १-द्राक्षासं (अगूरकी शराब ) आदि शख्रोक्त 
उत्तम मय विभिपूक सेवन कराओ तो वातमदत्यय दूरहो. जेसे 
'झग्निस जलनेपर एुनः अग्निसे तपादोतो पीडा न्थून होकर फ 
फोलानही आता इसीतरह वातमदात्यय भी मद्यपानसे दूरहोगां 
जिजीरेदी केशर,अमल वेत,मीठे बेर, मीठीअनारकी भावना 
( पुट >अजवायन, जीरे, सोठके महीनचूणमें देकर यहचूण पुराने 
उत्तम मयके साथ पिज्ञाओ तो वॉतमदात्यय दूर हो । 
३-सॉवरनान.सोंठ,कालीबंच पिप्पली का चूण वेधशाख्रोक्त 
विधिसे पिलाओं तो वातपदात्यय नष्ट हो । 


४-चव्य सॉवरनोन सिक्की हींग सोॉंठ अजवायनका चणे मधु 
के साथ खिलाओ तो वातमदात्यय नष्ट हो । 


५ लत्रा( चंडूठ ) तेतर अथा मुरगे का मास [खिलाओ 
तो वात मदात्यय नष्ट हो | ह 
६-आती. स्वरूपवती घतुर १६ वंषकी' युवा खीसे मेथुन करा- 
ओतो बातमदात्य नष्ट हो, ये सत्र यत्न भात्रअकाश में लिखे हैं 
७-इाख अनार खारिक तथा महुएकी मादा भिश्रीके सैयी 
गसे [लाओ तो वातमदात्यय नष्ट होगा । 
<-गौफे मदठे में मिश्री डालकर पिलाओ तो वातमदात्यय 
नष्ट हो यह सारसंग्रह में लिखा है ॥ 
९--समस्त शीतल यतनेंसे पित्तमदात्यय का नाश होगा 
१:-शीत्तल जल में मिश्री और मधु डालकर पिल्लाओं तो 
पित्तमदात्यय नाश हो 


विकिससाखण्ड | (४१७ ) 


१३ मीठे झनारे का रस मिश्री डालकर पिलाओो तो पिच्तः 
भदात्यय नष्ट हो, । | 
१२-मंग,लवाका मांस खिलाओं तो फिति मदात्यय नं हो, 
१३-बकरे का शोरवा तथा. पष्टित््ुल॑ भक्षण कराओं- तो 
पित्त मदात्वयं नह हो।.... ५ 
१४-चंदन तथा खंश का हेप करो तो कंफमदीत्यय नें हो, 
५-यव गह तथा-कुलथीका भोजन कराओ तो कफमदांत्य्य 
हर होजावे। 
*«(है-कटु खट्टी खारी वस्तु खिलाओ तो करमदात्यये नं हो, _ 
' १७-वमन या लघन कराओ तो कफ़मदात्यय दूर हो। 
१९८-सॉचरनोन, अमलवेत, जीरा, तज, इलायची, कालीतिच 
पिश्री इन सबका चूणी जलके साथ सेवन कराने से कफमदात्ययं 
दूर होगा ॥ 
१९-पारे गेघक कीं १ “के कजली,- आंबले के रसके सोथ 
खिलाओ तो समबरिपात मदात्यय दूर हो | 
३०-दाखक रस तथा अनार के रसमें मधु ओर मिश्री भिला 
कर पिलाओ तो पान विश्वम नष्ट हो, यह बृंद में लिखा है| “ 
- श१-पैंठे के रसमें गुड़ डालक पिलाओ तो घतूरके फूल आादि 
भक्षण से उत्पन्न हुआ मदात्यय नष्ट' हों | 


२९-दूधमे मिश्री डालके पिलाओ तो घतुर और .मंग का 
मदात्यय नष्ट ही । 


म३-कपास की जडका रस या मेंठे की जडका रस या पतली 
छांद या इत या पिश्री के जल्में नीबूझा रस | (लाओ तो 
शेंग तथा घतूर का मदात्यय दर हो । 


( ४१८) अमृृतसागर 


 'विषमदात्यययत्न२४-एकमारे निबोलीकी बीजी और ९ मांसे 
नीलेथोथे को कांजी के साथ पीसकर पिलाओो तो विषमदात्यय 
मात्र दर हागा, ये यत्र वैद्योपचारअन्ध में लिखे हैं 


इति नूतनाभत खागरे चिकित्सा खडे तृषपामकछामद्ात्ययादि 


रोगाणां निरफ्णें यन नामचतुर्दशस्तरंग + 8 १४ ॥ 
दाह, उच्माद्‌ 


दाहान्तादरुजाब बाणकलाना बघामत तरगषएय । 
छोरकहितायालखामिनवान।मसतसागरस्यसुतिकित्साम 
भाषाथे*अब हम इस नूतनारुतसागरके पन्‍न्द्रहवें तरंगमेंलोव 
हिंतारथ दाह ओर उन्माद रोगकी उत्तम चिकित्सा लिखते हैं |! 
दाहयत्न१-घृतकी १०० तथा १०००बार शीतल जलसे धोकर 
शरीर में मदन कराओ तो शरीर की दाह दर हो । 
+-जोके सत्तमें मिश्री डालकर खिलाओ तो दाह नष्ट होगा, 
३-अँवला के जलमें महीने वश्र मिगोकर उढ़ाओ तो दाह 


शीतल हो जावेगी । 
४-खश और चदनकी घिसकर- शरीरम लेपकरों तो दाह जावे 
५-केले के कोमल पत्र या कमलपुष्पकी शय्यापर सुलाओ तो 


दाह शातल हो । 


, $-जलके फुद्दारे तथा जल क्रीढ़ा सेवन कराओ तो दाह जावे, 
७-खसकी टट्टेयों के मध्य बिठाओ तो दाह शीतल हो, 
“उत्तम शीतल जल पिलाओ तो दाह नष्ट हो । 
९-उपब नादे शीतल स्थानेंमिं म्मण कराओ तो दाह कम हो 
१०-वदन, पित्तपापडा खस, कमलगदटे, धानेयां सोफ ओर 

आवलेके चूणे में से २ दंकका क्ाथ बनाकर पिलाओ तो दाह जाव 
१६-पानेया की शात्रे भर शातल जलमें मिगोकर प्रातःकाल 


, चिक़्त्साखण्ड. _ (४०६९) 
अंगके समान घोट (पीस ) डालो,जलमें वस्र से छानकर मिश्रीके 
साथ पिलाओ तो दाह दर हो, ये सब यत्न भावपकाशमें लिखें 

१२-यादि रक्त बिगाड़ से दाह हुई हो तो उसे मंनुष्य फी 
फ्द्द खुलवा दो-तो दाह का नाश होगा | 
१३-शुद्ध पारा. शुद्ध गंधककी कजली, भीम॑सनी कपूर,वदन 
खश और नागरमाथा इनका चूर्ण जलके साथ खरल कर घनेके 
लगभग गोलियां बनालों. ओर एक गोडी-मुह में रखंके चूसों 
( रसपान करो ) तो शशीेरकी दाह दरहो, यह दाहनं|शकरस है 
१४-एक तोला शुद्ध पारा. १ तोला शुद्ध गेधक की कजली,. 
, १तोढा तांवेशवर, १ तोला अग्रक इनकी खरल करके नागरमोंथें 
' -के रसकी १ पुट, मीठे अनारके रसकी १ पुट; केवडे के रसकी 
एक पुट, सहदेवी ( महाबला ) के रसकी १ पुट पीपलके रसकोी 
१पुट और दाखके रसकी ७ पुट दो तदनतर छाया में सुखाके 
चने प्रमाण की गोलियां घनालों, इसमें से एक गोली नित्य खाने 
से दाइ अम्ब पिच मूत्रकुच्छू, प्रदर ओर भ्रभेह ये सब रोग दूर 


हों इसे चन्द्रकला रस कहते हैं, (चंद्रकला शीतल, ठंडा -शीतल 
'ता. में. चन्द्र को कल समान ) 


उन्म्ादरोंगयल (-घतादि पिलाओं ता वातोन्माद दूर हो, 

२-अच्डे विश्वन ( जुलाब ) दो तो पित्तका उन्माद दुर हो 

३3-वमन कराओ तो कफका उन्माद नष्ट हो | हे 

४ बस्तिक्रिया ( लिगा-ड्िय तथा श॒ुदरमें पिचकारी लगाना ) 
करने से भी उन्प्तादरोग के नाश हो । ४ 

५ स्ूण्या [एक सागका नाम जिसे कुल्फा भी कहते हैं ] उस _ 
का रस निकाल कर उसके समान गुड मिलाओ यह शुढ गोकी 
छाज्में मिलाकर पिलाओ तो उन्माद रोगका नाश हो | 


ह् 


जे भ्काी 
च्> अककओ हज 


( ४२०) शमतसागेर 

६-खरवरटे [ वृक्ष विशेष ] का डालियों की रस निकाल -कर 
पिलाओो तो उन्माद रोगका नाश-हो । 

७रोगीके शरीर में कडुए तेलका मर्दन करके घास में खड़ा 
शक्खीा तो उन्माद रोगका घाश हो | 

की अद्भुत वस्तु दिखाओ अथवा हृष्ट का नामलों तो 
उँन्मादरोग का नाश हो | 
५ पृष्ण घृत्‌ या तेल या पानी का स्पश क्राओ ता उन्माद 
शेग दर हो । 

१०-केदांच वो फली लगाओ तो उन्माद जाय । 

११-चाइक की मार लगाओ। तो त्रास से उन्माद नष्ट हो 

१२-शुख्र, सपे या हस्ती तथा सिंह्ादि से रोककर भय बता: 
झो तो उन्मादरोगका नाश हो । 

१३ कूट, असगंध. सेंघानोन, अजमोद, दोनों जोरे. सौंठ 
कालीमिब, पीपली, पाठा, शखाहली इन सबके बराबर बचका 
ज्रणे बाह्मी के रसमें १० पुट देकर छाया में सुखाओ, इसमें से 
९ हुक चूण नित्य घुत और मधुक साथ्‌ १५ दंनतक खलाओा ता 
सव॑ उन्‍्माद, वायुजन्य विकार तथा प्रमेहभी नष्टहों बुद्धि बढ़ कर 
कांपेताकी शाक्ति प्राप्त होगी. यह सारखंत चूणे ब्रह्माजीकुतहे 

त्रिकला, पित्तपापडा, देवदारू, शालहुपर्णी, जवासा, तगर 
हल्दी दारुहल्दी, इन्द्रांयण की जड, गोरीसर, चैदन, पद्मक्राप् 
क्चूर,कमलगट्टे इलायची,का्यियाली,मजीऊ; पन्रज, निसोतबाय 
विडंग, रुढ़्वंती, चागकेशर, सुलहटी,पृष्टपर्णी चमेलीके पुष्प येसब 
अपेलर , छू लेकर चूणे बनाओ,इसे $ सेर गो घत के साथ 
चार सेर जल में डालकर मन्द २ झांच से ओटाओ पानी जल 
चुकने और घृत मात्र रहजाने पर उताकर छानलो,इसमेंते पकेट 


६ पिक्त्सिसण्ड | (४२९) 


घत नित्य मोजनके साथ खिलाओ तो उन्पाद अपस्मार गरगी) 
और पांडरोग ये सब दर होंगे इसे कल्याण॑घृत्त कहते हैँ | 
५-सोंठ, फालीमिचे, पीपली, हगि, वे सिरस के वीज, 
सैधानोन, सरसों इन सबको मोमृत्रमें पीसके रोगीके नेत्रॉमें अज्‌ 
लगाओए तो पन्‍्मादरोग दुरहों, ये यत्न वेद्वविनोद्मं लिखे हैं 
१६-अजमोद, हलदी, दारुहल्‍दी, सेंघामोन मुलहटी, वच, कूट 
पीपली, जीरा इनको गोशूृत्रमें पीसकर छाया में गुखाओ इसमेसे 
हाईटेक चूर्ण नित्य घृतके साथ खिलाओ[ी उन्मादरोग दुरहोक्र 
जिहापर सरस्वती वासकरे, यह जिहायबूणभावप्रकाशमें लिखाहै 
१७-ब्राक्षीका रस या पेठेका रस या पीपलामूलका रस ऋथवा 
शंखाहोलीका रस ९ टंक नित्य पिलाझो तो उन्पाद वर होगा. 
१८-बच. कूट,शखाहोली, धत्रेकी. जड इनका चूणेकर ब्राह्मी 
के रसकी ७ पुट ओर काले धंतूरेके बीजोके तेलकी ५ पुट देकर 
नास बनाछो जो यह नास घुंधाओो तो उन्माद दरहों, ये सब 
यत वेयरहस्य में लिखे हैं । 
१९-सिरसके फूल, मजीठ पीपली, सरसों. वृष, हल्दी और 
सोंठफो बकरीके दधमें पीसकर गोलियां दनाओ सै खनेपर गोली 
की घिसकर नेत्रों में ग्रजन लगाओ तो उच्माद नए्ठ हो, यह 
योग रत्नावली में लिखों है 
२०-सिक्की हींग, सॉचरनोन, सोठ, कारलीम, पीपल ये सब 
दो व्केभर लेके चूणें दनावर ३ सेर गोघुतके साथ वारसेर गो 
त्रमें डालकर मंद रआंच से ओदाओ गोमूत्र जल चुकने पर 
गोघृत भात्र रहजांवे तब उतार कर छानलो जो यह छत ५८क्‌ 
7र चित्य भाजनक साथ एदज्नाआ ता ऊनगमादरांग नष्ट हूगा | 


( ४१२ ). अमृत सागर | ह 

भ्ृतोन्मादादियत्ल- भ्रृतोन्मादादिके यतन करनेवालेकी चाहिये 
कि प्रथम आप पवित्र होकर अपने शंरौरकी रक्षा नारायणकव 
चार्दिस कर लेवे पश्चात्‌ मिम्नछिखत क्रमानुसार यत्न करे 
, भ्रृतबाधायतन-१कालीमिचे। पीपली,सेंधानोन और गोरोचन 
की महीन पीस मघुके साथ अजन लगादोतो भ्रतबांधा नष्टहो, 

२-ज्वरके प्रकार में भ्रूतज्वर पर जो उसिंहजी का दिव्य मंत्र 
. लिखा है उसका उपयोग करो तो श्वतोंन्माद नष्ठ हो । 

३-अव भूतादिक उन्माद दूर करने के लिये श्रा महादेवजीने: 
उद्डशतत्रम जो साबरी मंत्र येत्र लिखेह सो मंत्रयंत्र लिखतेहें३* 
नमी भगवते नारसिहायघोररोद्र्माहिषासुररूपायत्रैलोवयडंबराय 
रोद्रश्षेत्रपालाय दो हो की का क्रिमिते ताडयताडयमोहेयमोहय 
द्रंमि द्रीम शोभय क्षोमय आंभि आंभि साधय साधय हीं हृदये 
आ शक्तये भीति ललाटे बंधय बंधय ही दहये स्तग्भयस्तम्भय 
किलि किलिई हीं डाकिनी प्रच्छादयप्रच्छादय शाकिनीप्रच्छादय 
प्रच्छादय भूत प्रच्छादय प्रच्छादय अप्रभाति अदूरि स्वाहाराक्ष्स 
प्रच्डादय प्रच्चादय ब्रह्मराक्षस प्रच्छादय प्रच्छादय आकाशंप्रच्छा 
दय प्रच्छादय सिहिनीपुत्र प्रच्छादयप्रच्छादयएतेडाकिनीग्रह सा 
धय साधय शाकिनीग्रह साधयंसाधयअनंनमत्रेण डाकिनाशाकि 
नी भूत पिशाचारि एकाहिक दवयाहैकव्याहिक चातुर्थके पंचा 
क्वातिक पोतिक स्छेष्मिकंसीनपातकेशरी डाकिनीग्रहादिसमुंच मुंच 
साहा गरूकी शाक्ति मेरी भक्ति फुरों मंत्र हेथरोवाच हाते मंत्र 

इस मन्नकों मुखसे उच्चारण कर- हुए मयूरपक्षु या लोहेकीकोई 
वस्तु तथा छष्परमें. की धाससे इक्कीस वार झाडा.दो तोभ्तादि 
के समस्त उन्माद नष्ट होवगे |. 

४-डाकिनीशाकिनीका भाषण करानका मंत्र-5समोआादेश. 


विफित्साखण्ड । ( ४६४ ) 


शुरूकू » नमो जयजय नृसिह त्तीनल्लोक वादहभुवनमेंहाथचावि . 


झार ओठ चावि नयन लाल लाल सर्व बोरे पछाड मार भक्तन 
का प्राण सख आदेश आदेश पुरुषको इति मंत्र ॥॒ 
रोगी के सन्मुख बैठकर इस मंत्रकी पठो और इसी से जल 
मेजित कर उसे पिज्ाओं तो डाकिगी शाकिनी आदि तक्षण 
मुखस बोलने लगेंगी | - 
प-डाकिनी आदिकों शरीर में दुलानेकाम्मत्र » नमी चढो२ 
शुरवीर धरती चढ पात्तालचढ पगपातालीवढ फोनकीन दीरचढ़े 
- हनुमान वीर चढ़े घरती चढ़ पगपावी वढ एडीचंटर मुरचेधढ 
चढ़ पीडा चढ़ गोडे चढ़ चढ़ जांघ चढ़ चढ़ कटी चढ़ चढ़ पेट 
चढ़ पेटसे धरन चढ़ धरनसे पसालियों चंढ पसालियों से हिंये चढ़ 
हिंये से छाती चढ़ छार्तासे कंधे चढ़ कांपसे कृण्ठचढ केठसेमुख 
चढ़ मुखसे 'जिह्ा चढ जिह्मासे कण चढ कर्णसे आंखें चढ आंखों 
से ललाट चढ ललाय से शीश चंढ शीशसे कपाल चढ़ कृपाल से 
चोटी चढ़ हनुमान नारसिंह करवा रक्तया बला वीर समदवीर 
दीठवीर अंगियाबीर संताबार ये दीर चढ़े इति मंत्र । 

इस मैत्रसे डाकिनी आदिको डुलवाओ € बकराओी ) तो उस 
रोगी के शरीर में आकर भाषण करने लगे तव उससे इच्छित 
वातों पूछ लो । 

4 डाकिनीको चोट लगने का मँन्न-७* नमो महाकाययों गिनी 
योगिनी पारशाकिनी कत्पवृक्षाय दृश्टिपोगिनी [साडेरद्रायकाल 
दम्भेन साधयसाधय मारय २ चूरय चूरय अपहरशाकिनी 
सपरिवार नमः ७* 5६3० हीष्डों हो फट खाहा शा मन्न- 

इस मत्नसे७ वार गूगल मंत्रित करके ओख़ली में डाल मूसल से 
कूटो तो वह चोद डाकिनाकों लगे, इसी मंत्रसे उस्तरा/छुरा) लेके 


रे 
4 


(४४३ $ - अमृतसीगर। 

अपना घुटनां मूडों तो ढा।किनीका शिर मृडा-जवि;इसौमत्रसे ऐदे 
मैत्रित करके फैफी तो डाकिनी आनकर नाचने कूदनंलगे ओर 
इसी मन्नप जेल मत्रितकर नेत्रोमें लगाओतों डाकिनी बोलनलगे 
: ७-डाकिनी का दोश दर होनेका मंत्र-5* नमो आदश,भुरूकों 
डाकिनी सिहारी किन्नेमारी यतीहसुमाननेमारी कहाँजायदबकी 
किन निदेखी यती हलुमानन देखी सातवें पातालगह सातवं पाता 
' लसे कौन पकड़ लाया,याते हंचुमंत पकद छाथां यती हथुमंतब।र 
पकड़ छायक एक तालदे एक कीठा तोडा, दी ताल दे दो कोठे 
'तोडे तीन॑ तालदे तीन कोठे तोडे चार ताल दे चार कीठे वोंडे - 
पाँच ताल दे पाँच कोठे तोड़े छः्ताल दें छः कोठे तोड़े सातवां 
कोठा खोल देखे तो कीन कोन खडे हैं डाकिनी, सिहारी ,भूत, 

प्रेत चले यती हर्चुमंत तेरे झाडेसे चले ७» नमी आदेश गुरूको 

शुरुकी शक्ति भेरी भक्ति फुरो मंत्र इंवरोवाच हांतेमत्र । 

इस मंत्रकोी मुखसे उच्चारण कर मयूरपंक्ष तथा लोहे के, वाकू 

आदिसे झाडा दो तो डाकिनी आदिका दोष [बाधा] दर हो 
_ <-डाकिनी शाफिनी आदि दूर करने के यंत्र-प्रथम यैत्रकी 

- भोजपत्रादिपर लिखके बालकके गलेमे बांधों और दिंतिय यैत्र को 

भी लिखेकर शुद्ध जलमें घोलकर पिलाओतो डाकिनी शाकिनीं 

नष्ट होकर बालक दोषसे निबुत होजारगेया 


य'त्र प्रथम ॥ १ ॥ य*श्र द्वितीय ॥ २ ॥ 


७ | ७ |६ | र्रः 
_5|[5343434६ |५- 























५ प्रत्यक्ष दशकविपि ( जिसे हाजरात भी कहते हैं.)मंत्र 5४ 


चिकिलससाखण्ड ) ... (४२५) 
भमः कामास्यायेसवेसिद्विदा4( अम्ुकेक्म ) कुरु कुरु खाहाअस्य 
मंत्रस्य -बाहीकऋषिःजगतीबवेदःकामास्यादेवता कर न्यासः ३ ७# 
नमाशगुशभ्यां नमः २ कामास्याये तजेनीभ्यां नमः साहा, 
सर्वस्िद्दिदाये -मध्यमा्भ्यां वोषद ४ ( अमुकक्म ) अनांमिका 
भ्यां हैं ५ कुरु कुरु कनिष्ठकाम्यां पषिद साहा, ६करतलकर 
, पृष्ठाभ्या अख्राय फूट 

दृदयादिनयासः १ ७* नमो हृदयाय २ कामारुपाये शिरसे 
स्राह्म ३ स्व सिद्धि दाये शिखांये वोषट ४ ( अमुककर्म ) कब 
चायहूं ५ कुछ कुछ नेन्रत्राय वोषट ६ स्वाहा अख्ाये फट 
ध्यानमू-योनिमात्रशरररा या ईसुवापैनी कामदा ॥ रज 
खला मंहातेजा कामाक्षीथेययासदा .॥ 
उक्त मेत्रक्ी सहस्‌ ( १००० ) जाप करके गूगल और गुलतु 
रेफे फूलकी १०० शत्‌ आहति दो और बैनफलकीराख भस्म )को 
रुईमें मिलाकर बत्तीवनाओ-यहंवत्ती तेलभरे दीपकमों जलाकर उस 
दीपदकी पूजा करो तदनंतर आठदशवर्षफीअवस्था उत्तम वर्ण 
देवगणवालेपवित्रवाबक,(लडकातथालडक्ी ) फोदीपककेसम्मुख 
पिठाकर आपभी पापिन्नता से मैन्नके जपके संकरपक्रा जल मेनफ 
लपर डालदो और दीपकक सन्मुख इस मैत्रको लिखकेनिग्नाले 
खितयत्रकीपृजा करो तथावालकंको हथेली में वह दिखाकरमेन 
फंलकाराखतलभीमेलाके बाजककी हथलशपर लगादों औरपूजित 
यैत्र उसके गलेयादाक्षिणहस्तमेंबांघकर उससे कहो कि तृ अपनी 
हथेलीमें देखताजा फिरउ्ससे जोकुबपूछनाहोसोपृूछो वह झपनी 
हथेलीमें 'देखकर जीकुछ कहेसो सत्यजानों वह बालक सब वत 
लावेगा. तदनंतर उत्तमत्रके जापका दर्शांश तपंण, दर्शाशमार्जन 
ओर दशांश आाक्षणभोजन कराओ, यह विधि उद्डीशर्में लिखीहे 


अमृतसागर। 


यही यैत्र बालक के हाथ में वांधना चाहिये |. 





भूतान्मादकायत्न-१“नीमके पत्ते. वच, हींग, सर्पफी कांचली' 
सरसों इनकी घनी दो तो यूत डाकिनी आदि दर हों। 
४१-कपासके ककिडे ( बिनोला ) मयूरपक्षका चन्देवा, कि- 
याली, मरुआ, दौना, तज, छड शिवनिमाल्य(शिवजीपर चढेहुए 
: पुष्प बेलपतन्नी आदे ) बेलका दांत. बिल्‍लीकी विष्ठा, वच, तूसा : 
( चलनोसन जो आटा छाननेपर चबालनी में ववरहता है ) बाल 
'सांपकी कॉचिली गोका सींग हाथी दांत हींग काली पिच इन 
सबो्क कटे हुए चूरकी धूनी दो तो सपे प्रकार - की भृतादि 
वाधा दूर हो यह महामहेश्वर धूप चक्दत्त में लिखी हे। 
१२-पीपली काली मिर्च सेंघानोन गोरोचन इनको महठ में 
पीसकर अजन ठछूगाओं तो भूतबाधा दूर हो। 
१३-करजनकीजड, दारुहलदी सरसों कट, होग वच मजीठ 
तजिफला, सोंठ, काली मिचे पीपली ओर प्रियशु प्रृष्प इनको 
बकरे के मूजमें पीसकर नास सुघाओं तथा अजन लगाओ 
तो भ्वतादि बाधा दूर हो । 
१४-गोरखककडी [ गोरखी । को गोमूत्र में पीसकर नास 
दी तो ब्रह्मराक्षस भी दूर भागेगा । क्‍ 
१५-शंखाहोली की जडको चांवलोंके पानौमें पीसकर तथा 
' भ्तके साथ रगढ़के नाश सुधाओं तो भृतादे बाधा दूर हो । 
विशेषत+-भुतादि बाधा दूर करनेके ।लेये जो हमने ऊपरमंत्र 
लिखे हैं उन्हें परित्ते ही से ग्रहणमें(आससे मोक्षपयेत)जापकरली 


चिकित्साखण्ड (४२७) 


तब मंत्र उपरोक्त दारत यथाथ सिद्धिदाता होकर तत्ततकायपर 
उपयोगी होवेंगे अन्यथा नहीं, । 
इति नूतनाम्रतसागरे चिकित्साखंडे दाहोन्मादस्ृतादिवा: 
धायत्न निरूपणं नाम पेचदशस्तरंगः ॥ १५ ॥ 


अप॑स्मार; घातव्धाधि; 
अपस्मारस्थामयस्य वायुजानां यथाक्रमातू ॥ 
तरंगे रसचन्द्रडइस्मिन्‌ चिकित्सा लिख्यते मया॥१ ॥ 
भाषाथः-अब हम इस १६ सोलहवें तरेगर्म अपस्मार ( शभृगी ) 
आर वातजन्य रोगोंकी चिकित्सा यथाक्रमसे. लिखतेहें। 
अपस्माररीगयत १-तिली ओर लहसन मिलाकर खिलाओो 
तो बातापस्मार दर होगी । ह 
२-दूधमें शवाबरी डालकर पिलाओ तो पित्तापस्मार दूरहो 
३-बआह्मी का रस मधुके साथ पिलाओ तो कफापस्पार नष्ट हो. 


४-राई या सरसोंकी खिलाओ तथा गोमञ्रमें पीसकर शिर 
पर रूप करो तो म्रगी दर हो । 


५-१ सेरभर तेल, ४ सेर मुंगनेकारस, ४ सर स्वार॒पाठे का रस 
४ सर चिराचेरेंका रस, ? सेरभर नीबूकी छालका रस, ७ सेर 
गोमृत्र मिलाकर मद मेंद आचसे आटओ जूब जब रस जलकर 
तेलमात्र रहजावेतबछान कररोगी को मदन करो अपस्मादरहों 

६- मेनसिल- नीलकेठ ( अथवा नहों तो कबूतर ) कीषिछ्ा. 
दोनों को पीसकर अजन लगाओ तो म्रगी दूर हो। 

७- पारदभस्म.अभ्नक, कांतिसार, शुद्ध गंधक, मारा हुआ मैन 
सिल, हरताल अस्म' ओर रसौत इन सबको गोमृत्र में १ दिन 
खरल करके इन सबसे दूने गंधक के वीचमें रखदो अब ये सब 


(४२८). - अमृतंसागरा 


लोहेके पात्रमें रखकर (्प्रहरभर आंचंदो शीतल होनेपर निर्काल 
कर * रत्ती नित्य ७ दिनपयत खिलाओं मगी दृरहों, 

८ सोंठ, कालीमिचे, पीपप्छठी सोचरनॉन ओर सिकी हुई हींग 
इन सबका ४ टंक चूण नित्य घृतके साथ १५ दिनतके खिला 
झोतोी बगी दूर हो। 

९-९८ंक मुलहटीका चूणे पेठेके रसके साथ ७ दिन पर्यत सि 
लाओ तो म्गी दर हो , 

१०-बच ओर कूट दोनोंका २ ८क चूणे बांह्यी या शखाहोली 
के रस अथवा पुराने गुडके साथ १५ दिनतंक सेवन कराओं 

तो मृगी दूर हो । 

११-सेरभर गोघृत, आठ सेर पेठेका रस, दां सेर मुलहराँका 
काथ इनकी मिलाकर आंच दो जब घतमात्र रहजावे,:तव दाने 
केर रोगीकी भोजनके साथ खिलाभो तो ग्गी दूर हो । 

१२-मुगनेकी छाल कूठ, नेत्रवाला जारा, छहसन, सोंठ काली 
मिचे, पीपली, हींग ये सब पैसे पेसे मर लेकर पौसलों ओर जा 
धसेर तेलके साथ दी सेर बकरेके मृत्रम डालकर आच दो आँटते 
आटते तेलमात्र रहजाने पर कृपडेसे छानकर नाकमें डाली तो 
' भगी दर होगी, ये सवे यतन भावप्रकाश में लिखेंहें। 

१६-पीपली पीपलायूल, चब्य नविनश्वक सोठ, त्रिकला, बाय , 
विडंग,सेंघानोन,अजवायन. पनियां और जीरेका २ टकचूणउष्ण 
जलके साथ खिलाओ तो मृगी सग्रहणी उन्माद अर्शआदिदर्हो 

१७-पुष्पनक्षत्रके दिन कुत्तेका पित्ता ५ कल्जा ) निकालकर 
उसका अजन लछगाओ या घीके साथ धूपदों तो ' मृगी दरहों 

१५-बबका * ढक चूणे दूध या मधुक्के साथ खिलाओ तो 
. ग्ृगी दर हो ये दोनों यतन योगतर्रगणी में लिखेंह । 
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१६-नकुल ( न्योंठा ) की विष्ठा, विछी की विश्व और कौवेकी 
विष्ठकी एकन्रकर धूनीदों तो सगी दूर हो. यह चक्रदत्तमें लिखाहे 

वातव्य|वियत्न- ) मीठी, सलोनी, चिकनी, उष्ण वस्तु और 
आँवले खाने. निद्रा लेने, धूप में फिरने, पीना निकाल ने 
तम्तिपवेक भोजन करने, उष्ण उवृदन लगाने, तेल मदन करने 
आओर वातहारक वस्तु खाने से सामान्य वातजरोग दर होंगे 

शिरोग्रहरोगयत्न-२ दशामूलका क्वाथ - बिजोरे का श्स और 
तेल फी एकत्र कर अचिदों ओटाकर तेलमात्र रह जाने पर दान; 
कर मदन करो तो शिरोग्रह नष्ट होगा । 

३- कूट, अरंडकी जड, घतूरे की जड. सहजने की जड, सॉंठ 
पीपली, कालीमिर्च, सिंगीमुहरे। इन सबकी महीन पीस जल में 
आंदाओ »र उष्ण उष्ण का लेप करो तो शिरोग्रह नष्ट हो। 

अत्पकेशरोगयत्न-४देशी गोखर ओर तिस्ली के पुष्प का चूणे 
आर इन देने के सम्रान मधु इन सब को घ॒त के साथ बालों में 
लगाओ तो वाल अधिक ।नकाल कर बढ़ेंगे। 

५-म्ुलहटी, नीले कमल को नाल [ जंड | आऔरे दाख इन सब 
को घी या तेल या दघ में मली भांति पीसकर बालों में लगाओ 
तो बाल बढ कर अल्पकेशशेग नांश॑ हो ! 

अधिक जमुहाई के शमत् का यत्न ६-सोंठ, पीपली, सेंघानोन 
' कालामचे. अजमादा इनका चूणे उष्ण जल के साथ खिलाओ 

! जसुहाई बंद हो जावेगी 

3-कहुआ तेल, ग्रदन कराओ या मिष्ट भोजन कराओ या 
ताम्बूल खिलाओ तो जमुहाई वेद हो ! 

<-मुख वेद होगया होतो बिकनी वस्तुके सेकसे पसीना उत्यन्न 
कराओ तो इंख खझुल जावेगा, जिसका मुख ख़ान चोडा, 


(४३०)... अपृतसागर | 


फूया हुआ  रहगया हो तो शीतल वस्तु के उपचार से मुख बन्दू - 
होके चलने | घूमन | लगे ओर जिसकीहनु [ ठुड्ी डाढी | मरकने 
[ घूमने छोटने ] से बन्द हो जावे उसे पीपली और अदरक बवा 
चवाकर थक्वाओं ते डाढ़ी घूमने लगे ओर हनुग्रहरोग नष्ट होगा 
९-तेल में लहसन को तल के सेंघानोन के साथ खिलाओ तो . 
हनुगह रोग नष्ट हां 
१०-उदे की पिठ्ठी [ दाल भीगी पीसी ॥ में संघानोन. हींग और 
अदरक - मिला कर बड़े बनाओ ओर तेल में सेक [ तल ] के 
'खिलाओ तो हलुग्रह रोग नष्ट होगा। . 
११-तेल को उष्ण करके शिर में मदन करो तो हलुग्रह नष्ट हो । 
१२-सों टके भर पीपल के पत्चांग का चूण कर १६ सेर पानी 
डाल के ओटाओ घार सेर रहने पर छान के इसी में १०० टक्केभर 
तिंलीका तेल, १०० टकेभर दही का मंद्ठा, १०० टकेमर कांजीका 
पानी,,४*० टके भर दधव ओर ९ सेर' खीप ९ प्रसारणी ) का रस 
डालो, फिर चित्रुक, पीपला मूल, महुआ, सेंघानोंन, बच, सॉफ, 
देवदारु, रास्ना, गजपीपलामृल, महुआ, रक्तचन्दन, अरंडीं की 
जड, खेरेंटीकी जड ओर सॉंठ ये सब टके ९ भर लेके चूणका काथ 
'बनालो, फिर ये क्वाथ उपरोक्त मिश्रित पदाथों के साथ मिला 
कर मंदर आंद से झटाओ, सब पदायथे जल कर तेल मात्र रह- 
ज़ानेपर दान लो, जी इस तेल को मदन करो या नास दो या 
खिलाओ तो बात के सव॑ विकार हनुस्त॑भ, पंगुरोग जिह्नास्तंभ' 
अदित रोगस्कन्धस्तम्भ पृष्ठिकशूलछ गरभसी चांवल धनुवीतओ 
र कुब्जरोग ये सब विकार नष्ट होंगे यह प्रसारणीतेल कहाता है 


जिहा स्तंभरोगयत्न १-मीठा रस नॉन खटाई चिकनाई तथा 
! १ किसी चुक्ष फ़रा प्चांग कहने से फू ते छाल, पर्ण पुष्प और फल का बोध होता है 








स्का हम 


। चिकित्साखण्ड । (8४३१) 
उष्णता ( उष्णं पदाथ ) का यथोचित जिहापर मदन करो वो 
जिहास्ंभ नष्ट हो । 

२-उष्ण जलके कुच्ले कराओ तो जिह्मास्तम्भरोग नाश होगा 
हकलाना, गुनगुनाना तथा-गंगेपनका यतन १-एक टेक मुगनेकी 
जड़, १ टक वच, १ टके भर:सेंघानोन, १ टठके भर धावड़ेके फूल; 
१ टके भर लोद इन सबका चूणे चार सेर बकरीके दूधके साथ १ . 
सेर गोके घतमें डालकर मदर आँच से ओठाओ, दुग्ध जलकर 
घृतमात्रहजानेपर छानकर इसोनिम्नलिखित सरस्वती मचसेविथे 
पूवक सेवन कराओ हिकलाना, गुनशुंनाना ओर ग्रेगापन सर्वे 


0 कक. सह. शक 


- दरहोकर-स्ट्ात.वाद्धे और कान्ति बढ़ेगी,इसेसारसवतच्रत कहते हैं 
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पृतभक्षणावाधि- ७» हीं ऐँ हो +* सरस्वत्ये नमः ” यह सर 
खतीजीका सिद्धमंत्र है सो इसके जितने अक्षर हैं उतनेही सहख 
( ग्यारह हजार ) जाप करके इस मेत्रकीं सिद्ध करो तदनंतर इस 
मत्रसे पवोक्त विधि भस्तुत चतको मंत्रित करके रोगीकी खिलाओओ 
तो उक्त तीनों रोग नष्ट होकर सरखती प्रसन्न होंवे । 

२-उक्त मंत्रसेही मालकांगनीके तेलको मात्रेतत करके खिलाओ 
तो रोग नष्ट होकर वाद्भि तत्काल चमत्कारी हो जावे। 

३-हलदी, वच, कट, पीपढी,सोंठ, जोरा, अजमोदा, मुलहदी 
महुआ और सेंधानोन इन सबका ९ टक.चूण माखनके साथउक्त 
मेत्रसे मात्रित कर बिधिपूषक २९दिनतक खिलाओ तो उक्त रोग 
नष्ट दाकर वह मनुष्य श्रुविधर | जो सुने वही याद कर 
लेने वाला ] ओर सहत्ों 'छोक कण्ठ करनेकी शक्ती रखनेवाला 


' हो जावेगा, इसे कस्याणकावलेह कहते हैँ। 


प्रताप तथा वीचालरोगयत्न१-अगर,तगर,पित्तपापड़ा, कुटकी 
नागरमोथा,असगप, बराह्मी,दाख, दुशमूल, शखाहोली इन सबका 


( ४३२ ) खमतसागर १ 
क्वाथ वना कर पिजाओ। तो प्रताप ओर बावालरांग नह हो ॥ 
जिद्यानेरसरोगयतल, १-सोंट, कालामच, परपेंपली, सेंपानान, 
अमलबेत भर चूककी पीसकर जिह्मा पर लेपकरों तो जामको 
“सब रसोंका बांध प्राप्त होगा ! 
२-नाही, पलासपापड़ा राह, काला जारा. पपिली, पपला- 
मूल, चित्रक ओर सोंठ इन सबका चूणे बनाकर जीम पर डेप, 
करो या काथ बनाकर कुल्ले कराआओ तो रसश्चान प्राप्त होगा । 
३- रोगीकी बारबार अदरख खिलाओ तो रसब्नान प्राप्त हेवे 
' तथा वधिरतग ओर कणनाद भी नष्ट होगा । 


इति चू.तनामृतसागरे चिहद्धित्साख'डे अपस्मारवातव्याधिरोग .. 
निरूपणं नामृषोडशस्तरंगः ॥ ६६ ॥ ल्‍49 
त्वच्शन्यादिवातव्याधि, 


खक्शून्याद्यामयानां हि वातजानाों यथाक्रमात । 
तरंग झुनिसोभेषस्मिनविकित्सालिस्यतेमया ॥ १ ॥ 

भाषाथेः-अबहम इस सत्रवेतरगमें बादीसे उत्पन्न होनेवाले जो 
तवाशुन्य प्रभातेरोग हैं उनकी विकित्सा यथाक्रम से लिखन हैं, 

तचाशून्यरोगयत्ल १-इस रोगाके शराररमेसे - रक्त निकलवा 
दो वो त्वाशन्यरोग नष्ट हो । मन 

२-नॉन ओर घमासा तेलमें डाल कर शरीरमे मदन कराओ 
तो लचांशून्यरोग नष्ट हो । 

आदेतरोंग १5इस रोगी को चिफने पदाथ खिलाओ और 
नारायण तथा विषगर्भज्नादि तेल की मदन कराओ या उष्ण 
वस्तु खिलाओं तथा आमे का दाग दो केवा उष्ण आषधोी से 
पर्साना निकालो अथवा' वातहारक तेल मस्तक पर डलवाशञ्नो 
-तो आंक्तरोगं नष्ट हो. । 

वायुआर्दितरोगयत्र -दुशमूलकाक्वाथपिलानेसेवातादितन ही 


.  िकित्साखण्ड। (४३३) 
' ३-बिजोरे क| रस पिलाओ-तो वातादित दूर होगा। 
._ ३-खरेंटी; पीपल, पीपलामृूल, चन्य, चित्रक ओर सॉंठ का 
क्वाथ दो तो वातादित नष्ट हो । | 
४-होंग ओर लहसन युक्त उदें के बडे खिलाकर ऊपर से 
मांस का शुरवा पिलाओ तो वातादित नष्ट हो । 
पिच्तादितरोगयत्न १-घ्ृतके वस्तिकर्म ( मृलद्वारपर घीकीपिच 
कारी लगाना ) या दूध पिलाने से पि््तादित नष्ट होगा। 
कफार्दितरोगयत्ल १-बमन कराओ तो कफादित नष्ट हो । ' 
: २-तिस्ली के तेल में लहसन मिलाकर खिलाओ तो कफार्दित 
नष्ट हो । | । 
मन्यास्तम्भरोगयत्न १-दशमूल का क्याथ पंचममढ का क्या 
तथा आऔपधों दारा पसीना निकाढने अथंवा नास लेने से मन्या 
स्तम्भ नष्ट शेगा । ४ 
«-तेल मर्दन करके अरंडीके पत्ते बांधो तो मन्यास्तेभ नाशहो | 
३-समुगीकि अडेके रसमें सेंघानोनें और थी मिलाकर गर्दन में 
लगाओ. तो मन्यास्तेभ नष्ट हो । 
बाहुशोपरोगयत्ल-' उन्माद रोग चिफत्सापर जो कल्याणघत 
लिख आये हैं उसका सेवन कराओ तो बाहुशोषरोग नष्ट हो। 
२-खरेंटीके क्वाथ में सेंघानोन मिलाके पिलछाओतो मन्यास्तभ 
झर बाहुशोथ दोनों रोग नष्ट होंगे। 
अब बाहुंक रोगंयत्त १-शीतलजलकी नासदो तो अब बाहुक 
रोग नष्ट हों । - 
२ गूगल, मोईजडी ( मारवाड में प्रापिद्ध) के क्वाथमें गृगल 
मिलाकर नासदों तो अब-वाहुक (आुजास्तेम ) रोग नष्ट हो | 
३--उर्दके पानी की नासदो तो अब वाहक रोग नष्ट हो । 


( ४३२४ ) अमृत सागर 

३3-उद, अज़सी, जो ( यव ) कटसला, कांटियाली, गोखरू 
अरलु, केंबराचकी जड, कपासके विनोला- मुगनेके बीज, बेरीकी 
जड, कुल्थी, सागैकी जड, खींप ( प्रसारणी ) की जड; रास्ता. 
खरेंटीकी जड, श॒रच, कुटकी, हन सबको तेल में डालकर पकाओ 
पकने पर छानकर इसे रोगी को मदन करो तो अब बाहक रोग 
दर होगा यह भाष तेल कहाता है | 

विशवाचीरोग यत्न १-दशयूल,खरेंटी,उद, इनका क्वाथ बना- 
कर पैल के साथ पिलाओतो विश्वावी रोग दरहो । 

२-उद, सेंधानोंन; खरेटी रास्ना दशमूल हींग बच ओर सॉठ 
इनका चूण पानीमें औयाओ तदनन्तर यह पानी तेल में डाल 
कर आंच दो तेल मात्र रहजाने पर छानकर तेलकी रोगी के. 
मदन करो तो विश्वाची वाहशोष अब बाहुक ओर पक्षाघात ये 
सब रोग दर होंगे, इसे भी माषादि तेल कहते हें । 

, ऊच्ववातरोग यत्ल १-१० भाग सोंठ १० भाग बधायरा५भाग 
हरेंकी दाल १-भाग असगंध १ भाग सिकी होंग१भाग सेंधानोन 
झोर इन सबके समान चित्रक, ५ साग निसोत इन सबका * टक, 
चूण नित्य उष्ण जलके साथ खिलाओ दो ऊ्े बातरोग दूरहो। 

आधक्षानरोगचिकित्सा १-लंघन कराने पाचक ओर क्षुघावपक 
ओऔषध खिलाने ओर वस्तिकिया करने से आध्मान रोग दूर ही । 
२-दो टंक पीपली १० टंक निसोत ओर दस टैंक मिश्री का 
चृण करके इसको २ टंक नित्य मधुके साथ चटाओ तो आक्षान 
६ आअफरा ) दूर हो । ' 


३-वच. कृट,सीफे सिकाहींग सेंघानोंन इनका चूण काजी के 
साथ महीन पीसकर उष्ण कर पेटपर लगाओ तो आध्मान दरहो 


७५३ € 


ड-”5के भर हरका छाल, टकेभर किरवारेकी गिरी, १ टकेभर , 


चिकित्साखण्ड ६. (४३१५ ) . 
आंवला, टके भर दात्यूणी, टकें भर कुठकी, टकेभर निसोत टके 
भर नागरमीथा, यके भर थृहर का दध इन सबको पीसकर ४ सेर 
पानी में ओटाओ और आधसेर रह जाने पर उसीमें १ टकेमर 
जमालगोदा (छिलके निकालकर महीन वस्तमें गंधके) डालफेमदी 
आंचसे ओदाओ जब ओगरतेर पानी जल जांबे तव जमालगोदा 
निकाललो यह शुद्ध होगया. इसमें से अष्टमांश जमालगोटा उस 
से जिशुणी साठ, दिशुणी कालीमिच, तुस्य पारा ओर तुस्य 
गंधक लेकर पारे गधक दी कूजली करलो ओर उसमें उक्तोषोें 
मिलाकर १ प्रहर खरल करो तदंनतर १ रक्त प्रभाणकी गोलियां 
बनाकर १ गोडी शीतल जलके साथ दोतो आध्यान,गूल,आनाह 
उदावते, प्रात्याध्नान,गोला और उदर व्याधिये सवेरोगदरहोंगेइसे 
महानाराचरस करते हैं, इसके खिलानेसे रेचन होतेहें, रेचनानन्तर 
दददीमें मिश्रीमिखाकर खिलाओे और त्तदनंतर सेधानभकडा[लकर 
दही और भात खिलदो तो आध्मान ( अफ्रा ) रोग दूर होगा, 

प्रत्याध्मान रोग यत्त ६-यह रोगभी लंघन, पाचन ओर बास्ते 


क्रिया से नष्ट होगा । 

वाताष्ठीलाभत्यह्ीखारोग का यत्न १-सिको हींग, पीपजलामूछ 
धानियां, जारा, वच, चब्य, चिन्नक, पाठा कचूर, अमंलबेत,सधा 
सॉचर ओर साध्भर नॉन,सोंठ,कार्कीमिच, पीपली जवाखारसज्जी 
झनारदाना, हरेकी छात्म, पोहकरशुल, डासरा और झाउकीजढ़ 
के महीन चृणेकों अदरक के रसकी 8 पुट देकर छायाणें सुखालों 
इसमेंसे २ टंक नित्य उष्ण जल के साथ खिलाओ तो बाताधीला 
आर प्रत्यछीला रोग नष्ट होगे। ि 

तनी तथाप्रतितृगीरोग यत्न १९--रोगसे पीडित प्ुरुषकी गदामे 


* स्नेह $ पदाथा से वास्ताक्षया करा ती ये राग दूर हागे। 
१ घ॒त; वैछ, मँज्जय आदि चिकने पदार्थ स्नेह ऋछटातेडे | 


(४३६) धसमगतसागर 

३२-सोंठ, पीपली कालीमिध, सिकी होंग, ' जवाखार सब्जी 
और सँधानोन इनका २ टेक चण उष्ण जल के साथ सेवन 
बराओ तो तणी' तथा प्रातितणी नाश हो । हे 

त्िकशलरोगयल -वाढु (रेती) से सेको तो त्रिकशलजावेगा । 

२-शुल्ही बाली ( बबूलके बक्षकी जातमें होतीहे ) कीजड़की 
बाल, असगंघ झ्ाऊकी बाल, गुरच शतावरी, ग्रोखरू रास्ना ' 
निर्मीत, सोॉफ, कर, अजवायन,सोंठइन सबकेसमान शुद्धयुगल 
शूगल से चतुथोश घृत इन सबको युक्त कर « माशे नित्य मय 
या मांस रस या उष्ण जलके साथ सेवन कराओं वो प्रिकृशल 
जानुग्रह, भुजांसाधि, संधिगत बात ( गठिया वाय ) अस्थिभंग 
'लगडापन, गृप्नसी, पक्षाघात ये सब रोग नष्ट हाँंगे; इसे त्रयों 


दुर्शांग गूगल कहते हैं । सी हि 
बास्तिवात(मूचोवरोधी)रोगयत्न १-खरेंटीकी जड़की छालऔर 


मिश्रीकारंटक चुणे मोदुग्ध के साथ खिलाओ तो वास्तिवातजाय 
३-जिफला के चरण में समान कांतिसार मेलाकर इसमें से ४ 
माशे मधु के साथ चदाओं तो वस्तिवात ( जिसमें मृत्रकी दोढी 
' बढ गिरती हैं ) नष्ट होगा । | 
३--वार मासे जवाखार मिश्री के साथ खिलाशो तो दीप 
वस्तिवात ( जो किबित मात्रभी मत्र नहीं उतरता हो ) को भी 
बंध खुलकर उत्तम सरलता पृवेक मूत्र उत्तरने लगेगा । 
9-पेठेके बीज और तेवरसी ( फूट ककड़ी ) के बीज दानाको 
पानी में घोटकर २ माशे जवाखर डालो ओर ऊपर से ममेश्री 
मिल्लाकर पिलाओ. तो रुका हुआ मृत्र उतरने लगेगा । 
“ ५-चीनिये कपूरकी बची बनाकर पुरुष की लिगीन्द्रय और 
ख्ीकी भगेन्द्रियमें रखो तो अबरोधित मूत्र प्रसण होने लगगा 


विफेत्साखण्ड । ( ४३७ ) 


/  ग्प्सीरोगयत्न-१ वमन कराओ तो सृध्रसीरोग दर हो । 
-२-गृप्रसीरोग बस्तिक्षिया से भी दू र होगा परन्तु इस रोग में 
प्रथम हरे का जुलाब देकर पीछे यह विकित्सा करनी चाहिये। 
३-एरंडी का तेल ओर गोमूत्र युक्त कर अनुमान मुवाफिक £ 
मासपयेन्त पिलाओ तो शप्रसी रोम दूर हो । 

४-तेल, घत, बिजोरिका रस, अदरक का रस, चुकाओर गुड्इन 
स्वों को मिला कर १ मास पिलाओ तो ग्॒भ्सी. ज्िकशुल, गालों . 
उदाबते। काटे और जघा की पीडा ये स्व रोग दर होंगे । 

. ५-दूथमें एरंडी के बीजोंकी खीर बनाकर १ मासपर्यन्ताखिला- 
ओ तो गृश्रसी ओर पोतों का शूल नह हो | 

६-एरंडीकी जड, बेल की गिरी और काटियाली केक्वाथमें तेल 
मिलाकर पिलाओ तो गभसी ओर पोतों का शल दोनों नष्ट हों 

७-बिडनोन ओर सॉंचरने।न को पीस कर गौमूत्र और अरंडी , 
के संयोगसे पिलाओ तो कफवातकी गरप्नसी नष्टहों । 

<-अडूसा, दात्यूणी ओर किरमालेकी गिरी के क्यायमें एरंडी 
का तेल मिला कर पिलाओ तो गृभ्सी नष्ट हो। 

९-निशणी का रस पिलाओ तो शृघसी नष्ट हो । 

१०-« ठके भर राखा, ५ ठके भर गूगल का चूर्ण घत के साथ 
मिला कर ४ मासे प्रमाण की गोलियां बनाओ; १ गोली नित्य 
खिलाओ तो ग्रभ्नसी नष्ट हो । 

१६-गुरच राखा, किरमाले की गेरी, देवदारु गोखरू, साठ 
अरंडीकी जडका क्याथबनाकर पिलाशो तो मृप्रसी, जधापीडा, 


के 3 हि ३ नम 
उदर पींडा, पाश्वेशल्ठ ये सव नष्ट होगे- इसे राखादि द्वाथकहतेंर 
श्ति मूतनामृत सागरे सिकित्सा -यंडे घातसोग यत्न कर की 

नाम सप्तदशसल्तरंग: ॥ श्जश। 5 


( ४३८ ) अमृतसागर.॥' 
ई8 खेजादिवातवब्याधिः #: 
खजादीनां बातजानां गदांनां वरवेन्दी वे लिख्यतेडस्मिन्तरंगे॥ 
'पुसां बातव्याधिना पीडितानामारोस्यार्थ लाभदात्री चिकित्सा! 
आपषाथः--अब हम इस अठारहदवें तरंग में वातव्याधिस पीश्ति 
धुरुषोंकी आरोग्यताकेहेतु खज ( लगडापन ) आदि रोगकीलाम 
दायिनी चिकित्सा लिखते हे । 
खज तथा पेगुरोगयत्न-8 प्रिचन कराओ, उष्ण ओपधियेसि 
पसीना. निकालो, योगराज आदि गूगल दो, बातहारक नारा- 
यण आदि तेल मर्देन करो अथवा वस्तिकर्म करों तो येपल्मेक 
यल खजरोर्ट नष्ट करेंगे ! 
कृलापखजरोगयत्न--१ विष्गुभांदि तैल बदन करनेसे यहरोग 
नष्ट होंगा। 
क्ोष्टुशी१ रोगयत्ल-१ दो टेक गुरच, १०टक त्रिफला दोनों का 
बवाथ बनाकररक गृगलके साथ एक मास परयन्‍त पिलाओ तो. 
क्रोष्ट शीषरोम दूर होगा । 
२-एक घेर दूध दस “ंक एरडी का तेल मिलाकर एक मांस . 
पर्यत पिलाओ तो -छ्ोष्टुशीष रोग नष्ट हो ! | फ 
३-ढाई टंक,बैधायरे का चूण आपसेर योदुग्ध के साथ पियी- . 
तो उक्त रोग दूर हो । 
४-तीतरके मास के शुरुबे में दो टेक गूगल मिलाके पिछाओ 
' तो क्रोष्टुशीष रोग दूर हो | 
७---किशोर गूगल खिलाओं क्रोष्टुशीपराम नष्ट हो । 
घुटनेकी पीडा नाशक 'यरने १-प्रथम तेल मर्दन करके ऊपरसे 
सॉठका मेंहीन चृण मसलो तदन्तर एनः कपरसे तेल चुपड कर 
बांधदों तो घुटने की पीडा नष्ट हो | ' 


इक ७. 


क्रित्साखण्ड । ( ४३५९ ) 
. २-द्ो ढक केवाचके बीज दहीके साथ सात या चोदहादिनतक 
खिलाओ तो इटने की पीडा नष्टहो । 
खलरोगपत्न!-कूट ओर सेपेनोनके क्वाथ तेल ओर अमलवेत 
का रसडालकर आंचसे पकाओ रसजलकें तल मात्र रहजानेपर' 
छानकर मर्दन करो तो खलरोग नष्यहो । 
वातकंटकरोग ९-पांचके गद्ठें में से रुघिर निकालो दो बातक 
टेक नष्टही । । 
- २-१ मासपरयत ५ ढंक अरंडी का तेल नित्य पिलाओ तो 
बातकेटक नष्यहों । 
पाददाहरोगयत्न १-मसूरकी दालका आटा पानी में ओटाकर 
ठंडा होनेपर कपडेसे छानके पांच सात बार पैरके तलुओ'मे बांधो 
तो पाददाह रोग नष्ट्हों । क्‍ 
२-पेरके तलुओं में ममखन लेगाकर आंचके से सेको तोपाद 
दाह नष्टहो । ५ 
३-अरंडके बीज गोके दूधमें महीन पीसकर दाहस्थान ( पांवके 
तछुएयाहाथकी हथेली ) यें मदनकरोतों अत्यंत्पाददाहभीनष्टहो 
पादहपरोगयंत्न १-कक और वातहारक यलोंसे यहरोग दरहोगा 
पदफूटन ( पगफूटनी ) यत्न १-तिस्ली,सांभरनोन, हलदीओर 
ध्रेके वीजोंकी पानीमें महीन पीसकर इन सबोके बराबर मौके ' 
मक्खन और इन सर्वोसे चोगुणा गोमृत्र ये सब एकत्र करकेशं' 
चसे पकाओ जल और ओऔषधधियाँ जलकर घी मात्र रहजानपर 
छानकर पैरके तठुओंमें मर्देन करो तो पर फूटन बँदहो । 
आक्षिपरोगयत्न १-खरेंटीकी जड, दशगूल जो कुलभी, घेरकी 
जडकेअष्टावशेष्क्वाथर्मं तेलडालकरआरचदों पानीललकरतेलमाझ 
रहजानेपर उस तेलमें सेंघानोंन, अगर, राल, देवदारु, मजीठकूट 


आफाआओँ, 


> 


नर 


(४४३०)... अश्तसागर। 


, पञ्माख, इलायची, बढ, पत्रज, तगर. गोरीसर. शतावरी असगध 
सोफे आर साअेकी जडकूटकर डालो और पुनः मंदी आंच से. 
पकाकर छानछी जा इस तेलकामदन करोतो सव प्रकारदेशद्याक्षप 
ज्रप, आतरोग, हिचका, काम. खास. गोला, अन्रगृद्धि, क्षीणता, ' 
आर्थिमंगश्लीरभ्म ये रोग दूर होंगे इसे महाबली तेल कहतेहें, 

अन्तरायाम तथावाद्यायामरोगयत्न-जो हम ऊपर आर्दितरोग 
यत लिख थआयेई बेही यतल जानो । 

धनुस्तमतथाकुष्जकरो गयत्न १-पूर्वोक्तलिखित प्रसारणीतेल से 
घनुस्तंभ कुप्जक ओर अतरायाम; बाह्यायाम किंत्रा वातजन्य 
सकल बविकाराही नष्ट होवेंगे। 

अपतत्ररोगयंत्त +२-कालीभच सुगनके बीज अफीम वायविहंग 
आर महुएके चूणकी नास दोवो अपतंत्र नष्यटहोगा । 

२--ह९की छाल बच रास्ना सेंधानोन ओर अमलेंवेत इनसबों 
का २ टेक चूण नित्य घतया अदरकके रसके-साथ सेवन कराओं 
तो अपतत्र रोग नष्टहोगा 

अपतानक्रोगयतन १--दशगूलके क्वाथ में पीपली . डालकर 
पिलाओ तो झअपतानक रोग नष्टही । 

२--वतेल मदन कराओ तो अपतानक रोग नष्यहों । 
 ३--तीक्षण बस्तुकों नास दोतो अंपतानक रोग नष्यहों। 

४--घृत पिलानेस अपतानक रोग नष्टहो । 

«&--म्नेहवस्ति करो तो अपतानक राग नष्टहों। 

पशक्षाघातरोगयःन १--उर्द केपीचबीज अरंडकी जड औरखरें 
टीकी जेडके क्वाथ में सिकी हींग ओर सेंपानोन मिलाकर [पे 


लाओ तो पश्चाघात रोग नष्यहो । 
२--पीपलामूल जिचक्‌ सोठ पीपछी रास्ता सेंघानान आर 


विकित्साखण्ड | १४४६) 
उर्द के कायम तेछडडालके पकाओपानी जलकर तैलमांजरहजानिपर 
छानकर मरईन फरो तो पेक्षाघाद नष्टहोगा । इसे ग्रंथितिल कहतेहैं 
३-उद के बावबीज, अतीसकीजड एंरंडको जैड.रास्ना,सेंधानोन 
ओर सौकके ववाथर्मे तेल डालकर पकाओ,ववाय जलकरतेलमात्र 
रहजाने पर छानकर मर्दन करोंतो पक्षाघात रोग दूर होगा ! इसे 
मौपदि तेल कहते है। ये यत्न भावप्रकाश में लिखे हैं । 

४-बैंबावं वीज,खंरटीकी जड .एरंडकी जद्,5द,सैंधानोन,और 
सो3 का क्वाथ पिलानेसे पक्षाघात दृरहो यह देव विनोदमें लिखे है 
५-महुए का रस, गूगल, दीजाबोल, बकरीकी लेडी, कदि. 
थाली छा रस, पलासपापड़ा, आंवहलदी. सुहागा, बिजौरेकी. 
जद प्रयेक को ५ “के लेकर सबकी मंहीन पीसकर रोगी के 
शरीर मेंललेपकरों और दो हाथ चोडा: दो हाथ लग्ब, * हाथ. 
गहरा गढ्म खोदके आग जलोाक्षे जंब यह भली आभांते सृप्तहों 
तब अगरि निकालकर गढेंके प्रष्ठ भाममें सर्ेत्र आक रझकाव ) 
के पत्ते बिछादी तदन्तेर रा को उस गढेमें . बेठाकर - 
पसीना निकलने तक उसी में बेठा रहनेदो तो उक्त लेप के गुण 
तथा आक पत्र के ताब से पक्षाघात रोग अ्व॑सश्यनेष्ट होगाशरोगी 
का सुख गढ़े के बाहर रखना चाहिये जिससे $जा न॑ ही। 
निद्रानाशरोम यत्न १-सिदी मांगकी महीने पीसकष ड्छनकरके 
अंधुके साथ राजिसमय चणाओं तो निश्चय भनिद्रा आके आधा 
दंढेगी इसी येलसे अतिसार और संग्रहण भी नष्ट होती है। 
३२-पीपल कि चूण मंधुके साथ खिलाओ तो नष्य हुई निद्वा 
भी शीत्र जब ||. 
३-कॉलहारीकी जड पीसकर मस्तक पर बाघों तो निद्रा आगे 
४-इच्छाचुसार सहत २ कंधे (कक ) से सिंरके बाल 
ऊंची तो निढा आयेगी | के ५ 


फैकल  क 


(४४%) अमृतसागर ।:. 
५-कोमल हाथों से पेरके तछुओं की घीरे धीरे मलवाओ वो 
निद्रा अवश्य आये । 
5-भंटे ( बंगन > का झुरता मधु मिलाकर खिलानेसे निद्राआने 
७-बेंगन का आुरता तेंलकी कांजी या खटाईके साथ रात्रिको 
खिलाओ तो निद्रा तकाल आंवैगी । 
८<-अरेड ओर अलसी का वेलं दोनोंको कांसे (फूलकी)थाली 
में मली भांति रगड के रोगी की अंखों में अजन लगाओ स्‍ तो 
बहुत निद्रा आवे । ह ह 
९-सोॉफ और भाँग का महीन ह्रण बकरी के दूध में ओटाकर 
रोगी के ललाट पर लेप करो तो निद्रा आवे ॥ 
१०-बकरी के दूध से, पेरके तदुओं को धोओ तो निद्रा आकर 
पैंयों की दाह भी नष्ट होवे। “» 
१९-मृगमद [ कस्तूरी ] को ख्री के दूध में पीस कर अजन 
लगाओ तो बहुत दिनों की नंष्ठ हुँ निद्रा भी पुनः आवेगी ये 
सब यूल वेथ रहस्य में लिखे हैं। ५ हि 
| सर्वांगकुवितवातयत्न १-विष गर्भादे तैल मदन करो तौ उक्त 
शेग नष्ट हीं । 
सप्तवातुकुपितवात यत्न-लचाके रसमें कृपित हुई वात तैल- 
मदन करने से नाश होगी । 
२-रक्त में कुपित हईं-वात शीतललेप तथा विर्धन या रुघिर 
निकलवाने से अच्छी होगी। 
३-मांस में कुषित हुई वात विरेचन से शांति होगी । 
४-मेदा में कुपित हुई बात भी विरिचन से ही शांति पावगी। 
५--आश्यि [ हड्डियों ] में कृप्रित हुईं बात चिकने पदार्थो 
के खिलाने से अच्छी होगी | 


चिकित्साखण्ड । (४४३) 
६-मजागतकुपितवात बिकने पदाथकिखाने या मदनसैशातहो 
७-वीयेमें बिगड़ाहुआ वात पोष्टिक ओपधि खानेसे शांतिहों । 
कोष्टगवकुपित वात यत्न १--पाचनादि ओओषध भश्षण तथा 
दुश्थपान कराने से अच्छा होगा। 

आमाशयगत कुपितवात यत्र $-दीपनपाचन आप दो, 
घन कराओ३ वमन कराओ. ४विरिचनदी और ५ पुराने मूँग चावल 
खिलाओ इनमें से एक एक उपाय उक्त रोग नाशक हैं। 

२-अथवा रोहिंस ( रोहतक ) हरकी छाल कचूर, पोहकरमूल, 
शुरच,बेलकी गूदा, देवदारु, सोंठ, वच, अतीस पीपल, और वाय 
विडंग का क्याथे पिलाने से आमाशयगत कापितबात दूर हो 

पक्काशय या हृदर्य तथा मूल बदारंगत कुपितवात यत्न ६-मुच्‌ 
कालीमिचे का चूर्ण उष्ण जलके साथ खाने से उक्त रोग दूर है; 

२-असगंध ओर बहेंडे की छाल का चूँगे गु्ड मिला कृर 
खिलाओ तो उक्त तीनों स्थानों का कुपित वात दूर हो । 

३-देवदारु और साठ का चज्ूण उष्ण जलके साथ पिलाओ तो 
वीनों स्थानों का कुपित वात द्र हो | 

कृ्णादिशन्द्रियगत कापतवात यत्न १-सेक (ताव) तथातेलादे 
मर्दन से क्णादि शन्द्रियगत कापितवाल शांत हो । 

स्‍नाथुगतकुपितवातयत्ल-शरीर छुड्डन (जिसे यूनानी मालजेमें 
फ्रद खुखबाना कहते है) से स्नायु (नस ) गत कापितियात शतिहे 

सेघिगत चुपितवात यत्त $-सेक तथो तेंछ मदेन से सोधिगत 
कुहितवात दूर ही । 

२-दो टेक इन्द्राणी की जड और १ <ंक पींपली का चूणे गढ़ : 
मिलाकर खिलाओ तो संधिगत झापेत वात अवश्य नष्ट हो 


इति नू.तनामृतसागरे खिकित्साखत'डे चातरोग यत्त 
निरूपणं भाभप्यटद्शस्तसंग: ६ ए्ट ए 


€ ४४४ ) अमृतसागरा 


समस्त वातब्याधि । 
सर्वी्षा वातरांगर्णा नन्दानन्तामिते मया- ॥ 
घुर्वोक्तार्ना तरंगे आस्मिन लिख्यतेरुक्प्रातिक्रिया ॥ १ 
भाषाथ*-अब हम इस उन्नीसवें तरंग में निदानसंड लिखित 
. समस्त वातरोगों की चिकित्सा लिखते हैं। 
बाहू्फापिके सामान्ययत्न ९ असगघ,खरेंटीकीजड .बेलकागूदा 
दोनों पाटल.कटियाली,गोखरू गगेरनकी छाल, साटी एुननवा ) 
फीजड) अरकछ खींप ओर अरणीये संव ओपधि १०टकेभरकूट कर 
१६ सेर पानीमे ओदाकर चतुथाश रहजाने पर छानलेयह ४ सेर 
क_्वाथ ० सेर तिंलीकातेल ४ सेर सतावरीका रस ओर १६ सर 
गोंका द्यये सब एकत्र कर गैंद्‌ * आंचसे पकाझओ पकते समय 
१ ?के भर कूद, इलायदी, रक्त चंदत, वंच, छड. शिलाजीत, 
पेंधानोंन, असंगण, खरेंटी, रारना- सोफ, इन्द्राणी, शालपर्णी 
एर्दंपर्णी प्र ओपाधि दो? यके मंर लेकर डारदो, आओटातेश 
सब पानी जलकर तेलमात्र रहजाने पर छानकर मर्देन करो या 
खिलाओ या वस्तिहीया करो तो पश्चापात हु स्तंभ. मन्यास्त॑म 
गलप्रह बहरापन,गतिभंग कटिअह, गाजशोष नध्शुक्र विषमंज्वर ._ 
अन्न वादे, शिरोग्रह, पारवशूल गुप्रसी ओर वायु के समस्त 
शेग नथ् होंगे इसे नारायण तेल कहते हैं । ु 
२ साठ: पीपली, पपिलाशूल चब्यू विन्रकू सिकी हींग, अज 
पोदा, सरसों,द्येनाजीरि, सम्माहु इद्यवपाठा बायविंडग' गजर्षा 
पली -छुटकी,अतीस,भारंगी,बचओर पमृवी ये सवोषाणे वाररमासे 
रओर इन सबके बोझसे दूना त्रिफला तथा इन सबके प्रमाण 
७ इवेत और लाल दीनी' शुलाव पाडल--गुरू।व या कुज सेबती दोरणफो होती दे. 





विकित्साखण्ड ( ४४१ $ 


से शद्ध ग्गल लेकर इन सबोका चूणे करले तदनंतर सबों के! 
एक जीवकरकेध्मासे प्रमाणकी गोलियां बनालो, इन गोलियोंको 
मात्िकाकेविकेने पान्में प्रकेरास्नादि क्वाथकेसाथ ! मोलीलित्य 
खिलाओतोसमस्त बातबव्याधिद्रहो,किरमालके पंचांगके क्वाथके 
_ साथ दोतो कफके सबेरोग दरहों,दारूहलदीकेक्वाथके साथ दोतों 
प्रमेह दरहो, गोमूजके साथ खिलाओतो पांडरोंग नष्होगा,मश्ञके 
साथ खिलाओतो कतरक्त रोगनश्होंगे ओर पुन्नंवादि वबाथ से 
खिलाओतो उदरामय व्यापि नष्टहोगी, ये से यत्र भाव प्रकाश 
में लिखेंहे, यह योगराजगृगलह । 
विशेषतः-योगराजगूगलकी सेद्न करने वाले सोगीको भेथुन 
( स्लीसेंग ) और खड़े पदाथ मश्नण करना कंदापि योग्यनहीं है | 
रास्नादिकवाथ-रास्नासादीसोठगिलोयओरअरंडकोीजडकाक्वा थ 
रास्नादिक्वाथक्हाताहै,जिसे र्परयोगरालगुगलके साथ दिया है 
पहारास्नादिक्वाथ-रास्ना,पमासा.खरेटीकी जड़ अरडकी जड़' 
शवदारु कचूर,ब्च, ऊअड़्सा, हरकी बाल, फकिरमालकीगिरा, दब्य्‌ 
_नागरमेाथा, सांदीकौजड़ गुरच.वधायरा, सौंफ, गोखरू, असगघ 
कतीम-शतावरी,सहजनेका वक्ल, धानिया दोनों कटियाली की 


ववाथ महारास्नादिक्याथ कहाताहे, इसके साथ याग्राज गगलको 
खिलाओ तो वायुके समस्त-रोग दूर होवेंगे। 


8-१ टक्ेमर लहसनका रस ओर ९ ठकेभर तेलमें सेंघानोंदि 
डालकर पिलाओ तो वायुके सर्व रागोंका नाश हों । 

४-दध घृत या तेल या मांसरस के साथ १४ दिन पर्यत लह 
सन खिलाक्षों तो सवे प्रकारकी बात विपमज्व्‌र, शुल, गोला अ 
“ग्निर्मांच, प्लीहा, मस्तकरोंग और वायुके स्व रोग दर होगे, ये 
दोनों ( तृतीय ओर चतठुथ यत्र ) लहंसनकृरप कहाते हैं । 


8४८ ) अंमृर्तसागर। 
धेन्नंज, प्रत्येक एक पेसेमर नांगरेमोथा, संम्भालु सौंठे, काणी 
लि पींपली, पीपलोगूल, शाद्ध सिंगीमृहरा, 'लोहसारं, पेशली 
चून , शुद्ध पारां, आर शुद्ध गंधक प्रत्येक १० धककोी कजली 


इन सझ्ोको महीन पीसकर ४ वर्षके पुराने शुड़के साथ बेरकी 
बीजकि समांन गोलिय [बनके घृतके चिकने पांत्रम रखदो यें 


रागा के बसानुसार एक या दा तथा तान माला २ मास ययच्त , _ 


नित्य खिलाओ तो कफ पित्तकेसअरोग, ७ मास तक खिलाओ 
तो वयुके सब रोग, १ बषंतक खिलाओ तो समस्त रोग गाज 
दूर होवे २ वषतक खिलाओं तो वद्धताीं .नष्ठ होकर तरुंगाह 
प्राप्तहो और इसी रसकी ३ वर्ष पर्य -त युाक्ति और प्रमाण पूर्वक 
सेत्रन कराओ तो शरीर सर्व प्रकारसे रोग राहित होकर आप री 
होंगी, यह पिजयभरव रस हे | | 

१२-१भाग शुद्ध पारा, २ भाग गंधक, रे भाग जिफला४ भागे 
बित्रक,५भाग शुद्ध गूगल इन सबोंफों अरंडी के सेल में दिनभर 
खरलू करके हिगाष्रक चूण के साथ १ दिनभर फिर खरलकफरो 
ओर २ टेक प्रमाणकी गोलियां बनाकर एकमासपयत प्रातिदिन१ 
गो। जी शेगी केज वयपूप कर्ले।ग॒,सों 5,अ डी की जड़ के काथ वेसाथ 
से।न कराओतो सर्वप्रकारके वातराग नष्टहोंगे ओरसाधारणेवात 
तो ७ दिनके सेवन से ही नष्ट हो जाताहे इसकी बातारिरसफहते है 

१३ शुद्ध मधक शुद्धासगों मुहरा सॉठ कालीमिय; पीरां 
पीपली (॥रे गधककी ९ कजलक साथ ) की महान पीसकरामेला 
डाली और भग- के. रसकी सातपुयदकेश्रत्तीपमाणकी गोलिंया 
वनालो जा नित्य १ भोली अठ्क के रस के साथ खिलाआं ता . 
स्व प्रकार वायु पीडा दूर तागी यहसर्मारेपन्‍नग रस कहाताह 


१ जहां पारे ग'घक का स्तथोंग हो तहां उनकी कज़॒ली यना रूंना चाहिए 


हि 





विकित्साखण्ड । | / (४४९) 

/ १४-७त्तम नवीन अफीम, कुचला, का्ामिर्च इन तीनों को 
सहन पीसकर ! रत्ती प्रमाणकी गोलियां बनाओ, जी पानकेरस 
केसाथ प्रभातकाल! गोलीनित्य खिलाकर ऊपरसे पान खिलाओ 
तो समस्त वातराग, शोथ,विश्वाविका, अरुषि और अपस्मार ये 
सब॑ रोग दूर हैवेंगे. यह समीरुगजकेशरी रस कहाता है ये यत्ल 
वद्यरहस्य में लिखेंहें। - 

१५-तीवा (दकारणी जिसे ख़रसानीमी कहतेहे )अजवायन 
जोर, काकडासिंगो ,अजमोदा असगंध इन सबोका * मासाचूर्ण 
नित्य उष्ण जलके साथ सेवन कराओ तो से प्रकारकी वाणका 

वास प्रलाप, अतिनिद्रा ओर अरुधि ये सब रोग दूर होगे 
इसे वाद चतामाणे रस कहते ४। 

१६- श्वकेमर [१त्रक, ३ टकेभर हरेंकीछाल; १ टकेमर पारा,“ 
साठ, कालीन पोपली, पीपलामूल, नागरमेथा, जायफूले 
प्रतदक एक टकेंसर बधायरा ५ टंक इलायची, ५ ढक कुट, ७ टेक 
शुद्ध गधक, $ वक हशुरू, ५ ८क अकलकरा, ५ टंक मालकां 
गना, 5 ठर्क तंज 5 दक अभ्रक, ५ टैंक शुद्ध सिगीमुहरा: 
आर ५८ टकंभर गड, इन सदाका पीस छान एकनत्रक सके जलमे 
गराक रसके। १ पुट दो आर ९्या ३ रत्ती प्रमाणकी गोलियां 
बनाकर! गोली नित्य खिलाओतोी संगत से ग कुष्ट,परमेह मगी 
क्षयी आमवातासशोथ पांडु, ओर अर्श ये सब रोग दूर होंगे 
यह अमृतनाम्ना गुदंका योगनरागैणी में लिखा है| 

(७- शुद्ध पार आर गधकर्की कजलीको दर्धाके रसकी एकर्पुर 
ठुलमाफे रसवी ९ पुट वाबची (माल दावरी )के रसव) पद 

' मयूराराखा (ह९पुष्प वाली बूटी) केरसवी १पुट मुलहरटाके र्सफी 
एक इंय्वराहादंदके रसदने १ पुट आ'र-हुफलीफे रसकी 'पुय्यथा्‌ 


(४५७० ] अमतसागंरा' 


झा च 
क्रमसे देके प्रत्येक पुय्के साथ सुखाते जाओ, सब पट हो छुकनेपर 
मुगी के अडका रस निकालकर खोखलाको पानीसे धोकेइसखो 
खलामें पूर्वोक्त कजली भरदों इस कजली भरेहुए अडेकी ७ कपड़ 
मिट्टी (सखा सुखोके एकान्तर एक )से लपेटकर गजपुरमेपकाओ 
इसी प्रकार तीनवार गजप॒ट में फुंकके निकाललो, जोइसमेंसे १ 

. रतीमात्र खिलाओ तो सब प्रकारकी वादी दृर होकर क्षुधावाद्धे 
होगी, यह राक्षसरस रसाणव में लिखा है | 

१८-शुद्ध पारे और गंधककी कर्ंली बनाके उसमें इनदोनोसि 

' आधी हरताल डालो, इनमें इन तीनोंफके समानरांगा डालकरचारों 

को आकके दध में साथ दिनतक खरल करो ओर मझुखाके काच 

, की दृढ़ आतसी शाशीमें मरदोी इस शीशाकोी कपड़ 'मेद्रामें लपे 

टके १२ प्रहरतक वालुकायत्रसे आचदी स्वांग शीतल हीजानपर 


निकालकर आधी रत्ती पानमें रखके 'खिलाओ तो सर्वध्रकारकी 
बात, उन्माद, क्षीणता, मंदारिन कुष्ट अण ओर विषमज्वर ये सत्र 


रगि हे ७ 


नश्हाो, यह बंगेशररस योगतंरांगेणी ५ लिखा है । 

१९-शुद्धहरताल शुद्ध गधक शुद्ध पारा हिंगुल सुहागा सॉँंठ 
मिच पीपल इन स्वो के चूणेकी अदरक रसको ४ पुर देके मृग 
प्रमाणकी गोलिेया बनालोी, जो, एक गोलानित्य प्रभातसमय खि 
लाभो तो सब प्रकारकीवातब्यापि मन्दारिन सातिका रोग शीत 
ज्वर और सग्रहणी ये सवे उपद्रव नष्टहों यहहारितालशुटिका रस 
रलप्रदाप में लिखा है | 

२०-पेसभमर लहसनको जारेके सदश कतरके १ पेसेभर देय ' 
ओर अधेलेभर पार्नाम पकाओ दधपानी सूख जानेपर हूहसन 
कीखरल करके लुगद॒की बाधलो इसकछुगदीकी अधेलेभर घीकेसा 
ध्रआंवदेकर लालहोजानेपरनिकाललो अनन्तर आधीरत्ताकस्तरीं 


शै 


विकित्साखंण्डे € ६५६ ) 
शरतीलोग,१भासांजायफल श्मासादालचाीनी; २ स्वणपत्र(सेनिके' 
बृक) और उपरोक्त निर्मित लहसनकी लुगदी येसब पीसके २ 
भर मिश्रीकी चासनीमें डालदो तदनन्तरइसकी वार गोडै|बनाकर 
१गोली प्रातःकालओर अधिक वायुका वेगहोतों १ गोली 'सों 
येकालको ) खिलाओतोवायूजम्य बेदना सर्वशान्त होजावे,यदि 
वातव्याधिकी विशेष तीव्रताहों या उक्त क्रमानुर्सार २६तथा२र 
* दिनपयत इसीगोली का सेवंन कराओ तो समस्त रोगदूर होकर 
शरीरकी पृष्टता और श्षुधा प्रात्न होगी ये गोलियां जितनाचाहों 
उक्त प्रमाणसे ही बनाओ इसे लहसन पाक कहते हैं । 


इति न्‌ तनामृतसागरे चिकित्सांख'डे घांतरोग यत्न 
निरुपण॑ नामाष्टद्शस्तरंग: ॥ १८॥ 


आम वातादि रोग । 
उरुस्तम्भरोगस्य चामानिलस्याभनेंत्र लिखा 
मीह भेगे चिकित्साथ ॥ तथा पित्तजानां बलासो., 
दअवानां गदानां नवीनामृताब्धेय शोदाम ॥ 
भाषा4:-अबहम इस नवीनामृतसागरके बीसमे तरंग में उरुष्तम्भ 
 आमबात,पित्त और कफरोगोंकी यशदहापिनी विकित्सालिखतेहें 
ऊरुस्तम्भरोग चोफैत्सा 3-त्रिफला, कालीमिच, सोॉठ, पीपल 
ओर पीपलागूल का २ टक चूण नित्य मधु के साथ चटाओ 
तो ऊदुस्तम्भ दरहो । 
२-सोंठ, पीपठ शिलाजात और शगल (येसब ५ मासेभर ) 
का चूण गोगृत्र के साथ पिलाओ तो ऊरुस्तम्म नष्टहों । 


३-दशयूलके काथ के साथ गूगल सेवन कराओ तो ऊरुस्तम्भ 
दूरहो यह मावत्रकाश में लिखा है। , 


४-४दक मिलावा, ६ ठंक गुरच, ६ टंकसोंठ.8 टैंक देवदारू, 


( ४५४) अप्रतसांगर | 
१ टेक हरकी छाल,$साटीकी जड,ओर (टंक दशमूल का दवाथ 
'पिलाओं तो ऊरुस्तम्म दूरहो । 
«७-१ ८क गूगल नित्य गोगन्न के साथ पन्द्रह दिनत॒क पिलाओं 
तो ऊरुस्तम्भ दरहो। । 
६-सर्पकी बांदी ( से रहने का भूकिद्र ) की अद्डी मधुमें 
खरल करके मर्दन करो तो ऊरुस्तम्भ दरहों । 
७-१ टंक बच का चूणे उष्ण जठके साथ खिलाओ तो ऊरू 
स्तम्भ दरहो । 
८<-खश॒का रस या नोबूका रस मधु या गुडके साथारपलाओं 
तो ऊरुस्तम्भ दरहो यह कायीनाथ पद्धति में लिखा हें । 
९-चब्य, हरकी बाल, विज्रक, दवदारु, सामश्गोटीके फुल 
सरसों का चूण २ टक मधुके साथ ।नेत्य सेवन वराओ तो ऊरू 
स्तम्भ नष्टहों | यह सर्व संग्रेह में लिखा है । ु 
ऊरुस्तम्भ में वजित कम - शीर छुडाकर सरोरकारक्त निकालना 
वमन कराना;विरेचनदेनओरवास्तविककरियाकरनापिकृत्यऊरुस्तम 
बाले रोगीकफी सवंदा वजित हें वेचरहस्य में लिखा है कि ये कृत्य 
कदापे न करो । 
आमबातरांगयल१-आमबातके रोगीकी लघन कराओ. सेकी 
तीक्षण रसदा क्षुधाबद्धक ओपधें खिलाओ 'पिरिचिन दो बस्तिकर्म 
करो, बाढु या नमक से दाबंदो( सेको )दाग( दभ )दोधंगन या 
करेलेका शाक खिलाओ कोदों या यव वा साठी चांवलया पुराने 
चांवल या कुल्थी या मटर या चना खिलाओ, इन कार्यों को 
विचार पूरक करो तो -आमवात नएहों.। 
२-खित्रक कुटछो, हरेंकी छाल, बच, देवदारु, अतीस आर 
गुरबके २ टक चणका क्वाथ नित्य पिलाओ तो आमवात दरहों 


विफित्साखण्ड ( ४५३ १ 
३-कचूर सो हरकी छाल; बच देवदारु, अत्तीस ओर 
गुरवका २ टैंक कवाथ नित्य पिला» तो आमवात नष्ट हो । 
४-५ टंक अरंडीके वेलको नित्य पेजाओं तो आमवात दरहो 
<-हरेकी छालका चूणअरैडके तेलके साथ सेवन कराओतो 
आमवात ओर गयृप्रसी दोनों नष्टहों । - 
६--किरमालके पत्तेतेलमें ेजके चावलों केसाथ नित्यखिलाओ 
तो आमवात नष्टहों । 
७- अरडके बीजोंकी द्घभेंखीर बनाकर पिलाओतोआमवात 
ओर ग्रभ्नसी नष्टहोंगे । 
८-खरेंटी, रास्ना, अडृसा ,अरंडकी जड़; पमासा कचर दारु 
हर्दी नागरमोंथा; सोंठ, अतीस, हरेकीबाल, गोखरू, चन्य दारु 
जनाओर दोनों कवटियाछो येसब वराबर और एकसे तिगुना 
रासना इन सबॉकेप४टंक चूजका क्वाथनत्यापेलाओती पक्षा्धांत 
कृम्प आदेत कुब्जवात, घटनावात, साधेवात: ।पेंडलीवात,प्रप्रसी 
हनुग्रह,ऊरुस्तम्भ, वातरकार, वीये दोष ओर स्वॉका बेध्यापन 
ये सव रोग नंथ्हों इसे महारास्नादे क्वाथ कहते हैं । 
९-अजमेादा, कालीमिच, पीपडी बायविडंग. देवदारु चित्रक 
सो सेंधानोन पीपलामूल , ये सब टवेभर ) १० टक्रैभर सोंठ 
१० टकरेमर बधायरा५टक्रेभर हरकी छाल ओर इन सबोंके बरा 
बर गुड़ लेके प्रथम ओषधियोंका चृण कर ग़ड़के साथ खरलकरके 
दोटकभरकी गोलियां बनाओ, जो एक गोली नित्य उष्ण जलके 
साथ खिलाओ तो अमवात अफरा शूल प्रभ्सी गोली प्रतितृ 
णी कठिपीडा प्रष्पीडा शोथजांय ओरे हाड्डयों की फूटन ये सब 
नेष्ठहों यह अजमोदादि चृण है । 
२०-योगराजगर्गलका सेवन क्राओ तो आमवात नश्हों । 


(४५४ ) अम्त सागरें। 

, ११-८ टकेमर सोँठ १ सेर गी के घी में चूणे करके 'िलाोदों 
ओर सोंठ्युक्त थी «सेर दर्ध डाल कर खोवा बनाली तदुनन्तर 
७ टके भर मिश्री की वाशनी में उक्त निभित खोवा डाल कर ९ 
टके मर सोंठ १ टके मर नागकेशरका चृणेभी उसीमे डालदे। और 
१ ठके भरकी गो लियाबनाकर १ गोली प्रातःकाल ओर १ साये 
काल नियय खिज्ञाओं तो आमवात नष्ट होकर शरीर पराक्रमी: 
तथा बलाढब होगा इसे सु्ीपाक कहंते हैं । 

१५-८ टकेमर मेवी और < टकेमर सोठ का चरण सेरभर घीमें 
मिलाके ४पेर गोके दूधमें डालदों इसद्धकाखोवा बनाकर चारसेर 
मिश्री की चाशनी में डालो ओर ऊपरसे कालीमियच, चित्रक, 
पीपली, घांवय, प्रत्येक एक टक्रेभर २ टकरेभर सॉठ पीपलाबूल ' 
झजवायन, जीरा सॉफ़ 'जायफ़छ, कंचूर, तज, पत्रज, ओर 
नागरमोथा पंत्येक टके मर का चूणे डालकर $ टकेभरकी गोली 
याबनाओ, जो एक गोली नित्य खिलाओ तो आमवात, बात 
व्याधि, विपमज्वर, पांडु, उन्माद प्गी प्रमेह; बातरक्त अम्लपित्त 
शिरेग्रह, नेजराग ओर प्रदर, ये सवनष्ठ होकर वीये बंढेगा इस 
- मेथीपाक कहते हैं । 

३-१टक लहसनकारस, श्टंक गोकिधीके संग नित्य पिलाओं 
तो आमवात नष्ट हो | 

१४-सेंधानोंन,हरेकीछाल- पोहकरयूल, महुआ पीपलीकाचूणे 
प्रत्येक ५ टंक ९ सेर अरंडी का तेल, १ सेर सॉंफ का रस २ सेर 
कांजी ओर ४ सेर दहीका मद्ठा इन सबों की कडाही में डालकर 
मंद २ आंचदा, रसादुक, जलकर तलमात्र रहजान पर द्ानकर 

२ टक नित्य खिलाओ या मदन करो तो आमवात नष्ट होकर 


अधा बढेगी; इसे अह्मसिद्ध बोध तैल कहते हें | 


विकित्साखण्ड। ( ४५५) 
१५-शुद्धपारा, शुद्ध गेधक, सोंठ कुंटकों, ्रिफला, किरमा 
केकीगिरी समभाग और एकसे तिगुनो हरकीछाल हन सबका 
चू| और पारेगेषककी कजली; दोनों की मिलाकर' मली भांति- 
करो, जो इसमेंसे १ मारेभर रस नित्य सॉठ ओर झरड का जड 
के कवाथ के साथ सेवन कराओ तो आमवात नष्टहो इसे आम 
वातारिर्स कहते ६- 

१६--१ सेर गूगल ? सेरं कडुआ तेल, १ सेर हरंकीडाल, १ 
सेर बहेंडेकी छाल ओरःरसेर आंवले का चृण इन सवोको धोमास 
सेर पानीके साथ चल्हेपर बढ़ाकर आंचदो, चतुर्थाश रहजाने 
प्र छानके प॒नः चूल्हेपर चढाओ और कूछ गाढ़ा होजाने पर 
पारा, गधक, सोंठ, मिच, पीपल ज्रिंफला नागरमोथा, देंवदारु 
प्रत्येक ९ टेक और १०० शुद्ध जमालगोंटे इन सबों का चर्ण 
उक्त क्वाथ में डालके १ माशे भर नित्य उष्ण जलके साथ सेवन 
कराओ तो आमवात, वातरोग भगेदर शोथ अशे ये सर्व रोग 
दूर होकर क्षपा ओर वौण की वाद्धे,होंगो इसे व्याविशाद्ल ग्‌- 
ग़ल कहते है। . * 

१७-हरकीछाल, सधानान; निसोत इन्द्रायणके फूलके बीजी 
इन्द्रायणकी जड ओर सोंठका चूण जलके साथ लोहेके पात्र डाह 
कर मदर आंचसे पकाओ जल ओटाकरगाढ़ा होनेपर बरकेसमान 
मोलियां बनाकर १ .गोलीनित्य उष्ण जलके साथ खिलाकेऊपर 
से घृतयुक्त चावल खिलाओ तो आमवात नष्टहो इसे आमादि ग़ु 
टिका कहते है ये वेयरहस्य भे लिखे हैं । / 

१८-सोंठ, फ़ार्लीमिये, पीपली जिफटा, नागरमोथा वाय वि 
ढंग बन्य चित्रक बच इलायची झाऊकी जड पीपलायूल देव 
दाह कट तुम्बरः ९ तस्तुम्दा इन्ह्ायणपल + पोहकरमल दोनों 


(४५६ ) अमृतसागरे 


हल्दी स्रोंठ, सोंफ जोरा, पतश्रज, धमासा सोचरनॉन जवाखार, 
'सज्जों गजपीपल, संधानान आर इन सत्नकि बराबर शुद्ध गूगल 
इन सर्माका २ कण नित्य छत या मधुक साथ सेवनकराओतों 
आमबात, उदावत पांड के सोग, विषमज्वर, आध्मान, उन्माद 
कुष्ट, आर शांथ ये राग नष्ठहोंगे पन्‍्वतीरेजी ने इसंका नाम 
दाविशवद्गूगल रक्खाहे यह बीरसिहावलोकन ग्रेथ में लिखे 
१९६-॥। सेर झद्ध गूगल ८ टकेगर कडुआ तेल, -१ सेश्हरकी। 
छाल, १ सेर बहेडेकी छाल, १ सेर झविला; इन सबोंका चूर्णकर 
श्ोबीस सेर जलमें. ओठाओ चतुथाश रहनेपर छानकर पुनः अ- 
' रिनिपर चढ़ाओ कुछ गाढाहोनपर सोंठ, काली मिष, पीपल, जिफला 
भागरमोथा, देवदारू, गुरच. निसीत दात्यूणी बच केद घत्रे के 
धीज शुद्ध गंधक शद्ध पारा प्रत्येक को दो <क लेकर और इन 
भबोका चूंगे उक्त क्याथर्मे डालके १ माश नित्य उष्ण जल के 
प्राथ. सेवन कराओ तो आमगजात मस्तक पीड़ा कटिपीडा भर्ग 
दर घुटनों की वायु जांवकीवायु पथरी और सृत्रेकच्छ ये सवेरोग 
नष्टहोकर क्षुपा ओर धातुकी वद्धिहोगी ठंथा शरीर रोगरहित 
रहेगा इसे सिहनादगूगल कहतेंहें यह योगतरांग णी में लिखाहे! 
२०-५४ टक शुद्ध गधक ५ <क ताम्बश्वर रटक शुद्ध पारा श्टक 
लोहसार इनसबों को इकडठे पीसकर लोहेके पात्रमें डालदो ओर 
आवचसेपिघलाकर एरंडऊ पत्तोपर डालदो तदन्तर पत्तों सहित 
खरल करके पीपली पीपलामूंल चन्य चित्रक सोंठके क्वाथकी 
९ पुर बहेडेक़की पबाथकी २ पुट ओर गुस्वके रसकी १० युटदों 
तदनंतर इस पदार्थके समान सिकासुहागा सुहागेसेआपधा निडनोन 
बिडनॉनकरसम काऊीमिय मिर्चकंसम डांसरे ओर डांसरेके समान 


वचिकित्साखण्ड | (७५७) 
साठ, सोठके समान पीपली, पीपलीके समान जिफला, त्रिफलाके 
समान लबंग-हन सबका म्रहीन चूणे करके १ भासेभर नित्य खि 
लाओ तो आमवात दूर होकर छुघाव्‌ झिदी, यह आमवातेश्वर रस 
रोगयुक्त स्थूल मनुष्यकी कृश ओर कुशकों स्थल करताह,आंति 
शय भोजेन को शीघ्र पच्चाता ओर न्यारे * ऋलुपानों से अनेक 
अन्य रोगों की भी नष्ट करताहे, यह सार संग्रह में लिखा है। 

आामवातमें वजित पदाथ - दही दंध, गुड़ उद,मांस और मछली 
थे पदाय उक्त रोगर्म सवथा वजितहँ,ऐसा भाव प्रकाशमें लिखाहै, 
' पित्तरोंग यत्न १-निम्बकी बाल आदि तीक्षणवस्तु,मिश्री आदि 
मिष्ट वस्तुकामक्षण, बदनादि शीतल पद|थका लेपन शीतलछाया' 
चन्द्रमा की चांदनी,तलघर, यारात्रि को किसी शीतल स्थान 
में निवास, खशके ५खे ढारा शांतल पवन सेवन, दुग्धपांन 
विरेवन तथा फ्रू से पित्तके चालीसों रोग नष्ट होंगे। . 

कृफ्रोंगके सामान्ययत्न *-उष्ण, रूखी कषेद्दी, कटुवस्तु खि 
लाओ,ऊकुरले,बमन लघधन,मत्लकीडा[,जलकीड़ामागगमनंजागरण 
मेथुन,अमकरादो पसीना निकाह प्यासरोकों हुदकापिलाओनाख 


दो या विन्चक खिलाओ इत्त यत्नॉसे २० प्रकारके कफ्रोग नए्होंगे 
इचि सूतनायृत्त:शागरे चिकित्सा खडे ऊसध्म्मवातपित्तरोग 
करागाणां यत्व निरुपणे नाम्न विशतितसरतस्ंगः ॥२० ॥ 


- बात खंत जुल्ादि रोग । * 
गंदानां वात रवतस्य शलादीनां यथाकरमात्‌ ॥ 
तरंगें भूनेत्रामते, चिकित्सा, लिख्यते मया ॥ १॥ 
भाषा4-अब हम इस इव्कासवें तरंग में वातरदत ओर शुद्ध 
आदि रोगोवी चिदित्सा यथाक्रम से लिखतेंह । 
वात्रक्‍तयत्न (-शोगी के शरीर से जोंक सिंगी या फरद या 


( ४६८ ) झमतसागर - 
उस्तरे से ऐसा रक्त निकाल दो जिससे वायु पढ़ने न पाँव तीं 
बात रक्त दूर हो । 

२-१टक गूगल ग़रच के क्वाथ के साथ नित्य खिलाओ तो" 


वातरक्त नष्ट हो । 

४8-शटक अडी का तेल गरचके क्वाथ के साथ पिलाओ तो - 
वात रक्त नष्टहों । 

४-मजीठ, जत्रिफला, कुटकी, वच, दारुहलदी. ग़रच और 
नीमकी छालकी २ ट॑क चूणे का व्वाथ, १ मेडल । चालीसादिन 
तक पिलाओ तो वातरक्त, कुष्ट, पामा.( खुजली ओर फोड़े ये 
सब नष्ट होंगे। यह लघुमजिशदि १वाथहे।। 

५-गुरव बाववी पंवार, नीमकी छाल, हल्दी, हरंकी छाल, 
आंवला, अड्सा, शतावरी, कमलंततु, घुलहटी, खरेंटी, महुआ 
गोखरू, खश, मजीठ ओर रकक्‍्तचन्दुनका चूरा इनका २ “टकक्वाथ 
नित्य पिढाओंतो वातरक्त, कुष्ट, पामा और दाद येंसब नष्टहोंगे 
ये सब यत्न भावप्रकाशमें लिखेंहे | इसे ग़ड़च्यादि बवाथ कहतेहें 

६-सेस्भर शुद्ध भेंसा गुगल, सेरभर हरकी छाल,सेरमभर बहेड़े 
की छाल, सेरभर आंवला, ३ २ टंक शरच इन सबका चूणे ६४ सेर 
पानीमें ओऔदटाकर आधा रहजाने पर द्वानलो फ़िर कड़ाही में डाल 
कर कुछ गाढ़ा हाजाने पर गंधक, निसोत, गुरच, दात्यूणी 

गश्दक और ९ टेक वायाविडंग का चूर्ण उक्त क्वाथमें डःलदो इन 

सबकी एक जाोव करके चार या आठ मासे नित्य मजिष्ठादि क्वाथ 
के साथ सेवन कराओतो वातरक्त खास. गोला, कुष्ठ, शोथ, 
ब्रण, उदररोग, पांड प्रमेह ओर मंदागिनि ये सवरोग नष्ट होगे,यह 
किशोर गूगल कहाता है। इस शूग लका सेवन करने वाले रोगी को 
आगननि तापता घाममें फिना अम करना, मार्ग चलना भेधुन 
करना आर खंटाई मांस, दही नोन तेल यह नहीं खाना चाहिये-। 


विकितस्साखण्ड ,.. (७५९) 
: 5-२ सेर ।भैलावा के मुख रेतीसे घिसकर ६ सैरं पानी में 
ओटाओ आओपटते समय * सेर गुरचका महीन चूर्ण डालकर चतु' 
थाश रखलो तदनंतर ग्रुरच, बावची, निमबकी छाल, हरकीबाल - 
हल्दी नागरमोथा,तजर ये सब दो दो टंक ) इलायची, गोखरू, 
कुचूर रक्तचंदन ९ ये चारों पांचर टंक ) का बारीक चूर्ण उक्त & 
सेर क्यायमें डालकर मिलावा सहित सवे ओषध और जल झा 
दिको कूट डालो इन सबको एकत्र कर पढंक नित्य जलके साथ 
सेवन -कराओ तो बातरक्त, कुष्ठ, अशै, पामा, विस, सब बात 
विकार सब रक्त बिकार दूर होंगे, इसके सेवन करंनेमें रोगी को 
छठवें यत्नोक्त वस्तुएँ बजना चाहिये, णह अमृत भरलातक है। . 
<-अहछसी या अरंडी के बीजों को दूध में पीसकर हाथ पैरों 
पर लेप करो तो वातरक्त दूर हो । नल | 
९-गोगीरस, राल, मोम, मजी<; को तेल में पकाकर इस तैंल 
का मर्दन करो तो वात रक्त दर हो । 
१०-एरड को जड, गरच ओर अइसे के क्वाथ में ४ माशे 
गूगल ओर दो टंक एरंडी का तेंल डालकर पिलाओ ता बाद 
रक्त मूछो, खास मस्तक पीडा ओर फोडढ़े ये सब दर हों; यह 
वेय रहस्य में लिखा है । डर हक 
११-हरतालको एुननेवा- के - रसमें ख़रलके टिकिया बनाओं 
सूख जाने पर पुननवाकी राख के बीचमें धरके ठीकरे को चूर्हे- 
पर चढादी मंद 5 आंचसे ५ दिन ५ रात्रि तपाकर खांग शौतल 
होजाने पर टिकिया निकालो जो इंसमेंसे?रत्ती भस्म शुह्च्यांदि 
क्वाथ के साथ सेवन कराने से वात रक्त अठारद प्रकार के कु 
पामा: फिरंगवात विसप और फोड़े-ये सघ रोग नम लिप और फोड़े ये सब रोग दूर हों, सेवन 


१ जो पाती में डालने से नही: डूबे ऐेला पक्का बाछछ प्लिझादा इस पाक के लिये 
छैना चाहिये॥ है 





(४६० ) . अग्ृतसागर। मर 
करनेवाले पुरुष की नॉन खदाह़ कठु, रस, धृप,ओंग्नका बचाव 
करना चाहियें और सेघानोंन तथा मीठी वस्तुयें मक्षण करना 
चाहिये टिकिया आंच पर से निकालने पर खेत रंग बोझ पूर्वतत 
( जो बोझ पाहिले था उतनाही रहना बाहिये ) और निधषूम हों 

ना चाहिये हरतालेश्वर रस मावग्रकाशमें लिखा है । 

वातर कवालिकों वजित पदार्थ -दिवृस्त निद्रा क्रोपष श्रम, मेशुन 
आर कटु उष्ण मारी खारी खट्टी वस्तु भक्षण न करना चाहिये 

तथा योग्य काय-जं। गेंहू लाहीः ( ये पराने ) भरहर, घना 
मूँग कुस्या मसर, धानेयाँ, विरपोटणी, वशुदआं, चीलवा, द्वृण्या 
(कुरक्गा) बकरीका दूध ओर बकरीकाही थीं तथा मांसाहारियोंकों 
बुंटेर और तीतरका माँस ये पदाथ उत्तरांगी के खाने योग्यहें। 

चात शूल रोग यत्न १-अजवायन, सेंधानोंन, सिक्ी हींग 
जवाखार, सॉचरनॉन हरकी छाल का २ दक चूण उष्ण जल के 
साथ दो तो वात शूल दूर हों । 

२- ढक सॉचरनोॉन. ३ टंक जीरा ४ टंक काली मिले के 
कूणे, को अमलदेत. के रसकी ७ पुय और बिजौरेके रसकी ७ पुट 
द्रेकर ४ माशेभर गोलियाँ बनाओ जो $ गोली उष्ण जल के 
धाथ दो तो वात शूल दर होगा । 

३-निसोत वायविडंग, सहज़नाकीं फुलीं, हरेकी छाल, कपेला-- 
के शृणकों अश्वक मृत्र में पकफाकर २ दक मय के साथ पिलाओ 
तो वातद॒द हर हो यह चक्रदत्त में लिखा है। , 

' ४-सिकी हींग, अमलबेत. पिप्पली, . अजवायन. जवाखार 
हरकी छाल ओर सेंघेनॉन का २ टंक चरण मय के साथ पिलाओ 


वी वातदरद दूर हो । है 
५--२८क बिजौरेकी जड का चरण छत के साथ खिलाओ तो . 


वादददे नष्ट हो यह बीजपूरादें योग सर्व संग्रह में [लेखा है। 


चिकफित्साखड | ( ४६) 

' ६-शुद्ध पारा शद्ध गंधक अभ्रक अमलबेत ताम्मेशर: ओर 
शारजू सिगीमुहराकी पीसकर अदरक के रस में ३ रत्ती प्रधाणकी 
गोलियां बनाओ जो एक गोली रिंत्य जलके साथ सेवन कराओ 
तो वातश्ाल दूर हो इसे ऋग्निशुख रस कहते हैं। 

पित्तभूल यत्न १-हरेंकी बालकोी गुड में पीसकर घतके साथ 
खिलाओ तो पित्तशल जाय । 

२--विरिचन कराओ तो पित्तगुल जाय | 

कफशूल (--आंवले का चूणे मधुके साथ चूटाओं तो कप शाख 
नह हो । 

२--नीमकी छाछका क्याय मदिरा के साथ पिलाओ तो कफ 
शल जाय | 
” ३--जबाखार सेंधानोंन सांभरनॉन सॉदरनॉन पीपली पीपला 
मूल चब्य वित्रक सोंठ ओर सिकी हींग का २ टंक चूर्ण उष्ण जल 
के साथ सेवन कराओो तो कफ्शल जाय । 

त्रिदोषशलयत्न १-जिफला, सार मुलहदी महुआ इनका १ टेक 
चूर्ण मधु या घृतके साथ चटाओ तो त्रिदोषज झल दूर हो । 

२ -शखभस्म सोंचरनोन सिकी हींग सोठ दालीमिय :पीपली 
इनका दो टेक चूण उष्ण जलके साथ सेवन कराओ तो त्रिदोषज 
शूल जाय | 

आामशुलयत्न १-आंवलेका चृणमधुकेसाथ घंटाओतो आमशल 
नष्टहोगा उपरोक्त कफरोगफे तानोंयतमी आमशझूलकी नष्टकररतेई। 

सामान्यशूलमात्रके यत्व १-रोमीकी वृमन या -लघन कराओ 
आषधियों से प्रखेद निकालो पाचन सज्जीसखार का चृण या 
ऋव्यादि चूणे खिलाओ वस्तिक्रिया करो कुस्थाया तपी हुई रेतकी 
पोयर्लासे पानी सींचकर सेकोतो प्रत्येक उपाय से शलरोग दूरही । 


(४६२) , अमृतसागर।ं 

२-क्रांकडासगी-कुंस्थी तिल'जों अलसी अरंडकी जड पुन 
नंबाकी जड लहमन काबीजीकों कांजीमें पकाकर झुलके स्थान 
में सेक करो तो दद जाय। 

३-तिलीको पीसकर काजीमें पकाओ पकते समय कुछ तेलभी 
हॉालके पोगटली बनाकर सेकी तो सूल ततक्षण जाय । 

“मैनफलको कांजी में पीसकर नाभीपर लेप करोतो सूलजाय 
«५-सोठ और अरंडकी जड़का क्वयाथ पिलाओतो झूलजाव। 
६ -सोॉठ ओर अरंडका क्वाथ हींग या सोंचरनॉन के साथ 


पिलाओ शुज्ञ नाश हो । 
. ७-गुगकों पानी में औयाकर जबाखार डांलके पिलाओ तो 
शूल नाग हो । 


- <“-कांस या चांदी या ताम्बे का जलभरा पात्र शूल्ष के स्थान 


पर फिराओे तोशूल नाश हो । 
९-राह ओर जिफलाका चूणण मधु या घृतके साथ दोतों शल 


मात्र साश हो । 

१०-दारुहरदों, बोख कट सोॉफ सिको होंग आर सेंधानोंनइन - 
का बारीक चूरण उष्ण कांजी के साथ लेपकरों तो शल नाशहों 

११-बेलकी जूड एरंडकी जड़ वचित्रक सोठ [सेकीहाग सेंधानोंन 
इनका * टेक चूणे उष्ण जूलके साथ खिलांओतो शूल नाशहों । 

१०-पक्के कुम्हडे सूखहुए हुकडे जेसे शाक ब्नानके लियकर 
तेहें पीतलके पार भरकर मुंह वन्द करदो इसे चुटहे पर चढाके 
इतनी आंचदो कि जिससे जलकर कोयला वनजावें स्वांग शीतले 
होजाने प्र ९ माशे राख सॉंठ के चूणके साथ खिलाकर ऊपर से 
जल पिलाओ तो असाध्य शलभी नश्हो इसे रष्मांडक्षार कहते 
हैं ये सब यल्त भाव प्रकाश में.-लिखेंहँ । 


. विफित्ताखण्ड ! ( ४६३ ) 
| १३-सींठ हरकी छाल, पीफ्की, निसोत आर्सोचर नॉन का 
१ टके मर चूंण उ्ण जलके साथ खिंताओं तो ददें, अफरा 
झरी आमवाव ये सम नाशहों इसे पत्वसम चूणे कहते है। 
_ १६- सिकी होंग और शेवरनॉनका चूणे सोंठ से क्याथ ओर 
झरंडी के तेलके साथ सेवन कराओ तो दूद तत्काल नष्टहों । 
१५-शेखका चु/' सॉचरनॉन,सिकी हींग,कार्लामिचओर पीप 
ली कारक चूणे उच्णजल के साथ खिलाओतो दे तुरन्तदूरहो 
१६-दुरदे सिंगीसुहरा, सोंठ,विर्रंक,कोरी।मिच पीपल जीराशोर 
पिंकी हीगके चुणका मंगरके रसेकाश्पुट देकर चने सहृशगोलियाँ 
बनालो और १गोणी उष्ण जलकेसाथ खिलाओठो शूलद्‌र होगा 
९७शै|ख भस्म,करजयूल, सिकरी हींग, सोठ, काली मिच पीपल 
और सेंधानोंनका*टंक चूणे उच्ण जलके साथ खिलाओ तो झछ 
नाशहो, यह शूल नाशक चृण कहाता है । | 
: १८-वित्रक, सोंठ, सिकीहोंग, पाठी, पीपल, कालीमिच, जीरा - 
धानियाँ पांचोनोन छड अजमायन ओर पीपल मूल के इरण्णको जै- 
. भीरीके रसकी ५ पुट देके ४ मारे प्रमाणकी गोलियां बनाओश्गो* 
लीं उष्ण जलके साथ खिलाओ तो हृदयशूल,आमशूल,पाश्वेशुल 
समस्त शत, अरुचि ओर अस्सी प्रकारके वात ये सब रोग तुरन्त 
नाश होंगे; इसे चित्रादिक गुरिका कहते हैं। 

१९ - हरकी छाल, सोंठ, कालीमिच, पीपल कुचला शुद्धग्क 
सिछ्की दीग और सेंबे नॉनकी जलसे खरल करके चने प्रमाणकी 
गोलियां बनालो, १ गीली-नित्य श्रातःकाल उध्णजल के साथ से-“ 
धृत कराओ ते संग्रहणी आतैसार; अजी रण, मदन ये सब रोग 
दूर होंगे, इसे दंद नाशनी गरुटिका कहते है । * 

२०-शटंक कूद शास्मलिवृक्ष) २ कृट सेठ, १ फैट. सोचरनॉन 


( ४६४ झपृतसागर। 
९ टक सका हेगिका चूण सहजने या लहसनके ररामेमिलाकर 
गोलिय[ बनालो, जो १ गोली उष्ण जलके साथदो तो शुल 
सत्काल दूर होगा, इसे कुबलादि श॒ुग्का कहते हैं। 
६ २-शद्ध पारा ओर शुद्ध सिंगीसुह्दरा दस दस टंक कालीमि 
चे, पीपली, सो5. सिको हींग: प्रत्येक २०टकपटंक पाचोनॉन८<टंक 
इमलॉीका खार ८ टंक जम्मारीका खार < दकभर शेख की राख 
इन सबको नीबूके रसमें ५ दिन खरलकरके!टंक रस उष्ण जलके 
साथसेबनकराओतोशल तत्काल नाश हो इसे शलदाबानल कहतेंहेँ 

२--आपधसेर हीराकसी सेरभर लाहोरी फिटकरी सेरभर सेंधा 

नॉन पेरभर शोराकाचूण करके ठेकली (यंश्रोंमेंप्सिद्धहै) पत्रसे रस 
निकालज्लो जो ? माशे भर खिलाओंतो सूल गुस्म अशे प्लीहा 

रोग अर्जीण और बातरोग सबनाश होंगे, इसेसेखद्रांब कहतेहें 

श३-गन्धक गन्धकसे आधापोरा इन दोनोंके समान कंटक 
वेधी ताम्बेके पत्र तीनोंका एक दिन खरल करके गोला बनालो 
आर हांडीमें नमक भमरके उसके बीचमें यह गोला धरदो,हांडीकी 
चुट्हैपर तीन दिन आँच देकर स्वांग सीतल होजानेपर गोलेको 
निकालके पीस डालो, जो इस भस्मकों ९ रत्ती प्रमाणकी मात्रा 
से नागरबेल पानके साथ खिलाओ तो सूलतत्काल नाशहो। इसे 
सूल गजकेसरी रस कहते है । 

१४-जीरा सॉंठ काली मिच सिकीहींग और बचे इसका 


उककी ऑयरस:0:२ 2०४--२3इमक प्रथा उ५ भा, ७-५. 


१ प्राचीन ऋब्धम' इसे छुललादि शुटिका नाम दिया परन्तु इसम छुचिले का 
लाम भी नदी दृष्टि पडता हो जो कटादिशुटकाभी ऋखहाजावे तोही योग्य ६। 

४२ इस पंद्‌/र्थ को फाॉँच था चौनीकी शीशी को छोड अन्यपात्र भें न घरों क्यो 
कि यह उसे खाजायगा तो फिल्द्रच पदाथे दाथ नल़गेगा और इसके खाने के समय 
सोगीके सुखम घृत ऊगाने से उनके दांत और जीभमकोी हानि न पहुंचेगी | 


चिकित्साखण्ड ( ४६५ ) 

२५-६ टक भर त्िफला, ५ टके भर शुद्ध भधक, २ टके भर 
फातंसार इनन्‍्होंका चृणे »नुमानसे २ टेक मधु ओर २८कप्चतके 
साथ ३ मासपथत पृदाओं तो सबशूल वायुके विकार औरफोड़े 
ये सब दूर हों इसे गंधकरसायन कहते हैं । 

१६-१ टर्कभर गुड, ३ टकंभर आंवला, ३ टकेभर मढरइनका 
१ व: चूणे मधु के साथ चटाओतों शूल, अन्नोंपद्रव, जरापित्त 
सम्तपत्त, पारणामशूल दूर हों, यह मुडादिमंड्र कहाता है 

२७-वायवडग, चित्रक चब्य त्रिफला सॉठ; काली मिर्च, 
आए पीपड इन सब्क बराबर मंडइर और तुस्यही शुड तथा इन 
सब्से १० गुणा गोमृत्र लो फिर सब्र ओपध और गुडाई को 
गोमूजमेपकाकर हृढकरली और पिंडाबनाकर घृतके बिकने पाइसें 
रखदो जो इसमसे २८क नित्य भोजनके पूर्व सक्षण कराओ तो' 
शूल पाक्त दई, कामलापाड,शोथ, मन्दाश्नि ऋरो; सेग्रहणी,छामि. 
ग़ल्म उदररोग अम्लपित ये सब रोग नष्ट होंगे यह तारामड़र है । 

९८-हकाथाल,सुहागा,सोठ, सिकीहींग, कालीमिय चित्रक 
शद्ध गेघक्सेंघानोन ओर इन सके समान शुद्धकूचला इनसबक्ों 
पीसकर एकर भारे गोलियां बनाढो जो एक गोडी नित्य जलके 
साथ संवन कराओं तो दढ अफरा 'बंधकुष्ट, कफूरोंग अजी्ण 
' मन्‍्दाग्नि ज्वर' ये सब दर हों यह स्थूलगजकेसरी गुश्का है | 

२५-कणैगजकीजड [सकहीगा सोठ सिका मुहागा,इनसबका 

* टक चु० उष्ण जछसे सेषन कराओो तो महादंदभी नष्ट हो ये 
सब यत्न वेय्रहस्य में लिखे 

३०-सॉचरनॉन अमलबेत जीरा और मिरच ये सब एक दस 
"से ॥माजुसार दूने लेकर चृणकरों ओर विजोरेए रसमें गोलियां 
बनाकर ९ गोली उष्ण जलके साथ सेवन कराओ तो ढई द्ग्हो 
इसे सोय चेल्ादि गटिदा कहते हैं । हट 


' हूँ ४६६) अमृत सागर | 
३१-सिक्की हींग अमल्वेत काली मिचे पीपली; अनवायन 
सामरनॉन सॉवरनॉन इन सबका पीसकर बिजोरे के रस में 
गोलियाँ बंनाओ जो एकगोछी उष्ण जलके साथ खिलाओतो 
समस्त शुरू नष्ट होगा इसे हिंखादे गुटिका कहते हैं । . 
३२-हटरी सहजना, म्रेंगनाकी छालह सेंधानोंन, एरंड की 
जड़ सॉफ में पागुगल, सरसों, दानमेथी, अप्गेध ओर महुएके 
चूग को कांजीके पानीमें सान के रीटी बनाओ ओर अग्निपर 
मेकके शेमीके पेटपर बांधों या ताब दो तो पेटका शूज द्रहो। 
३३-कौड़ियाँकीराख, शुद्ध सिंगीमुहरा, सेंघानोंन, कालीमिय 
पीपली इन सबका चूर पानके रसमें १ रची प्रमाण की गोली 
बनाओ जो ) गोली नित्य खिलाओ तो दर्दरोग दूर हो यह 
ददुगजकेसरी रस है 
३४-यंडे शंघ हो ता तपाकर ग्यारह बार नीबूके रस में 
बुझाओ ऐिर इस जुझे हुए शखकी राखमें १ टकेभरइमली का 
खारपटके सॉचरनॉन सेंधानोन साम्हरनोंन केचनोन विगडनोंन 
अत्येक १ टकेमर 5 मारो सौंठ, ६ मारो कारढी मिच ६ माशे पी- 
प्रली १ यक्रेमर सिड्ली हींग * ठक्रेभर शुद्धगंधक १ ठकेभर झुद्ध 
पारा ९ टेक शुद्ध सिंगीमुहरा थे सब ओष॑ष मिलाकर एक . 
जीव करदो तईइनतर जल्केसाथ घोटकर छोटे बेरकी बराबर 
गोलियां बनाओ जोएकगोली लवेगके काथकेसाथ सेवनकराओ 
तो दर्द तत्काल नष्ट हो इसका नाम शेखबटी रस है। 
* ३५-जो मोजन कियेपर दर्द उत्तन्न हो तो २ टंक शीरी (कांच) 
की भस्म उष्ण-जलंके साथ पिलाओं तो दर्द नष्ट होगा । 
३«-एक टेक श॒द्ध पारा $ टंक शुद्धगेधक १ ठेक शुद्धसिंगी 
* मुद्रा $ टक्रेमर काली मित्र टकेमर-कांकडासिंगी ९ ठकैमर 


जा 


पिकित्साखण्ड । (8४६३) 
पीपली, २ टके भर सिकी हींग, ८ के भर पांचों नान ८ ढके 
भर इमलीका खार, ८ टकेभर नीजूके रसमें डुझे हुए शखकी भस्म 
इन सबके चृणंको नीबूके रसमें खरल करके १ टंक प्रमाणकी गालिं 
यां बनालो, जो एक गोली जलके साथ सेवन कराभोतोशल,थ 
जीण,उदररोग और मन्दारिन ये नष्ट होंगे इसे शुलदावान ल रस 
कहते हैं, ये सब यत्न ससंग्रहग्रन्थमें लिखे है । 

पाश्नृगूलयत्न १ सिंगीमुहरा, हरताल, पसिकी हींग राह, नोस।| 
दर मेनातिल, हसन; वच एलुवा इन सबों को पानी में पीसकर 
,उध्ण करो और रोगीके पार्वेभागपर लेप करो तो पार्स दर्द 
( पसजी दुखना ) नाश होगा । 


इति मू.समामृतसागर चिकरित्साख'डे वातरक्शूलादिरोगाण[यत्न 
निरूपण नाम फकविशतितम ससरंगः ॥ २१॥ 


५, उदावत, अनाह। 
उदावतानाहगदयो स्तर हि यथाक्रमात ॥ 
पश्ननेत्रमिते चास्मिन्‌ चिकित्सा लिख्यते मया।। १ ॥ 
आयाथः-अब हम इस २२वें तरंग में उदावत और आना 
रोगकी चिकित्सा यथाक्रम से लिखते हैं । 
उदावतरोगयत्न॑ १-स्नेहपान कराझों तथा अधोवायु आने 
वाली ओंपें सेवन कराओतो अधोवायु के प्रतिबधसे उत्पन्त 
हुआ उदावत नष्ट होवे। | 
२-विरेचनसे मलकों दूर करने वाली ओषध या मल शुद्ध करने 
वाले अन्न भक्षण कराओ, फलवर्ती या तेल मदन करों या 
+बस्तिक्रिया करों तो मल रोकने का उदावतरोग नाश हो । 


१ जहां हींग सेकत्रे किये फठा हो तद्दा ही'ग को गोके घत में तेल डालो पा श॑ई - 
में छपंटकर अग्नि पर तपा के कुछा डालो तो ही'ग सिफजाबैगो | 
५ स्थ दुपान फछलत्तीं भौर चल्तिक्रिया लागे बरणंन करेगे | 





( ४६८ ) अमृतसागर 


- ३-१टक जवाखार, ९ टंक बचको पानीमें पीसके पिलाओं तो 
सूत्र रोकने का उदावते नाश होगा । | 
- ४-कटियाली और अजुनबुक्षकी जडका क्वाथ पिलाओ तो 
भूत्र रोकने का उदावते नाश होगा। 
५-भिश्री, गन्‍नेका रस,द्ध, दाखका रस पिलाओतो मृत्ररोकने 
का उद्दवर्त नाश होगा, इससे वायजन्य रोगभी नाश होतेंहें । 
६-स्नेहपान या मर्दनद्वारा पसीना निकालने से जमुहाई 
रोकने का उड्ावते नाश हांगा। 
७-उच्चस्व॒रसे रुदन करके आंसे बहाओ या सुखपूर्वक शयन 
कराओ या मनाहरकथा रूनाओतो आंमू रोकने का उदावतंदरहो 
<-कालीमिच, राईकी नाश दो या नकलिकनी सुधाओ या" 
'सूयामिमुख होकर ७िकाओ छकि लिबाओ) या तेल मदन करके 
पसीना निकालोतो छीक रोकने से उत्पन्न हुआ उदावते नाशहो 
९-तेल मदन करो या पसीना निकालोतो हृवारदा ब्ग 
रोकने से उत्चन्न हुआ उदावते नाशहो।  __ 
१०-बमन यालघनया पिरिचन या बास्तिकुम करे तेल मसलोया 
नापिकाके सुरों से पानी पिलाओतो वमनोदावते नाश होगा । 
११-१६ बाली सुन्दर रूपवर्ती खौसे भोग कराओ या तेल 
मदन करो या मयादि मादक पदाथे फिलाओ या मुगे के मांस 
सांठी धानके चावल खिलाओ या बस्तिक्रैया करे तो वीर्य के 
रोकने से जो उदावते उत्पन्न हुआंहे सो नाश हांगा । 
१२-चिकना; उंष्ण, रुविकारक,हल्‍्का,हित॒कारकभोजनकराओ 
था सुगपित्त पुष्प धारण कराओतोश्लुघारोकनकीउदावतेद्र होगा 
९३-शात क्रिया करो, फुहारों के, समीप बिठाओ, महान वस्त्र 
पाहनाओ, जलक्रीडा कराओ या शांतिल जलंभ भीमसैनी कपूर 
घोलकर धरे २ पिलाओ तो तृषाका उदावत नाश होगा। 


विकित्साखण्ड | ६ ४६५९) 
. २४० अबदूर होनेपर, विश्वामदेनेसे श मांसरस के साथ चांवल 
'खिलाने से श्वास रोकने का उदावत नष्ट होगा । 
१५-उष्ण दूधर्म मिश्री डालकर सहता सहता पिलाओ, मनो 
हर कथा घुनाओ या सुखसेसुलाओ तो निद्राकाउदावत्त नष्ट होगा 
सूचना यहांतकहमंने तेरह बेगोंके रोकनेसे जो उदापत उत्पन्न 
होते ६ तिनकी क्रिया चिकित्सा लिख चुके इसके आगे अबसब 
उदावते मात्रके नष्ट होनैके यत्न प्रकाश करते हैं । 
उदाव्ंयतन १-हांग, मधु आर सेंपेनोनकी पीसकर बर्त्ताबना 
जो आर धीसे चुपडकर सहता सहता गुदामें रखो तो उद्ावत 
मात्र नष्ट हो, इसे ६स्वादिफलवतो कहते हैं । 
« २-मेनफल; पीपलीं., कुट वंच, सरसों, गुड इन सबको दुध में 
महीन पीसकर बत्ती बना के मलद्धारपर रवखो तो उदावत मात्र 
नष्ट हो, इसे मदनफलादि फलव॒र्ती कहते है । 
३-१टकैमर शक्कर ३ दर्कंभर निसोत और ५ टकेभरापप्पली 
इनका श्टक चूण मधु साथ सेवन कराओ तो दृढ मलद्राव होकर 
उतर ओर उदावत नष्ट हो इसे नाराच चुण कहते हैं । 
३-सौठ, मित्र पिपली; पीपलामल, निसोत, दात्यूणी बिई६ 
इनका १ <क चृण गुदडक साथनत्य प्रातकाद ख्लाकर ऊपर 
से जल पिलाओ तो उदावत पाड, प्लीहा, श़ल्म ओर शाथ ये 
सब रोग नष्ट होंगे इस गुडाष्यक दहूते हैं | - 
५-सखी मूली, सांदीकी जड, पीपली, -पीपलामूर द॑ब्य 
चित्रक, सोंड,दशर्भूल- किरवोरकी गिरी इन सबका घत बनाकर 
खिलाओ तो उदावत नप्टहों इस शुष्कमूलकादि घृत वहते हैं 
ये सव यत्न भावप्रकाश मे हैं । 
६-शुद्ध जमालगोंग. शुद्ध पारा; शुद्ध गैधक- सिका सहागा 


::3 है पे 


(४७० ) “ अमृतसागर . 


सोंठ, मिच, पीपल इन सबका १ माशा चूणे मिश्रीके साथ सेवन 
कराओ तो उदावते, अफरा, उदररोग ओर गुल्म येसव नष्ट होंगे 
इसे अजयपाल रस कहते ६, यह वेद्य रहस्य में लिखा है । 
-निसोत या थूहरपत्र या विद्ी आदि वस्तु युक्ति पृपेक 

सेवन कराओ तो उदावते नष्ट हो । 

<-निसोत, दात्यूणी, तज.थूहर किरवारे, शखाहोली, कणगच 
की जड़, क॒थीला इन सबके ९ टंक चूण का क्याथ ३ टंक तेल 
झोर २ ढेक पीके साथ अदेनपयंत ।प्रेल शो तो उदावतें, उदर 
रीग, अफरा-: तृषा ओर ग़ुल्म ये सब नष्ट होंगे। 
'आनाहरोगयत्न- उदावते राग के जो उपरोक्त यत्न लिखे हें, 
उन्ही यतनों से आनाइरोगभी नष्ट होगा । 

२-इसकेनिम्नालीखितयत्न ओरभीजानो, श्भागनिसोत०माम 
पीपली ५ भाग बहंडेकी छाल ओर इन सऊ के समान गुड इन 
सबोकी महीन पीसकर ९ टंकप्रमाणकी गोलियां बनालो जोएक 
गोली नित्यजलकंसाथ १४दिनतक खिलाओतो ग्ानाहरीगद्रहो 

३-सॉठ काली।मिर्च पीपली; सैघानोन, सरसों, धमासा, भोर 
मेनफल का चरण गडके साथ मिलाकर झगूठे समान मोटी बची 
' बनाओ ओर घी मिगोकर शुदाम रकखोतो आनाह ( अफरा ) 
पदावत, उदररोग, सूताशय रोग ओर सुत्मरोग ये सब नष्टहोंग 


थे सब यत्न भावप्रकाश में लिखे हें | 
इति नूतनाम तसागरे जिफित्साखंडे उदायतानाहरे.गयर्त निरपण 
नाम हाविरातरंप: ॥ २३ 


9 गरमराग + 
शुत्मामयस्यास्य नूल चाजे पव्चविधस्य ये ॥ 
राममेत्र पिंते भंगे चिकित्सा लिख्यते मया ॥ १ ४ 


विकित्साखण्ड | ( ४७१ 
भारायथः-अब हम इस २३ में तरंगमें पैच प्रकारके गुल्म रोग 
की चिकित्सा लिखते हैं । 

बातगुल्मरोगयत्न १-हरका ?णे ओर एरंडी हा तेल दूध में 
हालकर पिलाओ तो-वातशुद्परोग नष्ट हो । 
२-सज्जी, कूट जवाखार ओर केवडके खारकां चूंगे एशडी' के 
तेल के साथ पिलाओतो बातगुल्म नाश हो । 
पित्तत॒स्मरोगयत्न १-निसातिका ज्ूणे या जिफलाका चृणाखिला 
' झोयाकपील।को मिश्रीया मधुकेसाथ चशओ वो-पि त्तर॒ सम नाशहो 
कागर्परोगपत्न १-वातश स्मके, यत्न ही इसपर चलेतेहे । 
सप्तम मरोगयतत- १-सिकीहीग . पीपलामूल, धनियां जीरो 
बच, चन्य,,चित्रक पोठं, कचूर, अमलवेत, साम्हरनोन, सोंचर नोन 
सेंधानोन; जवाखार. सज्जी, अनारदाना, हरेंकी छाले पोहकरपूल 
डासरा, झाऊटी जड इन सबके इृगेकों अदरक के रसकी ७ पुट 
ओरे विभेरिके रसकी ७ पुट देकर २ दंक चूणेनित्य खिलाओ तो 
गुरम, अनाह, अरे. संग्रहणी उदावंत उदररोग ऊरुस्त॑भ उन्माद 
झोर शुल ये सव नाश होंगे, इसे हिंादि चूण कहतेहे । 
२-४ मासे सज्जी ओर ४ मासे गुड नित्य खिलाओ तो 
मल्म नाश हो । 
३-पलासखार, थूहरखार, इमलाखार, अकंखार . तिलखारजवा 
खार, सज्जखार ओर आंगा के खारका चूर्ण १ या २ टंक 
उष्ण जलके साथ सेवन कराओतो गर्म ओर शूल दोनों नाश 
होंगे इसका नाम क्षाराष्टक चूणहै । 7 
सामरनॉन, सेंतरानॉन,. कचनोन ,जवाखार, सुहागा. सोंचर 
नोन ओर सज्जीका चृण ३ दिनतक थूहरके दम मिगोकर घृपमें 
सुवाली, इसे आकझे पत्तोपर लपेठक पत्तोंकी घडे में भररों और 


( ४७२ ) अग्नतसागर -] 
ईंस घंडेकी गजपुंदमकककर स्वांग शीतल होनेपर घड़े में से भस्म 
निकाल लो, तदनन्तर,सोंठ काली मिर्च पौढी त्रिफंला, अज 
बायन , जोरा, आर वित्वकका चूर्ण उक्त भस्मके साथ खरल कर 
के २ टक चूण नित्य उष्ण जल या गोमूत्र के साथ सेवन कराझ तो 
ुएव्म, शूल अरजीण, शोथ, उदररोग,मंदारिन.उदावते,प्शाहि.पेसब 
रोग नष्य होंगे, इसे वज़क्षारच्रण कहततेह । ह 
«4-सोठ, काली मिचे,पीपली,सेघ्न्तेनकी «६ “क चू० ग्वारपाठे 
के गदेमें लेपेटदी ओर. इसो घीके साथ खिलाओ दो शुत्म और 
प्टीह दोनों नाश हों । ु 
, ६-१ मनभर ख्वासपाटेका गुदा, २०० टकेमर गुड, १०० टके 
भर मधुमें २ सेर घावड़े के फूल, २ टवेभर सोंठ, *<केभर मिशे 
२ टवे.भर पीपली, २ टर्केमर तेज, २ टकेभर पतन्रज, २ टके भर 
' इलायची, २ टर्कंभर इंब्य, २टदेभर दिऋक २ ट्कैभर, कचूर 
२ टर्कंमर नागवेशर, २ टक्षेभर झ्ाउकी जड दोव्फेभर ऋजमोद 
 दोटक्ेमर जीरा दोट्वेभर देवदारू दोटवेमरब्बूलकी छाल,दीर्टक 
भर झसगघ दोथ्कमर रारना;दोटदेभर ब्यायरा, ओर दोटके भर 
इन्द्रयवका चृ्ण मिलाकर एक्जीवक्रदों तदनन्तरएक गृत्तिका के 
विकने पात्र में इन सब्के धरके पात्रका सुह #ंद करदो इस 
“पात्रकी ३५ दिन-ग्यत पृथ्वी में ग[डकर पश्चात्‌ बाहर निवालो जो 
इसमेंस नित्य २ टबेभर खिलाआतो गुस्म उदररोग विष 
का ग्रध्रसी श्वास कास पांडु ओर ब्ातध्याधि के समरत राग 
नष्ट होथेंगे, इसे ग्वारपाठेका ऋसव दहतेहें ये सब यंत्न भाषत्र 
काशमें लिखेंहे । 
७-१ टंक सोरा और ५ टंदः छद्गक नित्य नित्य खिला ओती एुल्म 
दर होगा । 


चांकत्साखण्ड । ( 8७३ $ 


४-१ टैंक सीपकी भस्म, ४ मासे गुड़के सांथ नित्य खिलाओ 

गा मरोग दर हो इसे सी। प्रयोग कहते- हैं । . 

९-२ टंक लहसनकी दधर्में खार बनाकर खिलाओ तो गुब्म 
दूर है ' 

१०-एरंडकी जड, चिन्नक, सॉंठ, बायाबिटंग पीपलामूल सिकी 
हींग,सेंघानोन इन सबका क्वाथ पिलाओं तो गम, अफरा ओर 
दुदे ये सब शोग दूर होंगे । 

१-१६ मासे अजवायन, जाौरा, धानियां कालीमिच, झूडेकी 
छाल, ऋजमोद, काला जाौरा, सिकी हींग प्रत्येक ५ “ंक पॉचों 
नॉन, सात प्रत्येक, < टंक दात्युणी, कचूर पोहकरमूल, वाय 
बिडंग, अनारदाना हरेंकीछाल, चित्रक, अमलवेत, और 
सो इनमें से हर एक १० टेक इन सबके चूणेकी विजो२केरसकी 
१९० पुट देके १ टेक प्रमाण की गोलियां बनाओ जो 'नेत्य ६ 
गोली घत या मधुके साथ (खिलाओ तो पेत्तगुत्म मछुके साथ 
खिलाओ तो बातग़त्म, ओर दशमृलके. ववाथ के साथ खिला 
आओ तो जिदोषज गुस्म, छृदयरोग, सग्रहणी दुद कृति और 
'अश ये सब रोग नष्ट होंगे, इसे केकायर्णी गुटिका बहते हैं । 

१२-पूर्वोक्त लवण भारकर चूणें खिलाओ तो ग़ुत्म नष्ट होगा 

१३-तिछीका ववाभ पिलाओ तो ग॒त्म नष्ट होगा। 

१४-भारंगी,शुढ,चत्त, पिपली,तिछी, सोंठ ओर मित्रवा ववाथ 
पिलाओ तो गुल्म नष्ट हो।.. 

१६-भारंगी, पीपली, पीपलामूल, देवद[रु, कूणमच. दी जड़ 
ओर तित्ली का क्वाथ पिलाओ तो शुत्म दूर हो, यह बणादि 
वचाथ्‌ कहाता है। 


६ ४७४ )  आमतसागर। 
३६६-झुद्धमनासेल, शुद्धहरताल, शुद्धरुपांमक्खी, शुद्आँवला 
सार गधक, शुद्धपारा, तबेंशर इन सबके चूणकी पीपली के 
क्वाथमें (दिन खरलकरके थूहरके दूधर्मं खरल करो जो इसंभसे 
शटेंक मधु या गयूवके साथ सेउन केराओ ' तो गुर्म ओर दर 
दांनों नष्ट हों इसे "वेद्याररस कहते है | 
१७-पारा,गवक हरताल, जमालगोदा, ताम्नेश्वर सिंगीमुहरा 
छाहों शाद्ध करो ), विका सुहागा,-तिंकला, सोंठे, कालीमिच 
यूपिल इन सतके चूगेक्ी भागरके रसकी तीनपुटशदिनितक देकर 
शुनः ३े दिन ख(ल करी ओर ६ रती की गोलियां बनाकर १ 
गाली अशकहे रत के त।य खिताओ तो गस्मरोंग दर होगा 
इसे गुस्मकुठार रस कहते है. ये सब यत्न पेचरहस्थमें लिखे हैं 
१८-हाथकी सीर ( फत्त ) छुडपाओं तो गुद्परोंग नष्ट हो 
१९-सिकी हींग अनारदाने ओरे 'िडनोनका चूण बिजेरिबे 
श्समें खरल करके २ टंक चणे मधुक साथ खिलाओ तो गुर्म 
शंग नष्ट हो । 
२०-५ट८क अजवायन, १ ठेक नान आर ५ सके ग्रुइका कृट 
छाछके साथ नेत्यपिलाओ तो गुल्मरोग नष्ट होकर क्षुधालगे 
आर मलमूत्र भी भांति सरण हांगा, यह बन्दर्मं लिखा हे।. 
२१-सिकी हींग, अजवायन, जवाखार, सेंधानोन, सोचरनों- 
हरेकी छाल इन सबका २ टंक चूण मधुके साथ पिल्लाओरी तो 
शुर और दर्द दोनों नष्ट होंगे। 
ब२-१ आग सिकी हींग. २ भाग सेंधानोन, २ भाग पीपली 
४ भाग प्रीपलायूल, ५ भाग केकोल मिच्रे ६ भाग अजवायन, . 
आग हरेकी छाछ, ८ भाग अनारदाना% भ्राग आगकी जडकी 


डी ४.->ज-न> 


विरफत्साखण्ड । ( ४७५) 
छाल, १० भाग चिंत्रक, ११ भाग सोंठ, १९ भाग फिटकरी 
सबोंका २ टेक चूण नित्यजलके साथ सेवन कराशेतो गुसअरुचि 
हृदयरोग,भनाह. अशे, और बादी के समस्त विकार दूर होंगे 
इस हिंगुदादशक चूणे कहंतेहे | ह 

२३-वच, इरकी छाल, सिकी हींग, सेघानोन, अमलबेत जबा 
.खार और अजवायन इनका २८% चूणे उप्ण जलके साथ सेवनकरा 
ओ तो गुत्म ओर शूल. ये दोनों दरहों इसे बचाए चूंणे कहतेहें 
२४-२५ बडी हरे १६ सेर पानीमें डालकर ओगओ: ओदते 
समय इसमें १६ उकृभर दात्यूणी ओर १६ टठकेमर चिचककों कुछ 
कुछ कूटफे डालदो.मंदमंद आंचसेश्ोयते हुए चतुथीश ( ४्सेर ) 
जल रह जानिपर छानकरइस ४ सेर जत्में वे *५ हृरशुटली निका 
लेके पीस डालो इर्सामें १६ टकेभर गुड डालकर पुन ओठाओो 
आओदते ओऔदत आधा (२ सेर) जल रह जानेंपर १८वमरपीपली 
९ टकेभर सोंठ, चार टर्कभर घो, ४ वकेभर भघु, १ टक्ेमर तज 
१ टकेभर पत्रज, १ टकेभर नागषेशर, १ टरकेभर इलायची इन 
सब्का चृण भीइसी अद्धावशेष जलमें डालकर अवलेह ब्नाओजों 
इसमेंसे १ टकेभर नित्य खिलाओ ती थुल्म, संग्रहणी, एंड शोध . 
विषमज्वर, कुष्ट, अशे- अरुचि; प्लीहा हृदयरोग ये सब दर होकर 
झुद्ध रेदन ( दस्त साफ ) होगा, इसे दन्तीहरीतकी एहतेहेँ 4 
२५-पूर्वानिभित शख्द्राव सेवन कराओ तो गुत्म रोग नाशुहो 
२६-२०० बडीपवकी जभीरीका रस घृतके दिकने पातमें भरके 
इसीमें टरकेभर सिष हिग, १ >केभर रूघानोन, १ टहे भर सोंठ 
3 टकमर कालोमिरच ४ टकेभर सोचरनोन १ टेक्मर ४,जवायन 
आर $ <५भर सरसाका चृणणेडाल्दी, फेर उस पान्न वा युख बंद 
कर ३६ दिनतक इूंडेंम गाड रखो फिर बाइसवें दिन निकाल 


६ ४७६ ) पंतसागर । 
कर १ टकेभर नित्य खिलाओ तो गुम, प्लीहा, वेद्रांबे, अीला 
वायु कफ अतिसार, पाउ्नशुल इृद्रोग , नामिशुल, वर्धकुष्ठ, पिषा 
न्याद उदररोग वातरोग,कफ रोग, ये सब दूरहोंगे,इसे जभीरीद्राब 
कहते हैं ये सब यत्न भावप्रकाश में लिखे हैं । 

२७ -नदीका खा र, कूडे वृक्ष फखार आकका खार, सहजने का 
खार कथियालीकाखार, थूहरकाखार, बेलकाखार, पला[स का खार 
बकायनका खार, ओंगा का खार, कदंब का खार, अड्स का 
खार, सा|मरनोंन और सिकीहींग इन सबका २ टेक चूरण उष्ण 
जलके साथ सेवन कराओ तो गुर्म,शूल, उदररोग ये सब दूर हों 
इसे नादेयश्षार कहते हैं यह योगशतर्क॑मं लिखा है । 

८-सौंफ कणगवर्की जड, तज, दारुहछदी ओर पीपल के 

ब्वाथमें तिल,गुड,सोंठ कालीमिय.सिकीहींग ओर भारंगी डाल 
कर पुनः ओदाओ,फिर जानकर पिलाओतो रक्तगुत्म द्रहां तथा 
क्ली का मासिक रजोधम बंद हुआ हो तो पुन प्रवृत होगा । 

१९-जवाखार; सोंठ; काली मिचे. पीपल, इनका काथ पिलाओ 
तो रक्तगुल्म दूर हों । 

३०-३१ भाग शुद्ध पारा, १ भाग वेगभस्म, 2भाग, शुद्ध गधक 
- 9 आग ताम्बेश्वर इन सबको आकके दूधमें २ दिन खरल करके 
४» गोला बनाओ शरावसम्पुट में करके गजपुट में फूकदों स्वनि 
शीतल हो जानिपर निकालकर ररत्ती रस इत॒फे साथ खिताओ तो 
शुस्म ड्रीहा. उररोग ये सब द्रहों यह वेगेघ्वर रस कहाता है | 

गररोगिेदमययोनिशुतवल -त्रिकला निष्तोत दालूणी झरि 
दशमूल १ टक्रमर कूटकर चुगे बनाओ इसमेंतं ६ ठक चुगेकर्कि।थे 
शएरंडी का तेल घी ओर दूध इन सबकी मिलाकर पिलाओं ता 
योनिका ददे नाश हो ॥ 


चिकित्साखण्ड। * (४७७) 
रोगी को वर्जित पदाय-सूखा साग दाल मछलीका मांस और 
मीठे फल ये वारों पदाथ गस्मरोगाकों कंदापे भक्षण मत कृर 


वाओ थह सब संग्रह में लिखा हे । 
इति नूतनाम्ृत खागरे चिकित्सा खंडेगुउप्रोगयत्व चकरर्ण नाम 
- धयोविंशरतरंगः ॥२३ ॥ 
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यकर्ूत प्लीहा हृद्रौग । 
यक्ृद्ीहाहुदरुजा व मया हमत्र यर्थाक्रमात । 
वेदनेत्रमिते भरें लिख्यते रुक़्पातिक्रिया ॥ $ ॥ 
भाषाथ-अब हम इस २४ दें तरंगमें यक्नत प्रीहा भोरे हृद्रोंग 
बह चिकित्सा यथाक्रम से लिखते हैं | 
यकृत ओर ट्रीह्मरोगयत्त +-जवाखार को ऊंटनी के दूध में ' 
मिलाकर पिलाओ तो प्रीह्य जाय ,। 
२--सीपी की भस्म दही के साथ खिलाओ तो प्रीहा जाय ! 
३--१टेक पीपल नित्य दूधमें डालकर पिलाओतो छीहा जाया 
४--आकके पत्तोंकी भस्म और नॉन मही ( बट्ढा ) में डालकर 
पिलाओं तो प्लीह जाय । ड़ 
"-सिकी हींग सॉठ कालीमिरव पीपल कूट जवाखार ओर 
पेंघानोंन इनका २ टेक चृणे नित्य विजोरिके रसके साथ खिलाओ 
तो प्लीहा जाय । 
<-पलासके खरमें मिगोई हुई श्टेक पिपली नित्य खिलाओ 
तो प्लीहा ओर गुल्म-मी नाश हो । 
७-चार गारें शेखक्ी माम्म जमीरी के रसके साथ खिज़ाओं 
तो प्लीहा नाश ही | 


( ४७८ ) अम्रतसागार । 

८-बांये हाथकी फरद खुलवाओ तो प्लीहा ओर दाहिने हाथ. 
की फरद खुलवाओं वो यकृत रोग नष्ट हो । 

९-पवके आमके रसमें मछु डालकर पिलाओ तो पलीहा जाय। 
- “१०-अजवायन चित्रक,जवाखार,पीपल, पीफ्लामूल, दात्यूणी 
इनका २ टंक चूण मठा या मादिराके साथ नित्य पिलाओ तो 
प्लीहा दर होगी, ये सर्व यत्न भावप्रकाश में रिखे हैं । 
. ११--६ टेक सेंधानोन जलमें ओटाकर- नित्य पिलाओ तो : 
प्लीहा नष्ट हो यह वेद्यरहरय में लिखा है। हे य 

१२-जवाखार, वायविडंग पीपछी कणगवकी जड अमलवेत 
आर इन सबोसे दनी हरंकी छाल इन सबोका चृण गुडमें मिला 
कर. जलके साथ खिलाओं तो प्लीह्य रोग नष्ट हो । 
, १३-प्रीपल, सोंठ, दात्यूणी और हन सबसे दनी हरेंकी छाल 
' इन सबका चूरण गुडके साथ खिलाओ तो 'लीहा रोग नाशझे 

१४-दाय्राविडंग विह्रक इंन्द्रायणी की जड इन सब के दरादर 
सांठी की ज्ड ओर बायविडेंग इनसे दनी देवदारु तिगुणी सोंठ 
छोर बोगणी दात्यूणी लेंकर चूरण ब्नाओं इसमें से १ टंक चूरण 
नित्य उष्ण जलके साथ ।खिलाओ तो 'लीहा नाश हो । 

१५-शद्ध भिलावा हरंकी दाल और जॉारिंका चूरण कर इन 
सब्के'इराबर गुड मिलाओ जो « टंक नित्य खिलाओ वो 
प्लीह् नाश हो । 

६-लहसन पीपलामूल हरंकी छाल उनवा * टंक चूरण गोमृत्र 

के साथ नित्य खिलाओ ती प्लीहा नाशहो ये चकदत्तमें लिखेंहें । 

(७-रोहीसे की जड हरेंकी बाल ओर सोठ का $ टंक चूरण 


वकमवानममकननिननननननननिननती भी लिकिनीननीीिनननी नी लक :0टफृौ आज ओप फडस अं: कक ॉ?2.इटसज इड,रकसससल््न्क्न्लं 
, ३ शेद्दीस॑ पक पकार की सुगंधित घास द्वे जिझक़ा देछ यातरंग पर अत्दुपयोगी 
होता ६ इसे रोहितर्फ भी कछते हैं” ह 


.चिफकित्साखंड । ( 3७९ ) 
' गौगृत्र के साथ नित्य खिलाओ तो उदररोग प्रमेह कक अशे 
कुष्ट और प्लीहा ये सब नष्ट होंगे यह योगतरंगिणीमें लिखाहे 
१८-साम्मरनॉन राई हलदी टकेटर्कभर चृणकी १०० टकेमर 
छादके साथ विकने घडेमें भरके १५ दिनितकगलनेदो पीछे दो 
डैक नित्य इस्कीस रिन पिलाओ तो हा नष्टहो इसे तक 
न कहते हैं यह भावप्रकाश में लिखा हे । 
बे टकैमर रोहीस ओर ४ सेर बेरीकी जडको कूट के 
१६ सेर पानीमें ओटाओ चोथाई / ४ सेर ) रह जानिपर ानकर 
$ सेर गोका घत और ७ सेर बकरीके दू्धव मिद्धादो कर सोंठ 
सांठीकी जड तुम्बरू वायबिंडग जबाख[र पॉहकर मूल झाऊ 
की जइ और बच ये सब ढाई टेक लेकर चुगे बनाओ और यह 
व्युणउपरोक्त द्रव पदार्थ ( क्वाथ घी दूधमें ) डालकर मंद मेदआअच 
से ओटाओं दुग्धेधि ओषप जलकर पीमात्र रह जानेपर छानकर 
दो या तीन टक नित्य खिलाओ तो प्लीहा प्लीहोदर पांडकुश्षि 
शूल आपाशंसल अरुविबधकृष्ठ अतिसार वन ओरविपमज्वर्‌ , 
ये सब रोग नष्ट होगे इसे महरोगहीतघृत कहते हैं इसकेमश्षक 
शेगीकी पथ्पसे रखना चाहिये यहचकऋदत्तमें लिखा है। 
२०--१०० टकेभर चित्रकके क्लाथमें २० टकेमर कार्जीका पानी 
४००टकेभर दहीका मद्दा और १ सेर थी हन सबको एकत्र करके 
यह ओषाधि मिलाओे पीपल पीपलायूछ चब्य वचित्रक सोठ जता 
 खार तालीसपत्र सेवानोन दोनों हलदी प्रत्येक टके सके भरझर 
१ के कालीमिय इन सबका चूण भी इसी में डालदे ओराफ्र 
सब पदाथे को मदद आंच देकर घृतमात्र रहजानेपर बानलोजो 
इस घृतका सेवन कराओ तो गुरम प्लीहा उदर रोग आनाह 
पड अरुचि शोथ विपमज्वर मन्दरित और युत्राशयक्ते समस्त 


श्ड 


“८० अग्नतसाग रे) 
राग नष्ट होके बलकी बाद्ध होगी इसे चित्रकांदे घत कहते 
हैं यह बूंद में लिखा है। .. | 

विशषतः-णक्ृत्‌ और प्लीहा दोनों रोगों पर एक समान ही 
चिकित्सा है इस लिये उपरोक्त बीसों नियम यक्षत्‌ ओर प्लीहा 
दोनों रोगों पर जानना चाहिये। . 

हृदयरोगयत्न १-बहेडे के वक्‍कल का २ टैक चूणे नित्य -दछ 
शत या गुड़के पानाक साथपिलाओ' तो हद्गोग जीणज्वर ओर 
रक्त पित्त ये तीनों नष्ट होंगे । 

२-हरकी छाल वच रास्ना पीपली सोंठ कचूर पोहकर 
भूल इन संबका २ टैंक चूण नित्य जल.के साथ सेवन कराओ 
तो हृदय दरहोगा । 

ह३-हारंणके सींगका पुटपाक करके गोके घृतके साथ खिला 
धो तो शल आर हंड्रोग दोनों. नष्ट होंगे । . ., 

४-खरेंटी गंगरण के बृक्षकी छाल काहके इृक्षका छाल ओरमुल 
ही इन सबके २ टैक चूर्ण कक्काथ नित्य पिलाओ तो इंहोग 
बांतरक्त रवतपित्त नष्ट होंगेये सब यत्न भावप्रकाशमें लिखहे | 
”“ ७छ-कूट ओर बायविडंगका २ टेक चउणे गोमृत्रके साथ खि 
छाओ तो हृदयकी काम झब्के इृद्रोग नाश होगा । 

७-मगरण की जड काहू बृक्षदी छाल और पोहकरमुरूका 
२ टंक चूर्ण नित्य दूध या म्घुके साथ पलाआतोी इूद्रोग श्वास 
कास दर्द ओर ईिचिकी ये सब नष्ट होंगे । 

७७- हरकी छाल वच रास्नागपली सॉठकर्टर पॉहकरमुलइन 
सबका चूर्ण नित्य प्रमाणोदुसार विचारपृवक सेवन कराजों 
ती हह्गोग रूष्ट होगा इस हरोतवयादे चूण दहतेह | 


विकित्सोलण्डहा._ (४८९ 


€-दंश मूलके क्याथरमें एरंडीका तेज ओर साॉभरनोन डालकर 
पेंलाओं तो हींग दूर होगा । .' 

९-सिकी हींग व, बायविडंग, सॉठ, पीपली, हर की छाले 
वित्रक जवाख, से|चरनोन ओर पोहकरयूल का * दैक चूणे 
* नित्य जलके साथ सेवन कराओ तो हक्गंग दूर हो, यह यांगें 
रलावली में लिखा है | 

१०-९२ टैंक पोहकरमूलका चूण मंधुँके साथ चाओ तों हद्रोंग 
सास, कास राजरोग ओर हिकका ये सब दूर हीगे। 

११--सिर्की होग, सोठ, निन्रक कूट जवाखार हेरकी छाल वर्ष 
वायनिडंग, सॉचरनोन हद पारा आर पीहकरमू उ इन सब चूण 
निध्य जलके साथ सेवन कराओ तो इ्ोग अजाण आर निष 
बिका ये सव रोग दूर होंगे बेह रसप्रदाप गय में लिखा है । 

११-पोहफरमूल, साठ कचूर हरकी छाल जवाखार ईनंके 
क्वाथ में घी डालकर पिलाओ तो बात इद्रोग नष्ट होगा यह 
वध रहस्य + |लखा है ! 


इति नूतनायृतसागरे चिकित्साखंडे यकृप्लीहह द्रोगयत्न 
निरुपण नाम्म चतव्शितिस्तरंग ॥ २४ 


मृत्रकृच्छूं, मृत्राधात । ._ 
चिकित्सा यूजकच्छ तय मूत्रा घातस्य वे कमाते | 
पंबाषश[तिम दात्र तरगे | -ख्यते मया ॥ १ ॥ 
सापाथ-अब हम इसके आगे मूृत्रकच्छ ओर पजाधातरोगाँकी 
चिकित्सा श्स पच्चानवें तरंग में यथाक्रम से लिखते हें । 
मूपकच्छ ([गयतल :>बडे गोखरू फिरवार वंगगिरो, दाम ( दस ) 
के जड़ कासकी जड़ जलता आंवला पथरचट (पाषाण भेद ) 
जा न 0 3 जाती आवदा पर चद  पातण सद 


१ एक प्रद्धर को घास होंगे है ३-७ फुडनक ऊ'चा चहता है 
दर 


£ (४८२) अमृतसांगर । 
ओर हरेंपी छाल इन सबके २ टंक चूण का क्याथ मधुके साथ 
' पिजाओतो मृत्रकच्छू ओर पथरी यह असाध्य रोगभी नष्टहोगा 
इसे गोश्षुगीद क्वाथ कहते हैं । 
२-हलायची पाषाणमेद शिलाजीत पीपछी तेवरसी (खीरा) 
' ककडी ) के बीज केशर सेंधानोन इन सब का * टंक चूण 
चावल के जलके साथ सेवन कराओ तो मत्रक्रच्छ नेंष्ट हो 
-अंबले का रस पुराने शुडके पानी के साथ पिलाओ तो 
मत्रक्र्छ नप्ट होगा 
.. ४-दध थे पुराना गुड या मिश्री डालकर पेट भर पिलाओी 
तो मूजक्रच्छू नष्ट हो। 
५--आंवले या संदे के रस में मधु मिलाकर पिलाओ तो - 
- मूजकच्छू नष्ट हो । 
६ गोखरू के ववाथ में जवाखार डालकर पिलाओ तो मंला 
वरोधज यृत्रक्रष्छ नष्ट हो | 
७-५ टंक प्रिफला और ५ टंक बेरकी जडकी छालको रात़िमर 
पानी में मिगोकर प्रातकाल दोनों को उसी पानी में ठंडाई के 
समान पीस छानकर सेंधेनोन के साथ पिलाओ तो- मल रोकने 
का मूत्रकच्छू नष्ट होगा । 
८--५ मासे जबाखार और ५ मासे मिश्री का चरण जलके साथ 
पिलाओं तो मल रोकने का उदायते नष्ट होगा। 
९--५ टैक' दाख १० टंक मिश्री और १० टंक दही का मद्ठा 
तीनों को मिलाकर पिलाओ तो मूजकऋच्छ नष्ट हो । 
१०--गोंखरू के प्रण्बांग का क्वाथ मिश्री ओरे मधुर्के साथ पि- 
लाओ तो मूतरक्रच्छ नष्ट हो ये सब यत्न भावषकाश में-लिखे हैं 


विक्तसाखण्ड। (४८३) 

९-भुरच, सोठ, आंवला, अंसभंध ओर गोखरू के ३ टेक 
चूण का क्वाथ नित्य पिलाओ तो ग्रृजकृच्छ दर हो। 

१२-गांके दुग्ध में पक्के नीबू का रस डालकर मन मान 
पिलाओ तो म्त्रकुच्छः प्रमेह दाह ओर सत्री की योने दोष से 
उत्पन्न हुए रोग नष्ट होंगे। 

३-हरकी छाल, करबारें का मूदा, गोखरू, पाषाण भेद 
धमांसा ओर अड्सेके ५ टंक चूणे का क्वाथ मधु के साथ नित्य 
पिलाओ तो दाह संधुक्त मृत्रकुछ ओर बंधकुष्ठ नष्ठहों, यह 
हरातक्यादि क्वाथ है । 

१४-डाभ, कांस दब, सरकना ( मज ) और सांठी इनपांचों 
कीजड़का क्वाथ पिजलाओतो मृत्रकुच्छू की बेदना नष्ट होगी ॥ 

१५-पक्के कुहाड़े के रस भें मिश्री मिलाकर पिलाओतो मंत्र 
कुच्छ नष्ट हो इसे कृष्मांडरस कहते हैं । 

१६-करथियालीका रस मघुके साथ पिलानेसे मृत्रऊऋच्छ नष्ठहों | 

१७-शटंक गोखरू का चर अठणशुणे ६ १६टके भर ) पानी में 

दा के आधा रहजाने पर बानलोी, इसी पानी में 3दकेभर गूगल 
डालकर पुनशओटाओ कुछ ओटाने पर इसी में सोठ काली [मिर्ची 
नागरमोथा, हर॑की छाल बहेड़े की छाल, ओर आंवला यह एक 
एक टकेमर का महीन चूणे कर डालदो ये सब पदाथ परस्पर 


मिलाकर दृढ हो जाने पर उतार के घृत के बिकने पात्र भें रखदे 
इसमें से नित्य७ मासे जल के साथ खिलाओ तो मृत्रकुच्छू, सत्रा 
चात, प्रमेह, प्रदर, वतरक्त, शुक्ररीष ये सब रोग नष्ट हॉँगें-। 
इसे गोश्षुरादि गूगल कहते हैं | 

१८-१ट८के भर जारा ओर ४ टके भर गुड़ नित्य खिलांओ वो 
मृत्रकुच्छ नष्ट होगा। 


६ ४८४9 ) ० - आअमतपागर 
१९-२टक जवाखार गोकी छाछके साथ. पिलाओ ताग्रत्रकूच्छ 
झोर पथरी दोनों नश॒हों, इसे जवाखार तकयोंग वहते हैं । 
२-१भागशुद्ध पारा ओर ४ भाग शुद्ध गधककी कृजलीवड़ी 
बढ़ी में भरके पानीमें पिसे हुए सुहागेसे उसका मुह बृदकरदों ओर 
मिट्टीकी कालिया में धरके गजपुट में फ़कदी, शीतल. होजाने पर 
प्रीसके इसमें से ४ मासे भस्म इबकीस कालीमियवंके तण में मिला 
कर घृतक साथ चढाआ तो यूकृत्रच्छू दूर हो, यह लुघुलोकेश्वर 
श्स कहता है ये सब यत्न वेच्यरहस्य में लिखे हैं 
*३१-]नेरूह बास्तिको या उत्तर बस्तिकी क्रिया करो तो सृत्र 
कृच्छ जाय । 
२२-शतावरी, कांसकी जड, डाभकी जड़, गोखरू बिदारी 
झनन्‍्द, सालर कीजड़ ओर किसोरियातालाब के कीचड़ में गोलजेर 
होतेहें हिन्द्स्तान में कसेरू थी कहंतेहँ इतका क्वाथ मधुके साथ 
पिलाओ तो यूृत्रकच्छू नष्ट हाथह चक्रदत्त सें लिखा है। . 
३-तेब्रसी के वीज, महुआ, दारुहलदी इनका क्वाथपिलाओ 
तो म्ृत्रकच्छू जाय ॥ 
.. $३-कैलेके रस में गोबूत्र मिलाकर पिलाआतो कफवा सत्र 
कच्छ नष्ट हो । 
- २५--इलायची का महीनचूण जलके साथ पिलाओझो तो कफ 
भुत्रक॒च्छू जाय। : 
२६-सूंगका १८क चु० तैडुलके जलके साथ पिलाओ तो कूफ 
झूत्र ऋच्छु नष्द हो 0 ह 
७-ग़ोखरू ओर सॉठका ववाथ्‌ पिलाओ तो कफ सूत्र 
ज्ञ्ष्ु हो ! 
. *८-बड़ी कांथिेयाली पाठ, मुलहरी महुआ और-इन्द्रववृका 
बुक्षय पिलाआ तो साज्नपोतका यूत्रकुच्छ नष्टही । 


चिकित्साखण्ड । (४८५) 


२९-रालाजीतवकी मघुके साथ चदाओ तो शुकमृत्रकुच्छ दूर 
हो. यह चक्रदच्स हिखा है । 

३०- उत्तम स्त्रीसे-भेथुन कराओं तो शुऋमृत्रकुच्छ दर होंगा 

३१-खरेदकी जड़का क्याथ पिलाओ दो सब मृ4कब्डदरहो 

३२-सों ८कुमर गार्रूका पंचांग कूंदक्र अठगुणे (<००्टके 
भर ) पानाग झोटाओं, चतुरथारा रहजाने पर छानक्र इसमें५० 
व्केभर मश्ञकी : याद चादने योग्य ) चासनी बनाओ फिर 
सोठ.पीपकी- इलायची, जवाखार, केशर- कहवेबृश्षकी छाल, तेव 
र्सी ये सबश्टकेभर ओरव्टनशथर बेशलोचन इन सका महीन्‌ 
चृणउत्त चासनी में डालकर नित्य १वकभूर खिलाओवो मृ३कऋष्छ 
दाह-पथरी,वृघकुष्ठ रक्तप्रत्न ओर मधुमेह ये सर्वे रोग दृरहोंगे 
यह गोश्षुरावले३ कहाता है ये सब येरन सर्वेसभहमें लिखे हैं| 

मृत्राधातरोगयत्न *-नरसल ( देवनल ). डाम, कांस साठीऔर ' 

रटी इन संब्कों जडोंका वदार्थ बनाकर शोॉतल ह/नेप्र परभुके 
साथ पिलाओ तो पमृत्राधात नष्ट हो । --य 

२-जलमें पिसा हुआ कपूर अत्वत महान बस्त्र पर लेप करके 
उस वस्त्रकी बची बनालो जो यह उत्ती इन्द्राके छिद्॒ें धरो तो 
. मशचात नष्ट हो। 
३-धानियां ओर गसोखरूके क्वा्थर्मं घृत पकाके खिलाओ तो 
' मत्रकूच्छ मजाचात और शुक्रदांष ताना नष्द होगे यह धार 
गाशुरघ्त ६ । न 

४-टंद तेवरसाके थीज और ५ £क धानियां रात्रि वो जरूमे 
मिगोकर प्रातःकाल ठ5ंटईके समान उसी जलमें पीस छान्‍कर? 
टंक सेपानोन डाल्के पिलाओ तो मृत्राघात द्रहो। 


(४८६ ) ह अमनसागर 


<-रेटेक पाटल ( गंताव ) व _्षक्री खारा ओर १ टंक सोंवर 
त्रीन मदिराके साथ पिलाओ तो मत्राधात नष्ट हो, 

६-खट्टे अनारका रस ओर इलायची मदिराके साथ पिंठाओ 
तो मुत्राघात दूर हो । 

शिलाजाीत सेवन कशओं वो मजाघात दूरहों 

<-८टक केवांचके बीज, ? टैंक पीपली, १ के तीलमखाना ' 
३० टेक ।मेश्री ओर १५० ट॑क दाख इन सबका चुणेमइआओरइतक 
साथ उष्णदूधमें डालकर पिलाओवो जक्रावरोधजमृजाधाते जाय, - 
' ९-आपसेर वित्रक; ५ टेक गोरशसर, १० दक खरेदीकी जड, 
आाधपाव दाख, ५टंक इन्द्रायण की जड ५ टंक पीपढी १० टंक 
त्रिकला, १० टैंक महुआ १६०० टंक बडे आंवले इन सबका चूर्ण 
१६ सेर पानीके साथ ओयाकर ४ सेर रह जाने पर छान लो इस 
क्वाथमें ४ सेर ची डालकर पकाओ रस जलकर धॉमात्र रहजाने 
पर छानकर आधपाव दशलोवनकाचूण डालदी अब यह चित्रका 
दिकपृत बनगया जोनित्य आधपाव सेवन कराओ तो मूजाधानल 
सब प्रकारके दीयदोप, योनिदोष मदर और भमृत्रकूच्जकों दूर कर 
स्त्रौका गर्भ[तष्पादक होगा यह चरकमें लिखा हे. 
|.२०-त्रिफलाके क्वाथमें दूध ओर गुड डालकर पिलाओ तो 
गत्राधात नष्ट हो । 

१९-पाटल, अरलु. नीमकी बाल. हलदी, गोखरू. पल्ास के 
ब कूल इन सब्काक्वाथ ग़रके साथ पिलाओतो मृत्राधातदरहो 
२० झत्येत रूपवती स्त्रीपे मंथुने करो तो मृताधात दुरहों 
यह सब आर्यसाहताम [लेख है ! | 


१ रूघ स'ग्ह में लिखा दे कि इसके से बनसे वां स्त्री को भी ग भ॑ पथ्त दोकर 
खसवोत्वत्ति होगी। 





विकित्साखण्ड ( ४८७ 

मुत्रावरोधयत १३-नर्वनौजा (सरकी ककिडा था कपास का 
बीज की बोजी जिफला ओर सेंधानोन का टेक घूग उष्ण 
जलके साथ खिलाओी तो मृत्र खच्छ उत्रेगा । 

१४-तिल्ली और घिनोला इन दोनोंका क्षार मधु ओर दही 
साथ खिलाओ तो मूत्र बन्द होगा। र 

१५-कमलकी उड और तिछ्लाकों गौके मृत्रम पीसकर पिला 
ओ तो मृत्नका रुकाव बन्द होकर मूत्र उतरे | 

अत्य त उष्णमृत्रयत्र १९--चमेलीकी जड़को बकरी के दूधमे 
पीसकर पिलाओ तो मत्रकी बिशिष उष्णता नष्ट हो | 

सुचना-इधर जो यत्र मृत्रक्रच्छ और पथरीके लिखे हैं वें सब॑ 
मृत्राधात को भी उययोगी हो सकेतेहें यह भाव प्रकाशमं दिखाहें: 
जो यत्न मृगझुछ और मृझ्राघात रोग पर बताये गये हैं बे सब 
मृत्रावराध ( पेशाब बन्द होजाने ) पर चल सक्ते हैं 


इति नूतनागृतसागरे चिकित्साल'डे मृत्रकुच्छ मृत्राघात रोग यत्न 
निरूपणं नाम परयधिशेतितमस्तरंग: ॥ २१॥ 


छस्मरी, पमेह, पिडिका 
अंस्मरीमेहापीडिका रोगाणां हि यथाक्रमात || 
रसनशआमते भंग लिख्यते रुा्आापिक्रिया ॥ ! ॥ 

भाषाभेः- अब हम इस २६ वें तंरेंग में अस्मरी अर्थात पथरी 
. प्रमेह और पिडिकारोगकी विकित्सा यथा ऋमसे लिखंते हैं । ' 

अरमरी , पथ्रों ) रागयत्न ) सोठ अरणी पाषण . भेद कूट 
गासलू एडका छाल आर किरमालका शूदा इनके पांच टैंक चूण 
का ववाथ्‌ सिके होगे जवाखार ओर सेंधानोंन डालकर पिलाओ 
. तो पथरी मूनइच्छू अर उपदंश ( गर्मी ) और कोठकी बायु ये 
सथ रोग दूर होंगे यह शुर्ठयारि क्याथ दीपन पाचन हे । 


च् 
कैम 
छः 


छ 
॥। 


( ४८६ ) ध्रगत्त सौंगर | 

२- इलायबी, पीपछी, महँआा; पाष॑गंभेद पित्तंपीपड़ी, अडेसा 
गोखरू ओर अरंडकी जडँका क्योथ शिलाजीतके साथ पिलाओ 
तो पथरी और मृत्र#5छ दूरहो यह एलादिकाथ है। 

३-पेठेके रसर्भ हैंग ओर जबाखार डालकर [पिलाओं तापथरीं 
ओर पेड़ की पीडा दूर हो । 

-बरण्या पापगभेद सोंठ और गोखढंका क्याथ्‌ जवाखार 

के साथ पिलाओं तो पथरी नष्ट होवे । 


फिर & कक 


«&-५ टंक गोख रकाचूण मधु और भी कि दूध्के साथ पिलाओ 


' तो पथरी नष्ट हो । 


ज्य्मूड 


पल दा 


६ बरण्याकी जहके क्याथ में गुंग डालकर पिलाओं तो पथरी 


' ग्रोर मुआाशयकी पीडा भी नष्ट होथें । 


७ अदरककारस जवाखार हरंकीछाल और मलयागिर चन्दन 
का क्याथ पिजाओं पथरीराग नष्ट ही ॥ " 

८-]० ट्केभर क्रण्या के वक्त चोगगे (चारसर) पानी में 
झोटाकर चतुथारा (५ सेर) रह जानेपर छानले इसमें १०० 
अक्रमर गणर्की चासनी बनाकर सोंठ पेठेके बाज बहडेकी दोजी 
बथ॒यके बीज सहजनेके बीज इलायची हरकी छाल. आर वायवि 
ड॒ग ( येसब टककंटफेमर ) का चरण डालदो तदन॑त्र एक जोवकरके 
नित्य * टकैमर खिशओ ते पथरी नष्ट हो इसे.बरुणगुण कहते 

९-म्जीठ तेवरसीकिबीज जारा सॉफ आंवला बेरकी बीजी 
शड अपिलादार गंधक और शुद्ध मेनासिल इन सबकी १ टेक 
खृणे नित्य मधुके साथ खिलाओ तो पथरी निश्चय नष्ट हो 

१० -२ टकमर कुलथी के क्याथ में २ माशे स्रधा नोन हो 


जनम हा ७७७७७ न्‍इमन्‍भ५#मके नानक +मनाा ७ 2 क ५ के७०+०3-+५७७>५-७३७/४७३७-७०००३व००७++#2९५३॥0५०4३५ वा साममकागाक+ ७4१44 कर फरमान काक४७३०> अनार 
४ चरण्या किया बहण बक्ष मरवा्ड प्रान्त मे' उत्पन्त हॉते हैं उस देश में यह्द 
पूसिद्‌ हैं ॥ 


विकित्साखण्ड । ,* (,४<८९ ), 


दो मासे शरपंखे ( मारवाड़में घोला पमांसा कहतेहें )का रस डाल” 


कर पिलाओ तो पथरी दरहो, ये सब यत्न मावप्रकाश में लिखेहें। 
११-हक हल्दीक्ा चूर्ण और दस टंकेभर गुड़ इनमें से नित्य 
एक मासा लेके कांजी के साथ पिलाओ तो पर्थरी नाशहों। 
बारह- सोचरनोंन,मधु,द्घ और तिरली का खार मारदिरामें मिला 
३ दिन पर्यत पिलाओतो पथरी नाशहो, यह चक्रदत्तमें ।लिखाहे। 
तेरह-श्टेंक तिब्लीका खार ओर ५ टक मधु दधषमें मिलाकर १५ 
दिन पयेनत पिलाओ तो पथरी झड़कर निश्चय गिर जादेगी ॥ 
चोदह-२ टंक गोल ककड़ी दी जह़ रात्रि को पानी में शिगोक्र 
प्रातःकाल उसी पानीमें ( ठडाह समान ) पीसके सातादिन पयंत 


प्लाओाता पथरा इंह्ियंदारस झड़कर |गर जावगी!, यह राज 
मातंड भें लिखा हे । 


पंद्रह-कुत्थी, सेंघानोंन, वायविर्ं ग, सार ( सार॒ समझके डाल _ 


, ना )मिश्री, सांठेका रस, पेठे का रस जबाखार तिरली का खार; 
पेठेके बीज ओर गोखरू के कवाथ मे गाका घी पकादर 'नेत्यएक 
टकेभर खिलाओतो पथरी,मृत्र॒कच्छ, मृत्राधात ओर शुक्रवन्ध ये 


सब रोश नाश होंगे इसेकुण्थ्यादि छत कहतेहे, यह इन्दम विखाहै। ' 


+ पथरी रोग पर पथ्य-मृंग जो, गेहूँ चावल, दघ थी, सेंधानोंन 
घ्योर ढेंडस ( टीडसी जिसका शाक मांरवाड़ में बहुत होता ४ )ने 
वस्तुएं पथरी रोगपर पशथ्यहें। 

वातजमधुप्रमेहयल एक वड़की जड़, अरुलकी जढ़गचेरोंजोी चार 
के वृक्षकी जड़, आंवलेकी जड़, पीपलबक्षकी जड़, किरमालेकी जड़ 
(इन सब जड़ोकी ववकल), झुलहटी, लोद, नोमकी छाल, पोल 


एक भधुअमेह सबसे पीछे ए परन्तु यह भाते क्लिठ पथा असाध्यह इसालयेहमने 
उप दी सें दिया हे । 


पल 


€ ३४९० 9 अप्रतसागार 
व्रणंकी छाल, दात्यूणी मेंडा।सिगी. चित्रक. कगचकाजिड, इन्द्र 
यव जिफला शुद्ध मिलाव। सॉठ कारलीमीच तज पतन्रज और इला 
यची इन सबका महीन चूणे मघुके साथ चदाओतो मधु प्रमेह 
नाशहो. इसे न्यग्रोभांदि चुण कहंतेह । 
. ३-उपरोक्त कथित औषधों का क्वाय पिलानेसे तथा इन्हीं औ 
पधों का तेल बनाकर शरोौर में मदन करनेसे किवा इन्हीं का धृत 
बनाकर खिलानेसे भी वातज मधु प्रमेह नाश होगा। ४ 

३-शुद्ध सोवामक्खी, पाषाणभेद, शुद्ध शिलाजीत. चन्दन 
कचूर पिप्पली ओर वेशलोचन इनका २ “८क चूणे १० टैंक मधु के 
साथ दधमें मिलाकर नित्य पिछाओतो वातज मधु प्रमेह ओर 
' 'मूत्रावरोध नाशहों, ये यत्न आत्रेयमें लिखेंहे । 

४-शुद्ध पारा शद्धगेधघक मिश्री ओर कहनेकी छाल के महीन 
चूणको साले का जड़के रसकी श्पुयदे ९ मासे प्रमाणकी गोलि 
यां बनाओ जो इसकी १ गोली नित्य खिलाओ तो वातञ मधु 
प्रमेह नाशहो यह वेश्रहस्यमें ।लिखा हे। 

पंत्तजन्नारप्रमेहयत्न १-घव कहवा अरछु ( इनके वक्‍्कढ /क 
सेरू, केलेके बक्षके भीतरकी बेत ढाल कमलकी जड ओर दाख 
इनका क्वाथ पिलाओतो पित्तजक्षार प्रमेह नाशहो। मु 

२-सुन्दर ख्रीस मेथन कराओतो पित्तजक्षारप्रभह नाशहो | 

रक्तप्रमेहयः्न ३-बांसी (९ रात्री का मरा हुआ ) पानी में दाख 
(भिगोके मसल डालो और मुलहटी ओर खेत चन्दन 'डालकर 
 पिलाओतो पिच्तज रक्तग्रमह नाशहो । 
४--खश, लोद कहुबेकी छाल और रक्तचन्दन के ५ टेक + 
चुका क्वाथ मथुके साथ पिलाओ तो पित्तज प्रमेह मात्र नाश 
हो यह भावतप्रकाश में लिखा है। 


विफितससाखण्ड। -,. (४९१) 
५-कमलनाल, कहुनके जड़, इन्द्रयव, धवका जडकी चाल, 


, इमलकिी छाल, आंवले ओर नियोलीके क्वाथमें या ववाथमेंमिश्री 
डालकर पिलाओ ठो पित्तप्रमेह मात्र नष्ट हो । 
कफलप्रमहयतल कफजउदरप्रमहयत्त १-पवर्फे वककेल, कइुवक 
वक्‍्कल, रकवदन और सालर के बककलका क्याथ पिलाओतो 
कृफजउद्रप्रमेह नष्टहो । 
इक्षुपमेहयत्त २-$< पित्तपापडा, कुटकी, मिश्री उनका क्याथ 
पिलाझो तो कफजइश्लप्रमह नष्ट हों ।_ ह 
३-झआररायाकी जड़, पंटछ, घमासा, अरदे और पढास का 
ववाथ पिलाओ तो इश्लप्रमेह नष्टहो । 
शुक्कप्रमेह यत्न ४-दब, मूवा भारंगीकीजड कासकीजड दात्यू 
णी, मजीठ सालरके वककल इनका क्वाथ पिलाओ तो कफजशुकरप्त 
मेहतथा पित्तजरुपिरप्रमेह दोनों दरहों, ये सब आज्रेयमें लिखे&, 
लालाप्रमेहयतल ५-कपासकी बीजोंकी भंसको छाद्में ७ दिंन 
खरल करके नित्य २ मासे खिलाओ तो कंफंजलाप्रमेहनष्य्हो 
यह रसरत्नाकरम लिखाह। 
प्रमेहमात्रयत्त ६-नागरमोथा, हरेकी छाल, लोक; कायफल 
इनके ५८क चूणका क्याथ मधुके साथ पिलाओ तो कफज दशों 
प्रमेह मात्र नष्टहों, यह मावप्रकाशमें लिखा है । 
७-वायाषडेंग राल, कायफल,लोद पिजयसार ( ओपधिदिशष) 
कदम्बके वषकल और कहव्वृक्षकी छालका क्वाथ नित्य पिला, 
शो तो कफज प्रमेह मात्र नष्टहो | 
आंत्रियमतनि्भित प्रमेहयत्न तथातकप्रमेहयत्त १ लोद, कहुयेके 
वरकल,खेर नीमके पत्ते,आँवल, रक्तचदन इनके क्वयाथर्म गृडडालके , 
पिलाओ तो तकरममेह और पिडिकाप्रेमह दोनों नष्ट हों । 


( ४९२ ) ः खग्तसागर [ 


घतृप्रभेहयत्न २-जिफला, किरबारेका गूदा, बेरका जड़, मतों 
सुंगनेके पत्ते, नीमके पत्ते दाख और केलेके वृक्षके भीतरकीखेत ' 
छाल इन सबका क्याथ पिलाओं तो घतप्रमेह नष्ट्हों । 
३-यगुरव चित्रक, पाठा कूड़े (इन्द्रइश ) की छाल, सिकीहाग 
आर कूट इनका २ टैंक चूण जलके साथ सेवन कराओ । द 
घतप्रभेह नष्टहो, यह स्वेसंग्रहमें [लिखा है, 
आतियूत्रप्रमेहयत्त ४-मूव्रीं, पारा बेग (या बगेखर) ओर 
अभ्रककी १ दिनमर मघुके साथ खरल क्ररके नित्य १ मासे मधुके 
धाथ सेवन कराओ तो अति (बहुप्रूत्रप्रमेह दरहों इसे तालके 
उबर रस कहते हैं इसके ऊपर गलरके फलोंका २ टंक चूण 
| बपेश्य ढ्ना चाहय॑ | 
५-श्मासे पैचवम्त्ररस नित्य सेवन कराओ तो बहु मृज्रप्रमेह 
नहहों, यह रसरत्नाकर में लिखा हे | 
सपृप्रमहमात्रयत्न १-नागरमोथा, त्रिकला, हलदी, देवदारु 
बूवो, इंद्रयवग और लोद इनका कवाथ पिलाओ तो प्रमेह ओर 
अृत्ग्रह नष्ट हो । 
२-काकलहरी ९ बूटी विशेष )हरंकी छाल, हलदी, कहुबेकेव 
बकल इन सबके चूणमें समान मिश्री मिलाकर ५ टंक निष्यमधुक 
पाथ चटाओ तो समस्त प्रभेह नष्ट हों, यह अजय में लिखा हे 
छ-कचूर, वचनागंरमीथा, चिरायता, देवदारू, हलदी, अतीस 
' द्वरुहलदा, पीपलामूल, वचित्रक , घनियां त्रिफला, चब्य, गजपीपल 
जवाखार, सज्जी, सेंधानोंन, सोंचरनॉन (येसब एक एकटेक ५टेक 
सार, २टक मिश्री, ७ टैंक शुद्ध शिनञाजीत और ४ टके भर शुद्ध 


शूगल इन को न्‍्यारे न्‍्यारे पीस कपड़छानकर एकत्र करो, ४ 
गंधक, झुद्ध पारेकी कली ओर' अम्नक प्रत्येक ' ३ टुकेंमर्‌ 


५. चिकित्साखण्ड। (४९३) 
उपरोक्त चूगे मिलाकर इसमें से ध्मासेनित्य मइुके साथ चगओं 
तो सप्रप्रभेहमा त्र -अशे,क्षयी वीये दोष,नेत्ररोग,दुन्त रोग.पाॉडरोग 
केडुरोग,उदररोग,पृत्रकच्छ,मत्राघात,प्लीहा.खांसी ओर कुष्ट ये 
सब दूरहों इसे चन्द्रपमामुथ्का कहते हैं। .., 

४-त्रिफृला, जीरा, पानिया, कॉच बीज (ये चार चार टकेमरे ) 
छोटीइलायची,दालचीनी-लॉग,नाग फेरार और बावची ( तकम 
रिया) के भीज ये सब दोदोटकेमर इन सबके चूर्ण में मिश्री और थी 
डालकर १ टकरेप्माणकी गोलियां बनालो जो १ गोलीनित्यप्रति 
पबिज्ञाओं तो प्रमेह नष्टहों इसे प्रमेहहारी चृणे कहते हैं। 

१-टकंभरलोदको मधु या खंरंटीके क्याथके साथ सेवन कराओं 
तो प्रमेहमात्र दरहो । 
८ *-गुरचसत्व त्िकठा ओर लोहसार इन तीनोंको मिलाकर 
पु या मिश्रीके साथ? ढक सेवन कराओतो प्रमेह मात्र दृरहो । 
. ७--मिश्री सिंवाडे और खेत चीनीका २ टंकमहीन डूण जलके 
साथ सेवन कराओ तो बहुत प्राचीन प्रमेह भी दूरहो । 
।' <-श्यकेमर गूलरके पक्के फूल सेंधानोंनके साथ सेवन कराओ 
तो असाध्य प्रमेहभी नष्टहों । 

९-१ती बंगेंर्वर मधुक्रे साथ खिलाकरऊपरसे मधुके साथ गूलर 
के पक्के फ्लोका चुण चटाओ तो असाध्य प्रमेह नष्ट होगा ! 

बुगेशब्ररसनिर्षाणविधि--पावभर उत्तम रांगा को आधघपाप पारे 
के साथ गल्ाकर थालीमें डालके ( चोडा पत्थर जेसा करके ) 
छोटे २ टुकड़े कालो पांच २ सेरगोंबरकी २ गोबरी ( उपली, 
कड़े छेना बनाकर सुघ्ालो, ९ सेर टेसू ( पलाश ) के फूल और 
' 2 सेर महदीके पत्तोंकी सुद्ाकर चू॑ करों, अवगोवरीनीबरख 
कर उसपर कूल, एतों का आवा सेरभर | चणे विद्यादो, उसपर दे 


४९४ ) धयतसामर। 


शंगके टुकड़े जमाकर ऊपरसे बचाहुआ चूण डालदो ओर ऊपर 
से दूसरी गोबरों दृढता पूवेक जमाकर ।चोत ५ जहावायुनसग / 
स्थानमें आगसे जलादो फिर स्वॉग शीतल हो जानेपर रसको 
निकालकर उपयोग में छाओ, इसके गुण कहांतक लिखें जुदे २ 
अनुपानस अनेक गेगोंकों नष्ट करता है । 
१--१ गोली प्रात और १ संध्याकी सुपारीपाक द्ोतो प्रमेह 
अ्न द्रहा 
सुपारीपाकनियाणाबाधि-आठटके भर सपारी (चिकनी कोकप- 
डछान कर चूणकों ८ टकेमर गोघ्नतके साथ मिलाओ फिर ३ सेर 
गोदुग्धमें डालकर मेदमंद आंचसे खोवा बनालो और नार केशर 
नागरमोथा चैदन सॉँठ काछामिचें पीपली आंवला कोयले 
( अपराजिता वेलीपिशष ) केषीज जायफल बैग धानेयां चिरों 
जी दोने तज पत्रज इलायची द्वोनों जीरे सिघाडे और बेशलोचन 
( सेसब पांच पाँच टेक ) को महीन कपड़छन चूण ओरे उररोक्त 
खोबा दोनों ५० दकेभर ्रिश्रीकी चासनीमें डालकर १ ८कप्रभा 
णजकी गोलियों बनाला जो १ गोढी प्रातः और १ संध्या को खि 
लाओतो प्रमेहमात्र जीर्ण ज्वर अम्लपित्त अश मन्दारिन झुकदोण 
आर प्रदर से सब रोग दूर होकर शरीरपुष्ट होगा। 
गोखरूपाकाबीधि ११--आपंसेर मोखरूका चृण सेरभर«.) छत 
केसाथ पाँचसेर गोदग्धमें.डालकर मन्दाण्निस' बनाओह्ंन्तर 
बंखकी+री कालीमच जायफल समुद्रशोष इलायची भोमसेनी 
कपूर दालवानी पतन्रज हलंदी कूट अफॉर्म तालग्रखातन्ा 


९, घरागके टुकड़े अग्निके तापले जलकर भरुम होजाने पर फूलछकर श्वेत होजातें 
है।रन्तु इनका बोझ कुछ न्‍्यूनाधिक नही होता है. पश्चात्‌ इन्द॑ किचित्‌ मसल दी छेहे 
थ चूर्ण हो जाते है इसे वंगेश्वर रख कहते है| 


मु वचिकित्साखंड । ( ४९५) 
ये सब दो २८ैक ५ टंक लोहसार इन सबके बोझसे आधी भांगकों 
'भहीन कृपडछन चूर्ण ओर उपरोक्त खोबा ४सेरमिश्रीकी वासनी , . 
डालकर पांचदंक प्रमाणकी गोलियां बनालो जो १ गोली नित्य 3389 
सेवन कराओ तो प्रमह मात्र दूर होकरस्तमनशीक्ति प्राप्तहोर 
मैथुन समय बहुत प्रसन्‍न हो | 
१९--चित्रक शुद्ध गैधक सोंठ कालीमब पिप्पली शुद्ध 
पारा शुद्ध सि्गामुहरा त्रिफला और नागरमोथा (पारे गधककी 
कजली करलो ) इन सबके महीन चूणकी भृगराजकी रसकी ६ पुद 
देकर खरल कर और ९ रत्ती प्रमाणकी गोलियां ब्रनाक्रएक 
गोली नित्यप्रातःकाल खिलाओ तो बीसोंप्रकारके प्रमेहद्र होंगे 
इसे पंचाननी गुटिका कहंतेह यह वेद रहस्यमें लिखा है । 
१३-१३ मासा भीमसेनीकपूर १ मासा कस्तूरी ४ मास अफीम 
आर ४ मासे जायपनत्नी इन सबको नागरवेल पानके रसमें  खरल. 
करके १ रत्ती प्रमाणकी गोलियां बनालों जो १ गोली दक्ष 
मिश्रीके साथ नित्य सेवन कराओ तो पमेह नाश, होकर 
वीये स्तम्मित होगा । ह | ह 
१४--आंवले ओर हल्दीका ५ “क दूर्ण राज्िमें जलमें भिगोकर 
आतःकाल उसी पानीमें पीसी और भगके समान कपडेसे छान 
कर मंघधुके साथ पिलाओ तो प्रमेहमात्र नाश हो । 
मेघनादरस विधि १५--शुद्धपारा शुद्ध गंघककी कजलीशुरू 
सोनामक्खी सोंठ कालीमिच पीपछी जिफला बेरक्ीद्रीजी 
शिलाजीत हलदी ओर क़रेथर्क चूणेको मांगेरकी रसकी २१ पुट 
देकर ४ टंक नित्य खिलाओ ती प्रमेहमात्र नाशहो । 
हरिशंकररसावीपि १६--शुद्धपारा ओर अम्रक दोनेंकोशंवल्े 
के रसमें सात दिन पर्यत खरल करके ! रत्तीभर नित्य खिलाओं 
तो भमेह मात्र नाशहो,॥ 3 


(४९६५ अग्ृतसागर ) 
प्रमेह कुठाररसानिधि १-इलाग्रची. . भामसेनी कपूर , भारगी 
जायफल गोखरू सलाइवबृक्षकी छाल शुद्धपारा अभ्भक् माचरस 
ओऔर वंगसार इन सबकी महीन पीसकर इस रसमेसानत्य ९ रत्ता 

खिलाओ। तो प्रमेह मात्र नष्ट हो ।... 

१८-५ हक बकायन के बीज चॉविलके पानीमे पीसकर गाोइत 
केसाथ नित्य [घिलाओं तो पिशेष प्राचीन प्रमेहमी नश्ठहों, यंसव 
यृत्न सब संग्रह में लिखेहे | 

पाडिकारोगयत्न १ धव ( घावडा ) कहुंवा कर्देब बेर सरसों 
नीम इन सममोक बवकलों का ववाथ बनाकर उस जलसे नत्याप 
'डिकाओं को धोओ तो गपीडिका नाशहो 

२-काहके बक्कल कंदम्ब के बक्कल ओर तेंदकी अतरछालके 
ववार्थसे पिडिकाओं को नित्य भोओं तादिन्द्रियके ऊपरेकी पीव॑युक्त 
प्िडिका तथा शरीरमात्र की पोडेका नाशहो 

वातपिडिकायल ३--मभंगेरेकारस तुलंसीके पत्ते जोर पटोलके 
पत्तोंकों कॉजीमें महीन पीसकर लेप करोतो बात पिडिकानएहों 
, पिचपिडिकायरन ४--सुलहटी कृट रक्तवेदनखश रोध्सगररू 
आर कमगढ्टों को दुग्ध पीसकर लेप करो तो पेतादडक़ा 
शोर उनको दाह नासहो 

पीडिकादी, दाहद! अत्न ५०-भवखनको १०० या ३०० बार 

जलसे धोकर पिडिकाओं पर करो तो हन्द्रियकी पिडिकाओं की 

' दाह तथा उनसे पीवका बहाव भी बंदहागा ( मक्खन केसीकी 
थालीमें मथमथके घोना वाहिेये 2 

पीवबह|वका यत्ल ६०--कंदम्ब काहू छझनार और भी के ' 

2 भीमरेनी रूपर को शारु त में खुद्ध कप र नाम दिया है. जप क्िय्ब्नसे 

| £ बालुध्द बिया जाता है ज़िक्षका नाम वरास कप र भी ह 


। | ॥!| 


ली 


9] 
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विकित्साखण्ड | (४९७) 
उचएण जलमें पीसकर ठेप करों तो पिडिकाओसें पीव बहनावंदहो 
७-पिडिकाओं की कांजी या छाड या शीतल जलस नित्य॑ 
धोया करी तो पीधे बंहनां बंद होकर पिडिका नष्ट होजविं, ये 
सभ्‌ यत्न आंत्रेय में लिखे हैं । 
इति न तना में तसागर चिफित्सावडेमंसंमरी पद पिडिका पतन - 
हे तिंपरण॑ नाम्म पडविशतितमसतर'ग३ ४ २६ ॥ 
. मंद, स्थूल, फास्ये, उदररोग । 
मेदःकाश्यॉदररुजां तरंगे इस्मिन यंथक्रमाते ॥ 
. सप्तादिभोमित नूने चिफित्सा लिख्यते मया ॥ ६॥ 
' आपषाथे+-आँव हम इस संत्ताईसवें तरंग में मद, कास्ये, भोर 
र॒ रागवी चिकित्सा यथाक्रम से वगन करते हैं । 
मेद्रोंग यटन ९-शुरव ओर ज्िऊला क्वाथ में मधु डालकैर 
पिछाओ तो मदरोग दूर हो | 
२-बासे ठंडे पानी में मधु मिलाकर पिलाने से मेदरोग दरहों 
३-उष्ण अन्न भक्षण कराओ या चाँवलों का मांड पिलाओं 
तो मेदराग दर हो ! - 
-सॉंठ, मिचे, पीपली, विश्वक, त्रिफलां नागर मोथा और 
वार्याष्डगके क्वाथ में शूगंल डालकर पिलानेसे भेदंरोगनष्टहों, 
ए-मधुके साथ पिप्पली चटाओओ तो भेदरोंग मष्ट हो । 
६-धतुरे कें प््तोंका रस शरीर से मर्देन करोतोमेद्रोगनए्टही 


७-शुद्ध पारा,तांवेश्वर,लोहंसार,ओर बीजाबोलके चूणकोकूट 


कर भाँगरें के रस. में ३ दिन खरल करके ९ रक्ती मघु के 
साथ नित्य ख्िलाओ तो मेद्रोग दर हो इसे बढनयन रस 
कहते हैं यह पेथ रहस्प में लिखा है । 


| 8. 


<-बब्य, जीरा, सोंठ। काली मिच्ठ, पीपली सिर्की हींग और 


(४९८ अमृतसागरे । . 


सॉचरनॉन का २ टैक चूण जोके सत्तृके साथ खिलाओ तो मेद 
रोग दरहो यह चक्रंदत्तर्भ लिखा है । 
९-बायबिडंग सोंठ जवाखार ओर लोहसारका १ टंक चूण 
'आंवलेके चूर्ण ओर मधुके साथ खिलानेसे मेदरोग नाशहो । 
१००-बेरीके बकक्‍्कल(बृक्षकीडाल) मेकांजीकापानी,अरण्याका 
रस झैोर शिलाजीत मिलाकर पिलानेसे मेदरोंग नाशहो | 
११-गुरव, इलायची कूइकी दाल और आंवले ये सब एकसे 
एक बढ़कर( १-२-३ आदि ओरइन सबके समान गूगल लेकर 
सबको महान पीस सवा या डेढ़ें “ंक मथुके साथ सेवन कराओं 
तो मेद रोग और भगंदर दोनों नाशहों इसे अमृत गूगल कहते 
हैं यह चक्रदत्त में लिखाहे । 
१३-मिफला अतीस मृवी निसोत चित्रक अड्डसा निम्बदाल 
किरवारेकी गिरी पीपलामूल दोनों हलदी गरच इन्द्रायन पीपली 
कूट सरसों और सोंठ इनके क्वाथमें कुछ तुलर्साका रस औरतेल 
डालकर आगदो,रस जलकर तेलमात्र रहजानेपर छानकरशरीर 
मदन या वस्तिक्रिया करोतोमेद ओर कफके अन्यरोगभ्भानाशहो . 
इसे विफलादि तेल कहंतेहेँ। यह चक्रदत्त में लिखा हैं । 
मेदरोगीकी सेवनीय पदाथ-पुराने चावल गृगकुस्थी, कांदों 
जो, कडुवा रस, मधु, एरडीके पत्तोकाशाक्हाग चॉविलॉकामांड 
सैपनबास्तकम चिता,परअम,म्लकीडा,मागगमनोर जागरण 
“इन विषयोंकि सेवन मात्र से मेदरोग साशको प्राप्तहो 
शरीरहुर्गाषियत्वत१-शखका चूर्ण अड्सेके पत्तेके रसमें मिलाके 
लेप करोतो शरीर में पसीना आनेसे दुर्गान्‍्धि आर्ताहसीनाशहो 
२--बेलपत्र के रसमें शंखका चूणे मिलाकर शरीरकों लेप 
रोते हगावि नाशहो । .. 


चिकित्साखण्ड।. - - (४९९) 


३-नागकेशर, सिरसके बक्कल, छोद,खश ओर दरेंकीछाल 
को जलम पीसकर उबटन करो तो शरौर की दुगधि दूर हो । -- 
४-बेचुल के पत्ते जलमें पीसकर, स्नान के पूर्व शरीरमें मर्दन 
करो तो दुभधि दूर हो यह भाव प्रकाश में लिखा है । 
'५- ताम्बूल के पत्ते हर वं। बाल छोर कूटफों जलमें पीसकर 
शरीर में मर्दन करों तो दुगधि नष्ट हो । 
६-कुब्ची, कूट, छडछडीला,चेदन.तज, बच और जोका सिका 
हुआ आटा इन सबको जल में महीन पीसकर शरीर में मंदन 
करो तो दुर्गा नष्ट हो । यह शांगधर में लिखा है।., ' 
कक्षाद॒ गाव निबत्तियल १-कांखों.( हाथ ओरघडके संगंमपर 
नीवे के भाग ) में नीचू के पत्तों का रस छगाओ तो कांखों में 
पसीना आने की दुर्गधि नष्ट हो । ु 
२-हलदी को अधजली कर पानौमें पीसकर काँखा में लगा 
ओ तो कांखां की दुर्गापे नष्ट हो । | 
'३-कूंट और दोनों हलदी को गोमूत्र या गोवरमें पीसकरलिप 
करो तो दुगाधे और कुष्ठमी नष्ट हो.यह चक्रत्तमें लिखा है । 
ख्ौका सुवर्णकारक ( सुन्दर रंग होनका ' लेप १-हरंकीडाल 
लोद,नमिके पत्तेशनारके वक्‍कल आमके बक्‍्कलकीजलमें पीस 
स्त्री कें शरीर पर लेप करी तो देहका कुवर्ण दर होकर सुदरवर्ण 
(४ग) प्राप्हों ओर द[तिब्ढ़, यह कारिनाथपद्धाती में लिखाहे | 
कार्यरोगयत्न१--जितनी वलकारी वीयवद्धकू वीय 'दिवंधक 
ओर पुष्य्कारी ओपध तथा घी दूध भाददे बस्तु हैं ये सब 
कास्ये ( क्षणिता, दुबलापन रोग नष्ट करने वाली हैं । 
२-जो जो पुष्पकारी भयत्त है वे सब कास्येरोग के यत्न ही 
जानी यह भाव प्रकाश में लिखा है | 


( ५०० ) झमृतसागर । 

& वातारररागयतज्ञन १-दश गूलके क्वाथमें अरंडी का तेल डाल 
करपे पलाओ तो वातादर नष्ट हो । 

३-नत्रफलाका काथ गाौमूजके साथ पिलाओ तो वातोदर आय, 

३-कूट, दात्यूणी, जवाखार, - पाठ, वच, सोंठ, सँंधव, सचर 
सर साभ्रनॉनका ५ टक घूर्णे उप्ण जल॒के स।थ खिलायो तो. 
बातोदर नष्ट हो इसे कुष्ठादे चूण कहते हैं । क्‍ 

४-१००टकेश्वर एक पोत्या छहसत्तकी पीसकर १६ सेर जल में 
भरटाओं झऔटाते समय उसीमें सॉठ कालीमिच, पीपढी सायीकी 
जड़, सॉच्रचोन .दात्यूणी, बिड़नोंन, सहजनेकी जड,झजवायन 
शजपीपली (ये सब टके यके, भर ) ३ दक्के भर त्रिफला और के 
भर निसोत इन सबका महीन चूण तथा * सेर तिलीका तेलभी 
डाल मंद आंच से ओऔटाशऊो औोटाते २ सब झ्ोषध्‌ जरूकर 
तेल मात्र रहजाने प्र छानके कांचके पात्र सें भ्रदों इस तेंल में 
से नित्य आतःकाल ५ टेक (तथा रोगाकी शकक्‍त्यनुसार ) पिलाओ 
तो आठों प्रकारके उद्ररोग; मृजऋच्छ उदावते अजवृद्धि पास, 
शुल, झामशुल, झरुचि प्लीहा अप्ठीला हड फूटन ओर वायुके 
समस्त विकार एक माशे सेवन से नष्ट होंगे । 

०५-उष्ण दुग्ध में अरंडी का तेल ओर गोमूत्र डालकर पिला* 
शो तो वातोदरं नष्ट हो । 

छाब में सोचरनॉन और पीपली डालकर पिलाओं तो 

बातोदर नष्ट हो ।...' 

पित्तोदरयत््‌ +>विरिचन ( छुलाब ) दो तो पित्तोदर नें हो | 

२-मिश्री ओर कालीमिय जलके साथ सेवन कराओं ता 
पित्तोदर नष्ट हो । इ 


पिकित्साखण्ड ._ (०१) 
कफोदरयल१-पीपली, पीपलामूछ. चित्रक बेखे श्वर ५ टेक 
निसोत और ५ टंक अरंडीका तेल ऊंटनी के दधर्मे उष्ण करके. 
नित्य मास पर्यनत पिलाओ तो- कफोदर नष्ट हो । 
२--आझजवायन जीरा. सोठ, कालीमिच, पीपली ओर झाऊ वृक्ष 
वी जड५टंक चूण॑ उष्ण जलके साथ पिलाओ तो - कफोदर जाय 
३-साटी. दारुहलदी, कुटकी, पटोल. हरंकी छाल, देवदारु, 
नीमकी छाल. सोंठ ओर गर्चके «टक चूरणका क्वाथ पिलाओते 
कृफोदर, पार्वशल, खास. और पांड ये सब रोगदूरहों.इसे पुन 
वादि उबाथ कहंते हैँ यह भावषकाश में लिखा है। | 
सन्निपातोदरयत्न १-सॉठ ओर तजिफ्लाके क्वाथमें दही पी या 
तेल डालकर पकाओ पानी जलकर तेल या थी ( जो डाला हो) - 
शहजाने प्र छानकर पिलाओ तो सत्रिपातोदर नष्ट हो | 
२-सोंठ पीपली कालीमिच. जवाखार सेंघानोंनइनकों ५ टंकू . 
चूणे उष्ण जलके साथ सेषन कराओ तो सान्रिपातोदर नष्ट हे - 
समस्तंउदररागमात्रयत्न ९-अजवायन झाउचृश्नकी छाल थाने 
याँ. त्रिफला पीपली कारह्मजीरा अजमोंदा पीपलासल बायविडेग 
ये नदों एक एक भाग तीन भाग द्वात्यणी दो भाग निसोत 
२ भाग इन्द्रायण इनके चूण की ३६ भांग थूहरके दधकी १ पुटदेके३ | 
धक चृर्ण उष्य जलके साथ सेवन कराझों तो सब उदररोग तथा 
वातरोग द्रहों यह नारायणांदे चूणे कहाताहे इसीकी बेर्रके 
वक्‍कलके कां्रके साथ देनेसे गुल्म मथके साथ देने से आध्यान 
मयठेके साथ दनेसे बधकुष्ठ अनारके कवाथके साथ देनेसेंश्रराओर 
उष्ण जलके साथ दो तो अजीर्ण भगंदर पांडु कास खास क्षयी 
सेग्रहणी कुष्ट मदाग्नि ओर विषमात्र द्रहों- जैसे विष्णु भगवान 


' (प०२) | अमृतसागर - 
देत्यों का नाथ कर देते हैं तैसेही यह नारायण चूर्ण उक्त रोगों 
को समूल नष्ट कर देता है । . 

हमने यह नारायण चूणे प्राचीनामृतसागराजुसार लिखाहे परंतु 
भावपकाश में इसके निर्भिता्थ निम्न लोक दिये हैं जिन्हें 
विद्वान खय्य जान लेंप॑गे । 

यत्रानी हवा धान्यत्रिफलाचोपकुञिका । ।करवी पीपली म, 
लमजगन्धा शठी वचा ॥ धारांताहवा जीरका व्योषं स्वणक्षारीच 
चित्रकम । दो क्षारों पोष्करं मूल झृष्ठे लवणपव्वकम । ॥विडग 
च समांशाने दन्त्य भागनत्रय भोत। जिवृद्धिराले द्विगुरेशीतला 
स्याच्चतुगंणा ॥५॥ एप नारायनो नासा चर्गों रोगगणापंहएवं 
प्राप्य नितर्तते रोगा विष्यां यथासुरा; ॥ ४॥ तक्रेणोदरिमिःपेय 
गु ट्मिभिवदराग्डुना । आनद्धवाते सुरया वातरोगे प्रसन्‍नया॥१॥ 
दर्षिमंडन शिड़बन्वेदाडिमांडुभिरशोसि । हरिकतेषुयृ श्षाम्लेरुष्ण [ 
बुभिरजाणिके ॥0। मगदरे पॉंड्रोगे कासे स्वासे गलग्रहे हद्गोंग 

णारोगेकुअनन्दानलेज्वर॥ ॥दष्टू त्रिवो पमूलविषेपगरे ऋ त्रिम विष . 
यथाह लिरघकोष्णेनपयमेवद्धरिचिनश ॥। < ॥ हत्युक्तं भावपकारो 

<-थूहरका दूध, दात्यूणी, त्रिफा बायबिडंग- कटियाली 
चित्रककूकर मगरा ये सब दोसेर छेकर आठसेर पानीमें डालकर 
झोटाओओऔरओपएातसमय 'सेरगीघ्त पानीमें _ठकर पानी जलके 
घृतमात्र रहजानेपर छानकेर टंकनित्य खिलाओतो बिरेदनहोकर 
' सब उदररोग नाशहो यह नॉरायणशृत भावपकाशमें लिखा हे ।- 

३-१ टकमर अजवायन और टके सिके सुहागे का च.र्थ उष्ण 
जलके साथ सेवन कराआ तो सब उदररोग नह हो । 

४-५टके भर पीपली थूहर के दूध में भिगो। कर सात दिन 
छायागें सखाओ तदन्तर महीन॑ पीसकर जलके साथ ४ माशे 


दिकित्सारूण्ड । (-५०३ ) 
भर १ दिनके अन्तरसे [खेलाके ऊपरखे छाल या चांवल ।धलाओ 
तो उदररोग दरहो। 

«-एक सहस्त॒ ( १००० ) पीपली का चूणे हरेंका चृणे थूहरके 
दूर्थम ७ पुष्ट देकर छायामें सुखाओ आर १ टेक गोमूजके साथ 
सेवन कराओ तो समस्त उदररोग नष्ठह्ों । 

६-दात्यूणी पीपली सोंठ १ भाग ६ भाग चोख ओर पान 
भाग जिडनोन का १ टंक घृणे उंष्ण जलके साथ सतव कतओ- 
तो प्लीहा मुत्म मन्दाग्नि पांडु ओर समस्त उदररोग नाराहों। 

७-आकके पत्ते सेंघव घड़ेमें भर कर मुह बंद करदो ओर मटयी 
में जला कर स्वांगशीतल होजानेपर निकालकर पीस डालो जो 
इपमेंसे ५ टंक नित्य छाछया ग्वारपाठेके रसकेशाथ सेवन कराओ 
तो उदररोग नाशहो । 

<-सॉठ या हंरेया पीपलको गुडके साथ नित्य २ टंक खिलाओ 
तो उदररोग शोथ, पीनस,खासी अरुचि, जीणज्वर अशं संग्रहणी 
कृूफरोग ओर वातरोंग येसव नाशहों येसबवेच २हस्यमें छिखेंहें । 

९---सोंढ फालीमिये पीपली सुहागा परविरनोन सज्जी और 
इन सबके समान शद्धजमालमोटेके चूणेकी दात्यूणीके रसकी ३ 
पुट और विजोरेके रसकी ३ पुट देकेखरलकरों भोर छायामेंसुखा 
कर आधी रत्ती नित्य खिलाओ तो समस्त उदररोग प्लीदा, ग॒ष्म 

सफरा, शूरू ओर अरे ये सब रोग नाशहों इसकी आंखोंमें 
आंचदो तो सर्पज्षिष उतर जावेगा इसे उदयभास्कर रस कहते हैं 
यह रलप्रदीप में लिखा है | 

१०--आंकडेंका दूघ कूडेकी छाल ( ये दोदों व्केभर ) विज्वक 
पीपली शंखाहोली नीमकी जड लिसेत हरंकीदाल, कपील 


(५०४) अभश्वतत सोगर । 
( येसब एक एक टकेभंर ) और ६ ट्केमर थुंहरकां दूध इन सैंबें 
का चूणे १ सेरभर धी « सेर पानी में डाल कर ओऑंदाओ रस! 
दिक जलकर घुत मात्र रह जाने पर छान कर जितने बिरिचन 
करना उतनी ही बूँर खिलाओ ता प्रतिबूद पर १ विरेवन होकर 

रोग शोथ मेगदार और शब्म ये सब दूरहों हसे विहुघ्रतकहते 
हैँ यह वैद्य विनाद में लिखा है 

जलोदरयरन १-नीलाथूथा गंधक पीपल और हर॑की छाटका 
'वुण थूहरके दूधर्म ५ रिन ओर किंरमालेके गूदेके रसमें ५ दिने 
खरल करके उष्ण जलके साथ नित्य १ मासा सेबन कराओोतो 
, जलोदर नाशहों इस के ऊपर चचिल और इमलोके रसका पथ्य 


देनावाहियेइसेउदरा रिस्स कहतेहे यहयोगतरंगिणी में लिखा है | 
इंति जूतनामृतसागरे चिकित्साख॑डे मेरोरोगकॉश्यरोय दर 
रोग निरूपण' नाम सप्त' शा ,तम््तरंण ॥ ६७ ॥, 


शांथ, अडबृ्‌ डइू, वर्धा 

शाथरय वृद्धिरोगस्य वष्मरोगस्य -च क्रमाव | 

वसुपक्षेतरगे इस्मिन कृथ्यते रुतप्रातिक्रिया ॥ १.॥| 
भाषाथः-अब हम इस अदठाईसवें तरंग में शोथ अडवृद्धि और 
वर्भरागांकी चिकित्सा यथाक्रम्त से लिखतेहें । 

बोतरोथयत्न १-सोंठ सादीकी जड, अरंड की छाल, पीपली 
पीपलामूल चब्य चित्रक इनका वंवाथ पिलाओ तो वादीसूजन 
नाशही । 

पित्तरोथयत्न १>पटोल जिकला नोमकीडाईड आर दारुहलदा 
के बवाथ में गुड डालकर पिलाओती पितशोथतृषाज्वर नाशहो । 

कफशोथयत्न१-काली मकोह के रसमें साठीकाीजड पीस 
लगाओआ तो कफकी सूजन नष्ट हो । 


चिक्ित्साखण्ड ( पृं०ऐ 


सब्निपातशोथयत्त१-पीएल या हरस्को थूहरक दंधर्में ३ दिन 
भिगोकर सुखालों ओर महान पीसकर २ दंक नित्य १० दिन . 
तक सेवन कराओ तो सब्निपात शोथ दर हो । 

भस्लातकशोपयलं १-तितली ओरे काली मिट्टीका भेंसकेदव 
या सेंछ के मवखन में पीसकर लेप करो तो भिलावे की उंदली 
हुई सूजन माशहो । 

२-मुलहटी, काला तिस्ली, भेंसका दृ्धओरे भेंसकामर्खन इस 
संबको पीसकर लेप करोतो भिलावे की सूजन नष्ट ही । 

३-सालई के पत्ते पीसकरलेपर्करों तो भिलावे की सूजननश्दो, 

विषश्ीथयत्न १-वित्र शोथके यत्न जिस विषकी. निदृत्तिको 
जो २ उपाय आगे दिप प्रकरण में लिखेंगे वेही जानी । 

सामान्य शोथयत्न १-हरेकीलाल हस्दी भारंगी; गुरव; चित्रक 
इरुहटदी, सांठीषी जड ओर सोठका ववाथ पिलाओ तो पेट 
हर ओर सुखकी सूजन नाशहो, इसे पथ्यादे दवाथ कहते हैं ।... 

२- [विषखपर की जड़, देवदार, ओर सोंठ का क्वाथ पिलाओ . 
यो शोथमात्र नाश हो। 

३-दात्यूणी, निसोत, सोठ, कालीमच, पीपली, और चित्रक 
का क्ाथ पिलाओ तो शोध नाशही | 

४-सोनामगखी, बिष खपरा; नीमकी छाल, गो मूत्रका ववाथ 
पिलाओ तो शोध नाश हो।._ 

५-साठकी जड़, दारुहरदी,सहजनेकाजड़,सोंठ और सरसोकी 
काजीके पानीमेप्रीसके उष्ण करके लेप करों तो शोथनाश हो ) 

६-अदरक या पीपल या सोठ या हरेंकी छाल इनमें से किसी 
को झुच्के साथ पीसकर २ रदसे बढ़ाते २ एक कमर तक बढ़ा. 


“ (धुलद ) ऊ.मृतसागर 
कर १ मास तक खिलाओ. तो शोथ,पीनस,कठरोंग. श्वास, कास 
शरुचि, जाणिज्वर; सग्ररणी और सब विफार नष्ट होते हैं, 

कक पीपली और सॉठके चूणमें समान गुड मिलाकर खिलाशों 
तो शोथ अजीण और भूल ये सब दरहें । 
<-३ ठके भर गुड, २ टके भर सोंठ, ३ टर्कभर पीपली, १ टके 
भर भर, १ टके भर ।ंतेस्‍ली, इन सबका २ टेक चूर्ण नित्य 
खिलाओ ठो शोथ नष्टद्यां | लत हो 
९-सखी मृऊी, सांठीकी जड, दारुहलदी, रास्ना ओर सॉठमें 
तैले पकाकर यह तेल मर्दन करो तो झलयुक्तरोथ मात्र नाश 
हों, यह भाव प्रकाश में लिखे हें। 

. १०-सांठीकी जड,दारुहलदी, गुरच, पाठ, सोंठ. और गोखरू 
इनका * टंक चूण गोमृत्रके साथ पिलाओवो. सब शररिमें विस्तृत 
शोथ, उदररोग.- ओर ब्रण मात्र नाशहो, यह पुननवाददे चूर्ण हे 

१९--सांञठीकी जड, नीभकी छाल, पोल, सोंठ, कुटकी गुरव 
दारुहलदी,हरेकीछाल, इनकाक्वाथ पिलाओ तो सवोगशोथ,कास 
हदररोग ओर पांडु रंग नाश हो, यह पुननवादि फाथ ह | 
इडकांश शोथ यत्न१--त्रिकला के काथमें गोमूत्र डालकर 
पिलाओ तो अडकाश ८ पोतों ) की सृजन नष्टहों । 
शोथ दाह यत्न १--बहेंडे की बाजी जंलमें पीसकर लेपकरों 
तो सजनकी जलन बह्हो | । 
बातादशृद्धियतल १--दूधमें अडौका तेल डाजकर पिलाओ. तो 
३ मास में वायुदा अंडवू।डे कानाश हो । 
पिचांडबृद्धियंत्न १-मगल, एरंडीका तेल, ओर, गा मूत्र तीनों 
को मिलाकर पिलाओतो पित्त ही अब्वाद्द कानाशहो। 
२-“रक्तेंचन्दन, महुआ, कमलगद्ठा, कमलननाल भर खराको 


विकित्सासण्ड । ( ५०७१ न 
दूध में सरल करके पोंतों पर लेप करों तो पिचफी जडवादी, 
' दाह और पीडा ये सब नाशहों । | 

कफांडवाद़िं यत्त *-सोंठे, कालीमिय, पीपली ओर पज्रिफलाके 
क्वाथमं जवाखार और सेंधानोंन डालकर पिलाशो तो कफकी 
ऊऋडब्ादडे शांत हो | ु 

रक्तांडइड्टियत्न*-जलोॉका ( जोक ) लगाकर अंडकोशस का 
रंपिर निकलवा दो तो रक्तकआअंडावदे -नाशहो | , 

२- विन कराओ तो रंक्तकी अड॒यद्धि नाशहो। 

३-मिश्रीओरमघुजलवसाथाशलाओतोरक्तकीअंडर्व द्धिनहहो। + 


४-शातिन्न दब्यों ( उड़े पदाथों / के लेपसे रक्तज तथा पिचज 
दोनों अंडवाड़े नाशहों ॥। _ - 


वि 


' मेदांडवृद्धियल१-अंडकेपकी मेस ( चंवी ) निकलपाडालो 
तो मेदकी अंडक्षद्धि नाश हो । 


२-तुलसी के पत्ते पीसके ओठटाकर सुहाते * छेप कसे तो 
मेदकी अंडवाद्धे नाशहो। 

मूत्रां डव|ड्ियत्त *--अंडकीषका ज़ल निकलवादो तामृआंड 
धृद्धि नश्हो / : 

२- मृत्राशय (पीते) की सीवनके पाछ्ूके नीषेमहीन वंस्तुको 
बांधी तो बत्रकी अंडवाद़े नाश हो | 

समस्त|डवृद्धियत्न.३-कडबो तूम्म्डी या रूखी वस्तुका सहता 
हुआ लेपकरो या उन्हीके उष्णजलसे सेकोती अब्यंद्धिमात्रदरहो' 

४-१५ ठक खैरकां गाँद, १ ढंक बच, १५ ८ंक सोंठ « पैसे 
मर गका दूध और आठ टकेभर सांलममिश्री इनकोगोदुरघमे 
“ खरल करके ४ टक नित्य-पोतापर लेपकरातो २१- दिनकेयलसें 


अडवृ द्वि शान्त हा ये संब य॑त्त भाव प्रकाश में लिखे हैं। 


( ४०८ ) असमतसागर"! 

#->हास्ना, झुलहटी, शुरव अरडकी जड, खरेंटी, किरमाले की 
गिरी गोखरू, पटोल ओर अड्सेके क्वाथरम अरडीका तेल दाल 
कर पिलाओं ती अण्डवांद्ध मात्र नष्ट हो । 

9--हरेकी, छाल विरायता, घनियां ये सब पंसे पंसेमर,पोन 
ऐसे भर लोंग- ६ ठकेभर सोनामवखी इन सबक तुस्य ।मेश्री ओर 
प्िश्नीके तुत्य' मधु इन सबको ५ दिन खरल करके इसमें से नित्य 
बरटेंक खिलाओ तो अड्वृद्धि दर हो यह वेयरहस्यमें लिखा हे | 

तलगत अडकीफषयत्न १-मेडी का घी कांसेकी थोलीमे मसलों 

"फिर इसीमें राल का चूणे डालकर फिर मथो, फिर शुद्धासिंगीसुहरा 
चुथे डालकर मसलो तीनों का एक जीव होजाने पर पत्ते पर इस 
पढ़ाथ का मर्दन करो तो उतरा हुआ पोता ( गासा, ) यथाथ्वित 

होकर अच्छा हो जावेगा यह भावप्रकाश में लिखा है | 

बध्भ्रोगयत्न १-हरेंकी छाल पीपल, ओर सेंपेनॉन को महीन 
पीसकर, अरंडॉके तेल में सृंज (प्रका के २ टंक नित्य खिलायोतो 
वृष्मे (बंद ) रोग बेठ जावे। 

. ३--जीरा, झाऊबक्षकी छाल, गेहूं, कूट बेरके पत्ते ये सब 
कांजीके पाती में महीन प्रीसकर बदन पर लेप करो तो वद रोग 
दूर हो, यह भावत्रकाश में लिखा है 

३-तत़काल (९ तुरूत ) मरे हुए कीषेका अन्तरमृल उष्ण -करके 

बूंद पर बाथो या छेप करा तो वह तरकाल दर हो यह वेयरहर्यमें 
किखा है 


३-कुन्दुढुका भड़के दधमें पीसकर लेप-करों तो बद रोगनशध्द्ो 
इति नूतनाम तसागर स्थिकित्साजण्डे शी दुृद्धिबध्मटोगाण| यर्न-निरफण 
चामाष्टाबिशतितमस्तर'ग ॥ २७-॥ 


चिकिटाखण्ड। (५०९ ) 
गलमेड गेडमाला, अपवी, ग्रन्थ, अडुंदरोग । 
गलगेंडारिसेगाणांम”द॒स्य यथवाक्रमात | - _ 
नदनेत्रमिते मंग्रे विकित्सा लिज्यते मया ॥ १॥ 
भाषाथ-अच हम इस उन्नीसयें तरंगमें गला गेडमाला, अ- 
पवी ग्रान्थि और अवु ₹ रोगों की विकित्सा यथाक्रय से लिखतेंहें। 
गलगडरोगयत 4-सरसें अलसी यव सनकेवीज मु गनेकैबीज 
औऋर यूलीके-बीज इनकी दाम महान पीस लेपकरों तो गलमंद 
गड़पाला(केमाल[)ओर गन्धि (गांठ) ये तीडों रोग नाशहों | 
२-सरसों और जलऊस्मी (दुरीवितप) दोनोंकी भश्म तेलमें 
घिसके लेप करो तो गतगे्ड जाय । 

:३-शबाहिली की जलमें पीस ओर मेंगऊे समान बानकरं १५ 
- दिन पर्यन्त प्रभात समय पिलाओं और ऊपरसे गोका घी पिंलोओ 
हो गलगड़ नाश हों। । 

४-कुटकीको पीसकर राजिभर पिया तुरहमें भर रक्खो तदइभत्तर 
श्ातःकाऊ उसी विया तुरईकी पीसछानकर उसरस को ७ दिन पर्यक 
पिलाओं तो गैड़माला जाय | 

<-गुंरच नीमकी छाल घड़, कपास ( रु३ ) वृश्षकी छाल दोनों 
पीपली खरेंटी, देवरारु,नके क्वाथकों तैखमे पकाओ और यहतेल 
“१५ दिन पयेन्त नित्य पिलाओ तो गलगढ नाशहो यह अबतादि _ 
छल है | । 

६-यब, मूंग, पटोल,कटुवस्तु रूखा अन्न वमन और रुपिर नि. 
ऋलना ये सभ गलगड रोगके नष्ट करने के उपाय है। 

७---५ टेक कचनारकी छाल, १ हंकभर सोंठ.१८क पीपक, 

धंक मिच, ५टक हरेंड्ी छाल-5टक बहेडेकी छात्र पटक आंबड़े. . 


(५६९०) आसतसागर | 
« टकबररण्याकी छाल. १ टंक तज * दंक पत्रज. १ टंक इलायची 
झोर इन सबके समान शुद्ध गूगल इन सबका चण ५ भासपयत 
नेत्य प्रभात जलवेसाथ सेवन कराओतो गलगड अचुद,ग्रन्थि त्रण 
गुस्म, कृष्ठ भगदर, ये सब रोंग जुंदे २ ऊूनुपानोंसे नाश. होंगे, 
यत्न भावप्रद।श में ८ेखे हैं। 
<--लाल एरडकी जड़. पलासकी जड़, दोनों को चांवलों के 
पानीमेपीसवरलेप करोतोगलगड नाशहो यहवेधरहस्यमेंलिखाहे। 
गडमाला ( केंठटमाला ) रोगयत्न- झलकूम्भी : सेंघानोंन भर 
' पीपची तीनोंकी ठडाइ के समान पीसदानकर सोंठके,चूर्णकेसाथ 
पिल्लाओ तो केठमाला रोम जाय। 
२-बरन्याकी जडका क्वाथ मधघुके साथ पिलाओोतो कृठमाला 
नाश हो । 
३-वायविडंगकी जड़के काथमें भगरेदा। रस और मीठा तेल 
' झाल॒दर मंद मंद आंचसे पकाझी रस जलकर तेलमात्ररहजानेपर 
सिंदूर डालकर छानलो अब यह चक्रमदेन तेल बनगया जो इस 
का लेप करी ता कठमाला नाश हो। 
., ४-चिरसी “शुमव्री) का पंचांग जलमें पीसकर तेंलके साथ पका 
आ रस जलकर तेलमाचर रहजानेपर बानकर मदन कंरोती केठमा - 


आज जर३. का शर्में ३७५ ७ ७२५ 


7 नष्टहो इसे गजादितेलकहतेहें, ये सबयत्नभावप्रकाशममेंलिखेंह । 

७-किरमाले की जड चांवलीके जलमें पीसकर लेप' करा तो 
केंठमाला नष्ट हो । 

६“सभाहुकीजड पाना" पीसकर लेपकरों तो केठमालानष्टहों । 

७-सरसों और सूकरकी विष्ठाकी खपरो (ठीकरी) में जलाकर 
कडुवे तुलमें खंरल कृसे ओर रोगीके रोग स्थानपर लेप करोतो 
कठमाला ६ गडमाला ] नष्ट हो -य यत्न वेथरहस्थ में लिख हें । 


चिरफित्सासण्ड । ५(:५११ ) - 


आपचीरागयत्त!-सरसों,नाप के पत्ते ओर भिलाबे को बकरीके 
मुत्रमें पीसकर लेप करोतों अपनी रोग नाशहो । 

२--रक्तच-दुन, हंकीडाल,छाख. बच, ओर कुटकीकों जल 
पीसकर तेल में पक्ाओ और इस तेल का मर्दन करोतो अपची 
रोग नाशहो इसे चदइनादि तेल -कहत हैं । 

२-सोठ कालामेचे, वायत्रिडग) महुआ, सेंथानान, ओर देव 
दारुकी जलमें पीसकर तेल मं पकाओ पानी जल कर तेल मात्र 
रह जानेपर छानकर इस तेल की नासदो (सुघाओं) तो अपनी 
रोग नहष्हों हसे व्योपादितेल कहते हैं | 5 

प्रंथिरोगयंत् (-सज्जी मूलीका खार ओर शखके चूगकीपानी 
में पीसकर लप करोतों श्राभथे और अद्ुद नाशहों । 

२--बणरोगकी चिकित्साम जात्योदिघृत वन करेंगे वह “हत 
भी ग्रेथि और बूग दोनोंकी लाभकारी है । . 

झा $दरोगयतन ९-हटीी छोदई. पतंग, धभासा ओर मेनसिल 
मधु पीसकर लेप करो तो मेदोशुदंराग जाय. ' 

२--मुलीका खार, हलदी- ओर शखके चूंणको महीनपीसकर 
लेप करो तो अब्ुंद रोग नाशहो | हु 

३--कूट,नोन ओर बडका दघ इनको महीने पीसकर लेपकरो: 
आर ऊपर से बडकापत्ता दाँधों तो»दिनमेंही अदुद राम-जाय ! 

४-सहजनेकी जड़ और दीज,सरसों,तुलतीपत्र, जी /कनेरकी 
कीठाल जोर इन्द्रयवकी छाछमे महीन पीसकर लेपदरोवो अउुदे 


शेग नाशही ये यत्नभावप्रकार में लिखेंहं ) 


ब्ड 5 








डांव भूतनामृतलागरे बिकित्साल॑ंडे शलगडमालाकंजीश्मस्थ्यत्दिर 
यरत निरूपण नाम कोतित्रिशम्दर पा, बा 


६ ५१२) अगमृतसागर |. 


श् श्लीपद, विद्रापि. 
इलीपंदस्य वविद्रपेश्व॒ ह्यामस्य॑ यथांक्रमात्‌ ॥ 
पियद्वामितरंगेडस्मिन विकित्सा कथ्यतेमया ॥! 
आपषाधथः--अब हम इस तीसवें तरंग में श्लीपद झोर:विढ़ावि 
शेगें की चिकित्सा यथाक्रमसे वणन करते हैं।,.... 
इलीपदरोगयत्न ) लघन, लेपन. स्वदेन, ,विरेचन, रुधिरानिष्का 
सन, ओर उष्णवस्तु सेवन ये प्रत्मकेकमरलीपदरोगंपर, लाभकारी हैं 
२-सरसों,मुग़नेकीजड,सॉंठ देवदारु गोमनमे. पीसकर .लेप्रकरो 
तो. श्लीपदरोग नाशहो । | 
हे--+सांठकिंगे जडसें।5 और सरतसों-काकाजाम पीसकर लेपक्रो 
तो. इलीपद रोग शांति पावेगा |... बे 
४---धतूरा, एरंड, सम्भाछु, सुगना इनकीजड और सससोंफों 
जलमें महीन पीसकर लेप करोतो इलोपद नाशहों । ह 
५--सहदे३ई ( महाब॒ला ) को ताडफुलके रसमें पीसकरलेपकरों 
तो श्छीपद जाय । 
६--शाखाोटक ( सहोर ) पेडके बवकलका काथ गाधूज्केसाथ 
पिलाओ तो इ्लीपद रोग जाय! आप 
७--हलदी ओर शुड कीमहान पीसकर गौभृन्रकेसाथ पिलाओं . 
तो श्लापद दाह और कुष्ठ तीनीं जाय । ६ 
८--सांठीकी जड,त्रिफला ओर॑ पीपली इनंका दो टकमंहीन. 
चूर्ण मंधुके साथ चटाओ तो बहुत दिल्ॉकाभी श्लीपद जाय 
९-बढ़े हरेंकी चूणमें अरंडका तेल और गोौमत्र मिलाकर १५ 
दिन- पयेनत पिलाओ तो र्लीपद नाशहों ये-सबयत्न भाषप्रकाश 


५०१ आटे 6० पा 


चिखह . | 


'विकित्सासंण्ड | : (६६९३) 

४०-पधायरा सोठ, पीएली, कालीणिय वायदिडेंग को जल में 
पीसकर तेलमें मंद जांच से पकाझयो और देल्मात्र रहजानिप्रछान 
कर मर्दन कृश तो रलीपद शेग जाय । 

६३-धतूर फे.थोज क्रमशः एक से धोस दक बढ़ाते जाओ इन्हेँ 
खाकर ऊपर से शंतिल जल पिलाओो तो रलीपद जाय ये यल 
पंच रहस्य 8 रुख है | 

3६- कसाधी एक जात का दरख्त है ) की गोश्त 
के साथ-पिलाओ तो रजीपद रोग जाय । 

१३-पीपली ब्िगलाओर देवदारु का दो टंक घृण नित्यकांजी 
के जल के साथ सेचन कराओ तो इडीपद अजीण बात रोग 
ओर प्लीदा ये सब दूर होकर छुधावद्धि होगी इसे पीपलोददियृे 
कहते हैं यह बृन्द में झिखा है पीिि 

१४-भजीठ महुवा रास्ना जार ( पीलू पृश्ष विशेत्र मारबाड 
में बहुत होता ) शोर साटीकी जडको रांजीम महीन पीसदेयकररी 
तो पित्त का इठीपद जाय । 

५-अगृठों के ऊपर दी नयों का रक्त निकालदो तो पित्तकोा 

श्ापद जाय - 

किधि रोगयल १-एरण्ड दी लंड के क्वाध में देस या घृत पका! 


दूर उम्त से सदा हुआ सेक करोतो बादी कई जाय 
ब-विरवन कराशझो तो पिद दी विद्रधि जाथ | 
३-असगंध खश महुवा रक्त चच्दनका दध में महीनपीसकरर्थ 
निदाओं और उष्ण कर के लेप करों तो पित्त विद्ापि जाय । 
४-ह८, बालू लोहे का मेल छोर गोबर को महीन पीसकर मी 


सूत्र में पकाओ योर सहता सहता हुआ सेक करो ती दफ की दिद्ठाि 
नाथ हो । 
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५-जाँक लगाकर रुषिरनिकलदा दो तो से विद्वाबे जाय-। 
इ-जूब तक विद्रधि पंकन जाये सबतक उसका यत्वत्ण शोष 
सहश करे । 
. 'उ-यब, गेहू और बूँग तीनोंके आठदे को घृत में पकाकर लेप 
करी ती बिना पक्की विदेंधि भी अच्छी हो जाये 
. <““उशगलके फ्वाथमें तेलसा थी मिलाकर हणका घोओतो 
विद्राधि का बण ओर खजन दानों नाश हां । 5 3 
“ ९-क्त्चदन, मजाीठ, हतदी, महुआ अर गेरू की दूधभ पका 
कर लेप करोतो राषिर आर चोद लेगने की दोनाविद्राधे जांय | 
१०-काला जीरा, इन्द्रागूण वो जड़ और तुरई इनका दो टंक्‌ 
बंणका कदाथदनाकर पिलाओं वी कीठकी विद्रधिका नाश हो। 
. ११-सहजने की जड़ के रसमें मु मिला कर पिलाझो तो 
शरीर भीतर ( अन्तर ) की विद्वेधिका नाश हो । 
१९-उनगेके क्वाथमें सेंघानोन छोर हींग डालकर प्रातःकाल 
ही पिलाओं तो अन्तर (शरीर के भीतर की ) विद्रधि जाय । 
ये सब यतन भावपकाश में लिखे हैं ! 


इसि नतगाम ससागरे विक्ित्साक् डे श्ली पद्‌ विध्रधिरोध पत्क 
लनिश्पण" नाड विशतस्तरैशः ॥ ६० ॥ 


ब्रणशोथ, बणरोग, अग्निद्च | 
ब्रणशोथस्थ ब्रणस्थागर्निदग्धरय यथाक्रमात्‌ । 
ज्याकृशानोतंरगेधस्पिन कथ्यते रुपप्रतिक्रिया ॥ १॥ 
भाषाथः-अब हम इस इकत्तासवें तरंग में जरणशोथ बणरौगं 
अरिनद्धकी विकित्सा यथाक्रम से कहते हैं 
शरीरिक््रणयत्न ९-१४७ेप॑; * ओषधों के उच्ण जलसे बघोना 


वि्नित्साखण्ड | (कण ३ ' 

३ बॉसको लकडीपर थेगूठा मलकर उस अमूठेते त्रण परप्सीना[ 
निकालना ४ जलोंका आदिक्सरक निकालना ५ आीष्धों की 
पट्टी बांदकर कगपर पीनानिकालना ध्जणकों पकाना ० शंस्त 
कि ॥से चूरना ८ अगठेते ददाकर पीव निकालना,९ ब्रणका 
शोधन करना,१० बणमें झकूर लाना ३६ ओोरअतमें ध्चाके 
बृ० सुदश दण कर देना ये ११ उपाय यधाक्रम करंनस प्रणनह् 
होजारेगा चरक जोर सुश्नवशयर्में इसी प्रकारके ६० उपायतण 
रेगके लिये लखेहई। 

बातजबणशायथलेप १-किजोरिकी जड़,बड,देवदारु,सो5,रास्ना 
आर अ्रंणीको पानीमें पीसले और उच्णु दरके सहता २लेंद 
करों तो वातज बणशाक्ती- सूजन नाशहो, जैसे जछ अभिको. 
जुझाता है तैसे यह लेप इसकी मियाता है। 

पित्तजनणशोथ लेप १-महुवा रक्तर्चदन दवा, आंवले, कमरड 
नाल खरा,नेत्रवाला ओर पश्मचाख्कों ठंडेजलमे पीसकरलेपकरोातो 
पित्ततणफी यूजनः उतर जायगी-| 

२-बडकी जड ,गूगलबेरके बृदकल कीजलमें पीसकर इनसे दश 
मांश घत डालकर लेपकरों तो पिततके ब्रणकी छघजनंजाय। 

कफजब्णशोथ लेप १-८गद ( नागदमनी )दावची मेटासिंगी 
गजीठ राल'असगध आर शतावरी सबकी महीन पीस ओोरउतु 
करके सहता हुआ लेप करा तो ककजबणका शोथनाश हो |; 

पीपली खरह़ी ( तिल्‍ली अलती आएंदे तेलिक अन्नोकाए 
निस्‍्तेलभाग ) सहजनेके बक्‍कल नदी का रेत ( बाद ) ओऔहरें 


की छालंको गोमूत्र में पीसकर उष्णंरूप करोंतों कंफके अणकी 
सुजन जाब। - _|_|_|_|_|_|+|_|_£ 
१.लफप माल फरना रौचसल में बर्जित् हे | 


'ंडसलाकदसकल ड़ 


4 ४१६ - अमंतधागर ।: 


'सन्नि्षंतजत्रण हैं:थलेप १-इस पर वेद अपनी बाड्धिसि विचार 
पूर्वक : लेप करे । ० हे. 
: “इकजदबदो4 कप ९०इसपर पिचरजजूग शेयर पमान लेपकंरे 
- ' , 'संभरतेबणमातदप १०साठीकीजंड देवदार हलदी सोंठ शुगने 
का बकल और सरसोको खडाहमें पोराकर सहता हुआ एउष्ण 
छेप करो तो बावजबण शोथदी झुजन नाशझे। 
र२-दशघूंत्र खरे रास्ता, असगभ,आापय अरंडदीजड,या फल 
शुगना निगुंडी, सांठी पीपली सेंथानान सुमेनाके बीज, रुई. 


के बीज ( विनोले अलसी कुलथी दिसली,जों, सरसों, पूर्ल 
-के दीज, सोफे नमक पे) नागरबेलके पत्ते गुलादांस ( हंवास) 
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' के पते, इनकों उष्ण करके बबोयी कवाय बनाकर शोथका पोभो 
'तो बादी के अणकी सूजन उतर जांगेगी। 
३-तेल या मांसरस या घृत या कांजीकी उष्ण कर सहते २- 
बगशोथको धोशओोतो वादीफ दरणशोथकी सृजन उतर जावेगी 
पित्त नब्रृणगशोथ माजन १-शीतल झोषधोके क्वाथ या दूध या 
थत, या शक्कर के पानी या सांठेके रस से घोशातो पित्तके बणको 


>युजन जाय.। ु 
कजमणशोथ माजन १>कक नाशक ओपधोके 5ष्ण क्वाथ 


2. 


या तेलया गेपूत्रयाखारके जलस पोझो तो कृफके बरणकी 
खउजन जाय । हे 
“ खन्निपातज बगशोथ माजन ६-सान्‍्नपात साशक अऋषिधोकि 
डे सहतहर क्वाथस धोओतो सॉन्निपातफे अणकाशी धजाय | 

ररूअवगशाथ माजन १-हइसपर पित्तजब्रणशोथ के समान 
उपायकरों | 


विकित्यांखण्ड .. हूँ ध३१७ ३ 
ब्रणशोथमात्रमाजन १-हरक वदकलादकों पानोमों ओटाकरशोथ 
पर सहती सहती पारा छोडों तो बगकोी सूजन मात्र दरहे। 

समस्तद्ृणशोथसेंदन १-कठोर बणयर अगूठेसे या. बॉसवर्न 
स्वच्छ चिकनी लकडासे शर्नेश र (मसलकर ) पसीना 
निकाली तो वह ढीला हाकर अच्छा हो जावेगा | 
बणशोथरक्तनिष्कासनविधि १- जिस क्रमका वणाविपयय हो 
या काछाही और पी. अधिक हो या किसी विषेले जीव .के 
काटने से शोथ होगया ही उसका जलोका ( जोक) या - हुरे 
€ रतुरा , से रुधिर निकलवा दो तो वह तुरंत अच्छा होगा-। 
ब्रणशोथपाकविधि १-जी ब्रण लेप आदि पृवोक्त यलों से' 
, न पके तो सहजनेदंगे जड, ओर -फल, तिल्‍्ली सरसों अलंर्सीयव : 
गेहूँ नीमके पत्चे या मदिरा भिकाझनेका जादा इत्यादिको | 
, पक्ाकर न्रणपर बांधों तो ज्रण पक जावेगा-। 
पंक्त्रणची रनविधि -शजेस द्रणमे. पीव भर गयांहीं -उसंशद्ध 
- कियामें कुशल ऐसा वेच शंस्र ( नश्वर. * से चीरदर उसका पींव 
, तिक्राल, द्व ओऔर-पीत्र स्वच्छ, हो .जानेपर मेटहमकी पट्टी बाँध 
देवे तो जग अच्छा दोजावेंगा । 
शसत्रक्रियावणन-बालक बृद्ध क्षीण पुरुष मबधात शस्त्रक्रिया 
( चीरफाड ) कोन सहनवाला स्त्री और जिसे मभ स्थान में अग 
' इुआ हो ऐसे रोगीका बरण मंत्र दरों परन्तु नोवे लिखी ओष, 
पियोंसे पात निकालंदों | « ' 
ब्रगभदन आपव- ६-१ ण/छ (करंज दी हुड वित्रक दात्यू 
णी, मिलें बंनेर और ६ बूंतर्रह। पवष्टा इनमेंसे किसी एक 
'भो लेप करोतो.अवपस्यही पकक्‍क-#ण फुंटकर पोपष॑ निकल जायें 
-खारानोन जंबाखार प्न्‍्जी मोर भाषापार्ग ऊँगा, ओधा 
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. (४६८ ) अखशततदागर |. 
झारा ) वा खार हनस किसी एपकका लेप करों तो तृग फुरकर 
पीद ८ह जावेगी | | 
३-बूदि ब्रण अति कठोर हो ठो उसपर हार्थीका दांत पानी 
में घिसकर लगादों तो उस व्रूणका शोध उतरकर फूटके पद 
बह जावेगा 
ब्रगपीडनाविधि २-प्रमे स्थानके बरगर्भ पीव उल्त-ने होगई होतों 
उसे मत चौरो किन्तु या गेह और उड्कों पानी में पीस और 
प्रकाके उस ब्रणपर दांधदों तो उसमेंते पीव-बहकर हलका हो 
, जावेगा, तब उसपर मलहम लगाकर आरोंस्य करले । ु 
- ब्रणशोषनविधि १-जो कच्चा ब्रग होतो उसे पटोलके पत्ते या 
जीमके पत्तोंकी पानी में छोटाकर उस पर्नासे घोओ तो ब्रण 
“झच्छाहों जावेगा | 
३ केसे त्रणको ़लरके वक्कलके क्वायसे भोझोतों अच्छाहोंगा 
३ कब्चेत्रगको किस्मालेकेक्सक लकेवदाथसेपाओ ते अच्छांहोगा 
.$-कच्चे वणकों पीपल वुक्ष सूलर ८ंड ओर बेल इन चारों के 
बक्कलके क्वायसे धोंझों तो अणकी सूजन झोर उपदश ( सर्म[) 
दीनों दरहों । 
७..तिल सेंधानोंन झलहदी नीमये, पत्ते दोनों हलदी निसीत 


' झौर नांग्रमोथा इन सबको जले पीसकर बणप्र लेप करी तो: 
,अण- पककर- उसमेका पीव. निकल जावेगा | 
दुष्जगयत्न १---नीमेके फ्ते तिल दात्यूणी निशतोतभारिसेई 
नॉनको पीसकर लेप करो तो दुष्जण अच्छा होजायगा । 
३--नीमके पत्ते जलमें ओटाफर तेणपरांमो तो दु छ््रणदूरही 
३--हरें निसोत सेंघानोन दात्यूणी और कटठुहारी, की जडकों 
झजंत पीसकर इस ही. बत्ती शगर्म उठादो व्ोर दुदेबगुअच्छाहों 


चिकित्साहष्ड],.... . (५४१९४: 
जित बगका मुँह छोटा हो उस में सीमके परत्तोके रखती 
बची बनाकर वलाओ तो इग झुशल होगा । 
५-वात्र 3 पत्ते थी) मछु दारुइसदी जोर बहुपदं। बची चना 
कर पलाओ तो #ण दर हो | हु 
*<-पिर्लीको ओदाकर दची बनाके बण में बलाआओ ते दण 
इच्छा होगा | 
ब्रणभ्रणयत्ष १०-नीमके ५ते जलभ चुश्ोकर उस छलसे मणकी 
भोओी और मधुयुक्त तेखका फुहा ( कह ) उसपर बांधी ते ब्रण 
भरकर अच्छा होजावेगा । | 
२ शध्स॑ंगंध, लोद, कायफल; झुलहटी, मजीठ आर पावइकफूल 
इन सबकी पीसकर बग पर.बांधी तो त्रण भरदर ऋच्छा शोजापगां 
बणदाह तथा शुल्ू चत्र --जोका आठा,मषठ,वैल थी हलस-फ 
इंद डे तपाकर ब्रणपर लेप करो तो दाह ओर शुल भणसे दर 
मणकृभियत्र०-कृुणगजकी जड़, नोमकने छाल ओर नेम डक 
पीसकर लेय करो तो प्रणकी काम निवात्ति होंगी। '* 
२-लहसन पीसकर लेप करी तो बगकी ऊुामि नष्ट होगी । 
३-हग आरिनामकी छालकी पीसकर लेप कर ते अंणर्की: 
ऊृमि नाश दोगी ! 
कृण्ड्कामयत्र!० - नीमके पत्ते, वच, शाग, सरसों, घी, नॉनइन 
चूण[ एकत्र कर धामें सान आग्नपर घूनी दो तो ब्णपर छत 
पढ़नेके कारण जो छुजाल होकर कृमि पड़जाती हैँ सो कृमि 
आर प्रणंकी पीडा दूर होगी ये से यत्र भावप्रकाश में हैं । 
अणगरणयत्र १०-३२ पेसेमर दवा देक्षओर ० पेसे भर पानी 
कासे ( फूल ) की थाछीमें रख दिनभर हाथसे मसलो तदुरंतर 


(&२७-), पतपागर । 
इसमे ५ पसेमर राख, १० टके मर खरसार, ५ हक कूटर टंकनलि 
पूथा, 3भ्टक गधापराज आर $ दक कीले।भीच इन - सब का 
केपडडान किया चूग डालकर एनः हाथसे मसलो अंब जोः इस 
मलहमकी १८८ दगउर लगाआ। दो ब्रग तत्छाज़ भर जानेंगा। 
आगन्हक्अणयंतद्र १-तसवार आदि नाना प्रदारकी धार के 
घावसे किसी मनुष्यद्व लबावा कीह भाग फटजाबें तो चंत॑र 
बेयकों चाहिये कि उस- घावकी रेसमकके पक्षे घागेसे टांके लगा 
कर रोग निवातस्थानम रखे, तदनन्तर गेट के मेंदी। में जंख 
शोर धी डालके पकापे और पानी जलकर घृदयक्त तप्त मेंदा 
शहजाने पर उस -॑देकिया से वह टॉके लगा हुआ घात सहता 
सहता से# ता वह घाव ऋरुछा होजाबेगा ॥ 
२-कुटकी, माँग हरदी, यहंदी मंलहटी, दरज के फल, पते 
अर, जड पथाल चमलाके पत्ते आर नामके पत्ते इनंकी-पघीं में 
डाल्आर पकाझी जब 4 छूखकर घृव मात्र रहद्ोवे तब उस 
॥ पृयसे अगकी सेका “तो वर्ण तत्क्षण कुशल होजागिगा, पे स्व 
यत्र वेयरल भें लिखे है । है 
३-शख्रादिके प्रहार से यदि आधिक साबवेंर निदूल्वाकर वायु 
कुपित होनेस आधिक पीड़ा होन दाग हो उक्त बदारके रागाकी , 
घी पिलाओ- जिससे वात शुम्न. होकर पीछा दर हों ।. | 
-यांदे लंहगा।रिे से गात्र दिग्न होजांवे तो. उस घाव में गेगे . 
श्नछी जड़का रस यरदी तो वह घाव ररकर शीषी छच्छ होगा 
५-शख्र प्रहांर वाल रांगीषोी सव सीतल यत्न लाभदायक ही 8५ 
६- यादे श्र प्रहार से ऋमाशय में रुघिर' एकत्र होंजावे-तो 
उसे बम्नंद्वारा तथा यूत्राशयमें रुंधिर जमगंया है। तो -विचेत्त 
द्वारा रूपिर निकालंकर रोगीकों आशंग्य करदो !| ह 


विप्तसि|खण्ड ) 7 'ईपृश१) 
5-बासकौ हाल, भरंडकी छाल, गोखरु, पापागमेद इन के 
क्वापमें सिदी हींग और संधानोंन डालफ़र पिलाओ तो कोडे 
. का जमा हुआ रुधिर निकलकर वह रोगी आर्य हाजावगा॥। 
5-झआगतुक बैगरोगीकी थद, कुंध्थी, संधानोंन और सूखा 
पदाथ खाना ये लाभ जनक होंगे | 
-चमेढी के पसे नीम पत्ते, पटोल।कुटकी,दारुदलदी, गौरी, 
पर, मजीठ, मोम, हरफी झाल,तज हलदी,नाला थूंथां, मधु कर 
जबीज इन सउके समान गोका थी ओर सब ओपतियों से अष्द 
शुर्णा जल ये. सर पद एकत्र कर मैद मंद आदसे पकाओ, , 
कर रस जलकर घृत घात्र रह जाने पर छावकर इसका दंत्ी 
हथा लेप अगमें लगाओ तो शारीरिक तथा आगंतुक यम्भीर 
घुणनी भर जायेगा इसे जात्यादि छत कहतेह | ः 
१०-चमेली के पतच्ते,नामके पते; पटोलके पते, किरमालेके प्ने: 
जहुआ, माप कूटे,दरुलर, कुटकी, मजीठ, प्माख हरक/छाल 
खोद, तज, पमजगढ़े, गोरीरस, नोलाथूथा और किरपालि कार 
अदा इनके क्वाथमें तिलका तेल पकाकर छानली जो इस तेलक्ो: 


दी या फुड बण पर लगाअ। तो बह ब्रण तस्षत्र भर कर 
हच्छा हो जारेगा, इसे जात्यादितल कहतेह ! 


-११-चिक लंहसन,हींग, सरपेख ' यह गोडदेशमें प्रापिद्धहीद) 
कंसिहारीकी जड़. (२,अंतीस ओर कूट इन सबके चूंणेको के. 
डे तेलके साथ जलगे डालकर परकाओं जब पानी जलकर सेह 
मात्र रहजावे तब छानकर रुई आदि दांग अणंपर लंगा$ते तो 


आगतुक बण. दुष्टनण ओर नाडीवण इन सबका - संमुल नाश 
कर देपगां इसे विपरातिभलछ तेल कहते है 


१२-गुरच.पटणोलकी जड़, तरिफला -वायबिडेग ओर हमे संई 


'छ३ए हू 3 
(१९) अधशतसागरा। 
समान गूगल, इन सबकारटेक बारोक चूण नित्य जलके साथ 
सेवन कराओ तो ब्रणमात्र,बातरक्त ग़ुल्मउदरराग ये तब दूर हों 
इसे अम्ृतादेयगल कहंपहँ, ये सव यरन भाव प्रफाशमें लिखेएें। 
जुष्डीदग्ययल (-आग्निस जलेहुएद को अस्निसेही तपाओोदों 
अच्चा होगा । है 
२-जअडे स्थानपर अगरादि उष्ण ओऔपाधेयों का लेप दरो त॑ 
जला हुआ अवयव अच्छा हो जायगा ! 
': दुर्दग्धवत्त-ओऔषाधियोंका बनाहुआ सैंशोघित तथा साधारण 
घृतभी तपाकर ठंडा होनेपरलगाओ तोहुदेन्ध अच्छा होजावेग 
सम्यस्धवर्न १- तवाखीर, बढकीजड, रक्तव दन, सोनागेरूगर< 
इन सबको पीसकर थी केत्ाायथ लउकरों तो सम्पकृरर्त कुराछही, 
अतिद्ग्धयत्न !-दिगडे हुए मांसफी विकाऊुदर सांठी बांवल 
आर तेंदुकी थी में पीसकर लेप करो ओर ऊपरसे शुरव के पंत्त 
बांधो तो आतिदग्ध कुशल हो। 
२-मोम महुआ,लोद.राल,मजी5, रक््तवेदन ओरमूबोको पररमे 
पकाफकर धीका लेप करो तो गातिदमग्धघकी जलन मिटकर मबीन 
मांसांझुर उत्पन्न होगा, इसे चित्रकादिश्वत कहतेहे । 
३--पटोलके पचांगके स्वायमें कहुआ बेल पदाकर बवाथ 
जछुके तेल मात्र रह जानेपर बानलो जो. इसका लेप करो तो 
आअग्निदग्पका दाह झरना ओर फ्टना ये सब शमन हाजावेंगेय 
- सब यत्न भाव प्रकाश में खिखे हैं 
४-पुराना कलीका चूना दहीके पानीमेपीसकर जलेपरलंगाशो 
- जो भग्निदग्ध तथा तेलदग्पका फफोला दोनों शीतलपड़जावेशे: 
५-.झो को जलाकर तिलके तेंलके संयोग से ले। करों: तो. 
जला हुआ अच्छा होगा ! 


बिदिं तख्ण्ठ है. बुदुई ४ 

६--सिका जीरा मोम और साल पीने पीसकर लगायो तौँ: 
जल! हुआ! $घ्डाहुगा [ 
, लैलटब्घयत्न १-पादसर तिलके तेलमें एराना कलीका ३ पे 
भर चूना १ प्रहरपर्यन्त हाथ से भलकर एक जौप कर लो ओर 
रुइसे जले स्थानपर लगाओ वी वत्काल अच्छा होगा ( चूना 
पानी में मोगा हुआ लेना ) 

ब्रगआथियतल (-कथीला वायावईंग, तज ओर दारहल दीकों 
जम महीन पीसकर तिल्लीके तेलके साथ मंद आंचसे पकाओं 
पानी मलकर तेलमात्र रह जानेपर छाब्कर इस तेज़ का क्षप 


झरो तो ब्रगग़ोथे नष्टही | " 
इवियूस मृतासागरे चिह्विट्लासस्डे ब्रषशीयवुणास्िद्स्धदरेयमत्य थेगें ४: 
७, «». यध्व निस्एण सामक्ीनशिशित्तरंगः » ३१४७ ५; 


ई8 भग्नरोग नाडीब्णरोग. # 
पिकित्सा भग्नरोगस्थ तथा नाडीजणस्य॑हि ॥ 
नेत्नराममिते मँगे लिख्यते व यथाक्रमाँदू | $॥ _.. . 

. भाषा4ः--अर्क हम इस ३४ पे तरंग में. भग्नरोग ओर नदी 
ब्रणकी चिकित्सा यथाकेपसे लिखेतेंहँ । 

. जो चोट आदि लगनेस इड्डी जोडपरसे उसढ़ जाने या हूट 
जाबे तो उसपर वहीं तुरंत गीले कपंडफी पड्टी बांधकर ऊपरसे 
ठण्डा पानी डालो किसी जरांह से इ्तज कराओ इसे विकार 
पर सेक करो या पट्टी वधि सो रूइ शीतल उपाय करो. “परी 
बहुत कडी सोचकर मत बधी क्योंकि ऐसा करने से: लचापर 

,शोथ होकर चमडी प्रक जावेगी, इसालेग्रे साघारणं दशाकी 
ढीली पाये दाधो हृहडी यथाव मजकर लाभकारी हो । 


(५४४ अयतसागर।) 
अमर।गयत्नः-भरनरंथानको शोधकर उसपर गीली ओषपियां 
दम ( डाव एक प्रकार की धास ) से कसंकर बाँधों या कीपडल- 
आओ तो धडडी अच्छी हो जावेगी । । 
२--मर्जीठओर महुएकी ठड़े पानीमें पीसकर श्ाधिभंगरबान 
'पर लगाओं तो वह अच्छा होगा | 
३८१०० वार पानीसे धोये हुए थीमें सांझे सांवल पौसकर - 
सप करो तो आशिमंग अच्छा होगा । ह 
3-+बेरकी लाख पीपलवी लाख गेंहू और काहके वरकलको 
ध््षि पीसकर दके साथ ५ ईक नित्य सेवन करओं तो अरे 
भग अच्छा होी-। 
५-ढाख काहके वककल थसुगंध खरेटी और यूगल इनका 
टैंक चूण दूधक साथ पवन कराओ तो अश्यिका दरहो । 
६--गेहफी अथज़ले करके समात्त फिकक्रीके साथ पीस छो' 
आऔर-यह ५ £क चूणे ११ ईुक मंघुके साथ ७ दिन चदाओ तो 
धस्थिंग दरहो ! - 
उ>आंदले मेदालक़दी ओर तिलकी शोतल जलमें पीसकर 
चांटपर लेप करा तो आर्यभंग कुशलहो 
८--उत्तम ममाह ( जोकि मध्ष्यके मारुसे बनतीहे खिलाभोी 
तो 5खरडी हुई या दे हुईं ८डडी अच्छीहो ः 
४--२ ठेके लाधका दुणे टूधके साथ ५ दिन पर्थ्त पिाओ 
तोईरी हुई ६ हंडी जुंड जावेगी (लाखे पीपल वृक्ष या १रीकीलना:) 
ऋ०+दा' या तीन एसी पीली कीडीका चूणे उ्शु दधके साथ 
अपिताशी,त। हद ६ ड़ी छुड़ ज्ापगों ये रब. दतन वेकरहरस्य 


में 9] 


सीवत्सासण्ड।ः .. (घरृ५ ) 
१-बबुछूफे बवकल, जिउकश्ां, सोंठ, मिर्च, पोपली और इन 
सबके समान शुगलका २ टंक' चू्े १५ दिनतक दषके साथ 
पिल्ाओं तो अस्थिमंग दर होकर बजसा दृढ़ धोजावेगां ! 
१-बबूलकी बवंकलका ९ टैंक चूणे एक मास पयन्त मधुकेसाथ 
बटाओ ठो शरीर वज़्सा होजावे, यह योगतरंगिरणीमें लिखाहे। 
१३-मैथी मेदालकडी, सींठ और आंवले की' गांमृत्रम महीन 
पीसकर चोटपर लेउलगाओ तो मुग्द्रआ्मदिकी चीटभी जाये । 
१४-मांस या मांसरस ( शी , दूध, घी आर स्व पोषक 
छोषधियां ये समर पदाथ भग्नरोंगवाले की सेवन यीग्य है |... 
५-नमक,दठु,वन्‍्तु खार खटाद भेथुन;, अन. घाममें भ्रमण 
और रुझा अन्न भक्षण ये इस रोगीझे सेपन अंगोरय है | 
विशिपतः-बालक और तंरुणकी ऋरिधर्मग होते शीघ्रभच्छा 
हो; परन्तु इद्ध तथा रोगी को लगीहई बोट शीमर अच्दीनहोगी 
नाडीज़णरोगयल १छोटेधुखकी नाडीवण जिसके मुंखसे सबेदा 
पीव ८हती रहती हो उसके सुखपर थूहर या झाकके दम भीगी' 
हुई दारुहलदीकी घिसकर बत्ती. बनाके परोतों पहत्रण भरकर 
अच्छा होगा ! 
-किखारेकी जड,हलदी झौर मजीठफी सधुमें पीसकर बर्च। 
धन [कर बणके मुख दलाओ ता नाडीं बृण अच्छा हो | 
३-चमलाके पत्तोंका रस, आकडंकी, जह,किस्मालेकी ऊंछ 
दात्यूणी, सेंधानोंन, सोंचसनोन साभरभान अर जवाखार इसकी 
महीन पीसकर छो्मुख वाले बणके मुखपर युक्तिसे भरेतों कज़ण 
इच्छा होजावे | 
४-जात्यादि घृत तथा जांत्यादि वेलसे भीना डीन णर्थ च्ञाहोगा 
«५० त्रिस्ला सोठ, काछीा+चे, पीपल, »र इनसप्के समानशुद् 


हद]... अंमूतसागरों 


अुगलका २ट८ंक चूण नित्य शीतलजलके साथ १ध्यसे ९९ दिन 
पर्यन्त सेवन कराओं तो सब प्रकारके नाडीजज नाशहों। 
-ग्गल ओर सिंदूरकोी महीन पीसकर वर्ण युःकसे मरो- 
साडजण- अच्छा हो, ये संव यत्न आउद्इ)श लिखें 
' >5मु यथा नमक या तलका व्त्ताय॑छाआाता दष्टत्र “अच्छाहो 
८<--सब्जी, जवाखार कपेला;महंदी सुहागा,ग्वेत खैरसारकों 
. गोषृत में ९ दिने खरठ करके ब्रणमें मरोत्ती अणकी शोथ और 
काम नष्ट हाकर त्रणभर जावेगा यह स्वजादिष्वत चक्रदत्तमोलिखोंहै 
९- सम्भालके पत्तोंके रसमें पकापे हुए तेलकीबत्ती वर्णोंदो 
दों वेग अच्चाहों यह निगुडीतैल बृदम लिखा है। .. .* 
१२-१.पप्तेगर राल,) पंतेमर संऊेदार- पंसेभर,खेतमोम 
'रैपसे मरमुदा।धगी इनमेंसे मामकों छःपेसभर उष्ण घी पिपंलाकर 
शुद्ध करलतो और विशेषश्चोषधोंका महीनचूर्णउसमें ।भिलाकरकांसे 
कीथालोंमें जलेकेंसय 5०<वबौरें हाथसे मसल मसलकर घोगोआार 
इसकी बेण. में मरो तो बंण अच्छाहो हसे शवीतमलहम कहतेह- . 
- १६--शद्ध पारा, शंद्ध आंवलासार ग्रेघक,इन दोनोंके समान 
»मदोसिगी,इन तीनोंके समान कपेला.कुं नीलाथोथा इन सबसे 
नोगुणां वी और कुछ नीमके पत्तों का रस इन सबकी २ दिन 
तक खेरल- करके तअगपर लंगाओ। तो अंगमात्र अच्छे हों बह 
वैद्रहस्प मं लिखां है। 
१५---भ्स्तंगकी गोंद” रूमीमस्तंगी'भंठल,नीलाथोथ। सब्जी 
सुहगा,सिंदर -कपला, म॥सिंगी गूगल, कांशीमिव, सोनागरू, 
इल्ायची,गेधापिशजा,सऊदा दीगुल,भऔर्‌, छुद्े- गेधक, इनका 
॥फसे और इनमेंते किंप्ती३ के बराबर मोमको- ग|ितम पथ 


'बिकित्सांसण्ह [. गेकछ 
लाकर -शुरू करो तदनन्तर उक्त दूर्णमें मिलाकर दो दिन पवेत 
खस्ल करके बगमें मरोतों रासीरिक दथा आग २ क - दृष्टनणंप्रमृ्सि 
सद 3३5७ ँं(र्नर्ग १ | 

१३०नीला थोधा कपेला मुदोरसिंगी श्वेत खैरसार सिंदूर मोम 
हिंगुल, फेशर-»[र इन मसदके समान गोइत लेपर प्रथम गोधघृत में 
नीलाथोथा ओर मोमपिघलाओ फिर दचीहुई ओपषधेंकी धर्ण डाल. 
कर उतारलो तदनतर ठंडा हीजानेपर कासेव- थालीमें जलकसाथ 
4 दिन पयत मेथन करके अणपर लगाओशो तो घृण मात्र तथा 
प्रणका घाव भरके अच्चाहों ये वेद्रकृतहल में लिखेहेँ।....-. ०“ 

४-१ पेसेभर हिंगुंल १ पेसैमर मुदोसिगी १ ५सेंभर सज्जी 

प्रथम 3 पेसीमर नोमके पत्तेदो 5।केंयाकी गं।घतम पेढ़यकर उसी 
भें ३ पसेनर श्य॑त मोम पिवलाओं अर रा; अषधों कां उण 
इसीमें डालकर व्रण में मरोत्ते बणमाज अच्द ६ | . 
१५--६ पेंसेभर राज एक पेसेमर कत्या एंक पेसेभर काजीममि्े, . 
४ पंसेमर गोघृत, ४ पेसेभर चमेलीका तेल इन संबपते लोहे को 
कडाही में पीसदूर पिवाइ ( पांववंगे एडीव,। फटीहु३ दरोरें ) में बरो 
तो बिदाइ-ऋच्छी हो । ३ 

१६“नीमक पतोका सेरमर रस पावमर भ्ोष्त के राथ कड़ा 
शाम अदाओं रूप ज्प> पुनमात्र रहजानेपर उससे ४ पेसेभरराख 
१ वेसमर चोलाथथ * पंसंभर शुद्धा लगी इनका महीन जृणेडेल 
कर एक आप करई( इस मरदहमे को कपडकीा पटुओपर लंगाकरजेंग 
पर विपषाध्यं प्रण निश्चय ऋच्छाहो | 
- १७-मेनासेल छजीठ लाख दोनों हलदी इन सदी धीं और 
मधुके साथ महीन पीसकर लचापर लेप दरों जणज॑न्य विपारं 
से कार्जापढ़ी हुई छूचाका पृतत हो जावेगा | *'  -: 


दे) अमृतसागरों 


१८०अंपामाग ( आंपक्षारे ) के बोज और तिल दोनेकामेहौने 
पीसकर लेप फरो तो बातजन्य नाडंगिंण जाये । 

१९ तिल मधु ओर थी को एकत्र पीसकर लेप करो-तोपिक्त, 
नाडी ब्रंण जाथ । 

२०-तिल- मजीठ हस्तिदंत इनकी महान पीसकर जलकें 
साथ लेप करो को पित्तकी नाडीजरण नाशहों । । 

३९-तिल मुलहरी दात्युगी नोमको छाल या पत्ते सेधानोंन 
इन सबकी महीने पीसकर छेय करो तो पिच्का - नाडीजण 


हशसूहा | 
ह0 भूतवाम रसागरे चिकित्सासण्डे भग्नरेगनाडी दरा शोग यतत निरफ्ण॑ 
े नामाष्टाविशतितमरुतरण, ॥ ३२ ॥ | 


भगन्दर, उपदेश ु 
धगल्दरस्य रोगस्य चोपदंशस्य वेकमांत्‌ । 
शुमारिन प्रमिते भंगे चिकित्सा लिख्यते मया॥ ह 
भाषाथा-अब हम आगे एतासवें तरंगमें भगदर और उपदु्श 
रोंगेंकी जिकित्सों यथाक्रम से बणन करतेहें | * 
भगदररोगयल १- वेचको चाहिय कि भगदरकी उत्पत्ति होतेह 
जाक आदि फ्सीभी उपायसे दहांका रुपिर हस तरह निकालदे 
कि जिसमें फूसी न पढने पावे तो भगदर जाय। ' 
२-साटीकी जड़ गुर्च सोठ मुख॒हटी ओर बढके' कोमल 
पत्तों फो महीन पीपकर और पकाके सहतां सहता लेप करोतो 
भगदर ,जाये । ॥ 
३--चंभेतीके पत्ते. दहुक पत्ते गरव सोठ और- सघानान इन 
संनंकों महीन पीपरक॑र लेप करो तो मगंदर का नाशहो । 


-.. विशित्साखण्ड |  ईजुर । 
9-हलदी, आह के पत्ते, सेघानोने गूगठ और कनेर के पत्तेहन 
सब का चर्ण तेल में पदागमकर वह देख लगाओ तो मगदर जायः 

-गूगल, बिका ओर पीपली का # ईंक सेण जज फे साथ॑ 
सेवन कसश्री तो मर्गरर, गोष, गरम, अरो ये सब रोग नहीं 
ड् इसमे नवकापंगूगल कहते है। 

६-वंत॒र वय या सथिया भगंदर के ब्रणदी चीरकर उस पर जुर्ल 
गत लिखित मरहमादे लगादे तो भगंदर नाद् हो । हम 
. ७>रसोतः द्वेनों हरदी. निसीव मजीठ. नीम के पते, तेजमल 
और दाल्यृणी को महीन पीस कर भग्ृंदर पर लेप कर इन्हीं के. 
जल से पाशो तो भगंदर नाश हो । है 
<-कुचे की हड्डी के चुबे.( मज्जा ) को गंधक रक्त में पीस कर 
लेप करो तो मंगंदर नाश हो । 

- ९-विल्ली दी हुई जिफुला क्‌ रस में पीस कर जग करो तो 

अंदर नाथ हो | 
१०-रस्ली और कुचे दे।नों की दृ्टी की राख माँ घ के 
साथ जोहे के पात्र में घिसकर रेप करो ती सगंदर जाय । 

- ११-२ भाग शुद्ध पारा आर ७ गाय ताम्ब के भल की कल 
' हाशें के रस में १५ दिन खरल फरद ताम्स दे सम्पुट प्ें बंद फरदे , 
ओर उस सप्पुय को बालू <री हंड्ी के बॉव में धरके ८ पहुर तक 
आंब दो स्पा जादिल हा जाने पर निकाद कर उसमे थी मंधु आर 
सुहागा मिलाऊों तदन्तर इसको पक्का उस में धर कर आंच 
६ जिसे सुनार चांदी गलानेमें नलीसे फुक्देता है ) जब वह पद्मर्थ 
हसी-में घूमने खथे तब निकाल कर उस में ३ रत्ती की मात्रा मंधुँ. - 
के साथ दो-ओर ऊपर से ,अिफलो का ववाय पिला कर पथ्य से 
इदखो तो मगेदर निश्चय ऋच्छा होगा इसे रूपराजरस दहते ४ ६ 


(५३०)... अँमृर्तेसोगर:। 

१२-६ भांग पोरा २ भांग आंविलासार भर्षक दाना बने केंजेली 
की ग्वोरपाउक रसेगे सरंते करके तंविक सेम्पुरमे बेंदेकरा भोरे इसे 
सम्पुद का राज भरा हकी भे ।गाढ़ बृर १ दिन आंधी अनतर 
सवोस शौतल आपहो आप ठण्डी शजाने पर निकार्सेफेर जभीरी 
के रस की ७ पट दो जो इस में से १ रती पो मधु था थी के 
साथ चंदाकर ऊपरंसे धली या बंहंसन खिंलांओं तो भर्मदेर दरहो 
इस के सेवन बाले की मीठी अहार दिवस निढ़ा मैथुन »र शी: 
तेल भोजन के बचाव फरना बाहिये हस रवि सुन्दर रस कइतेहे 
चंद रसासधु भींलख ह।_ रु 

१३-- तिल, योम|की छाल और महुआ इंन संब की शतेंलज # 
के साथ पीस दर लेप करे तो पिचज स्गदर जाय । 

भर्गंदर पर वजित पदाय-अ्रम देशुन, युद्ध, घोंडे आदि पर घेंछे 
नी, आर उऊंगा हुआ ( अंकुरित > अन्नखाना भर्गदेर अच्छा होने 
पर भी १ बषे तक वर्जित है, ये भाव प्रकाश में लिखे हैं। 

४पंदेश रोग येत्न १ जेकि रूगकिंर रोगेस्थांन का रंफ्रैनिकलतया 
दो तो उपर्दश नांस हो। परन्तु घाव पकना नहीं चाहिये। 

२-सोंगी की जंड, गिलक्नीय, सोंठ, मुरंहटी ओर बंड के फीमल 
पंसों को जल में ओटा फेर इस जेल से लिंगेन्िय को भोंओ ती 
उ4रदश नाश हो । 

'१-लिगन्द्रिय की ( फस्त ) छुडंगाओ तो उपदेश अच्छा होंगा 

४-बड़ के कोमल पते काह की छोल जाॉँसुन की छाल, लोदे 
घर की काल और हलेदी इन सबकी जंल में पीस कर लेप करीती 
गमों नीश हो । 

<.बतेथयंत्नोक्त (ऊपर को लिखे हुए ) आपषियों के जले 
आओ तो लिगेंन्िंय का शो तथा पकांव भी वास हो । 


बिकित्ताख़एड | (५३४१ ) 
६-जिफुया के केवाय या भगंदूर के रस ग्रा कुमलके जलसे धोते 
तथा ढेंप करने से उपदेश नाश ह। । 
७-मिश्षने ( मारवाड में प्रासेड्ू ) पेडकी' छाल औअयडा भनोर 
की छालकी जकमें पीसकर लेप करो दो उदश अच्छा हो। 
८-सुपारीकों जलमें घिसकूर हाल्तिय पर ढुगाओ। तो गे] 
आच्छी हो । 
९-प्रिक्ला को कांड में जल्नाकर उस ऋस्म को मधु के साथ 
इन्ह्रिय पर लेप करो तो उपबद्श जाय | स 
१०-पटोल नीमकी छोल, श्रिकला,चिरायता,ज़रसार, विजय 
खार छोर ग़गरल इनका क्वाथ पिछाओं वी गर्मी नोशहीं। 
१३-ज्रिरायता नोमझंगे छात्र, त्रिफला, पटोल, कृदान्की 
जड़, जांउजा,लैरसार-ओर बविजयखार हा ददाण घुर्ते में 


कर इस घी का लेप या भोजनके साथ खिलाशों वो उपदेश नह 
हो हसे यूनिवादि घत कहते है 


१२०कुष्ठ ओर श्रणयतन लिखित घृतों का शेप करो था 
खिलाओं तो उपदश जाय | 

»३-विरेचन दोतो उपदश जाये । 

(१४-* पेसेमर बडी हेईे + पेसेभर खेतकत्या एक पेसेमर नौशा 
धोंथा इन सबके १०० पके नीबूफे रसमें खरहू करके एक मारे 
प्रमाणकी गोलियां बनाओ भर प्रतिदिन दहाके साथ एक गोली ' 
१५ दिनत॒क घिला पथ्य से रक्खों ते गर्मी नाश हो 

१५-एकभाग नीलाथोथा एकमाग क॒त्या एकभाग सुदोसिगी 

ओर: २ भाग सुपारी की राखको.महीन पीसलर उपदेश पर भर 
काओ दी छाल सूखकर उपदंश- मिद जावेगा ! 


१६-शुर्च पारा गषक, हेरताल; सिंदूर और भैनसित को 


 (बुइ२). | अपृृतसामर 
बे के पात्र में घोटे से इतके साथ * दित तक घोटफर हतनद्रय 
पर लेप करों तो उपरध जावे ये यत्र माव प्रकाश में खिखे है. 
लिंगवर्तीयत १-मंते दर होनेक्ी जापयी से इसकी पिकेत्सा 
मे तो दिंगवर्दी ५ लिंगाशे * दर हागा 
शुकरोगयत (एक बिपद्र करनेके यतलल करो ९ जोक छगादर 
निद्रयका विकारी रक निकालदो ३ शिगावरवन ऋथात्‌ दस देय 
जुडाबदो- ४ अस्पाहार कराओपजिफल,े ववाथ फे साथ रुंगल 
सेवन कराओदभोषधी के लेप तथा रोक सलगाओखरेटीकातेल 
मर्देन करो <शीतल प्रयत्न क्रो ओरपदारुहज्दी ठुलधी मुछहरयी 
धमासा इन्हें तेलभे पकाकर उस वेल का गर्दन करो: इन नो 


यत्तात से अत्ेक बत्स १४ ही बकारद शक्वरगक। दृ करता है 
इति भूतनाम तस।गरे शिकित्सासंड सर्गद्ररोपदश किर्ध ति _ 
, शाफरीयाणा" यध्न निंदढपर्ण नाग जिदर््षिशल्दशंग+ ॥ ४8३ ह 


कुष्ठ रोग 
चिकित्सा कष्रोगश्य नराणां छुखदायिनी ॥ 
वेदबधानेर घास्मिन दरओे कृथ्यते मया ॥ ६ वा 
आाषाय+-अब हम हस बोतीसवें तरगमें मजुष्यों को सुखआाए 
करने बाली कुछरोगीकी विफित्सा का कथन करते है। 
कुष्त रोगयत्म १-हरंफी छात्र कण्गचक्की जड सरसों हलदी 
दापवी सेंबानान झार नांगरमाथा इन संरको गोबूजअमें पीसकर 
कुष्ठ पर लगा भो तो कुष्ट अच्छाहों इसे पथ्यादि छेप बहते हैं। 
२-बावयी के चूगे को अठ्कके रसकी. पुरे कुछार उबटसे , 
करो तो कुष्ठ जाय]: 
इ-निम्बंपनश दोनों इलदीं विफला सोंठ . कादी- पमिंद 


चिकिलसासण्ड | ( प३से., 


धृप्ज़त्न ही; मोड शेर विद्धावा,, वन्रफ, दाद बडेग सार 
न दवाराहाकर,झुर 8 24 ने प्रपाजला मन्ठी, छुट,३- ड्रयवप। दा सार 


खरसार इनके चणको नागरमोीथे के रएकी £ पुद निम्दपदांग की 
७ पुर ओर भेगरके रसकी-पुटदे#२ कायागें उखालो फिर पीसे 
कर इसमेंपे अधेशे भर इर्ग शुतादिनसे मय या खैरसारके क्ताय 
के साथ प्रातःकाल उष्ण जलसे छुप्रोदादी दो और धनु | 
कुड्रवढाते दढातिं२ टकतक बढ़ाकर उपरसे घत सहित -इलका 
भॉजन दराशो तो विभविक्ा उतम्बर 'पुड तक दाद का पालिकझ 
किटिम अलस, सतारु, गिस्कोंटक ये सब इृष्ठ तथा विसपरांग 
नष्ट होवेगे, यह निमपंचरांगावलेद बह्मा जी ने माकडेश्य ऋपी 
की दताया है । 
४-श्टकेमर बावची ५ टकेमर शुद्ध ग्गल, ३ टक्रेमर शुद्ध 
सौनामदखी २ दरकेभर सार, हे व्केमर गोरखभुंरी, *टकेमरक्ण 
गच ४ व्केमर खेरसार, * य्केघर गुरब, २ 2केमेरनिसोत,बटके 
भर नागरमोंथा, देकर वंयंधिंइंग १ टक-मर हलदी रटकेमर 
ततज, ५ टकंमर निम्वपचांग 5 टदर्केमर भिफ़रठा और ९ <केमर 
चित्रक इन सबके चूण 2त और बछुफ़े साथ मिलाकर श्टके प्रमा 
' णकी गोयियां दनालों ओर प्रतिदिन जादकाऊ * गोली गोमृत्र 
के साथ सेवन कराओ तो हुष्ठयात्र दातरक्त पांडिएग़ उद्रेग - 
' प्रमेह छोप उठब ४ राप नष्ट हांकर वृद्धभमी तरु। रूदरा बलवान 
. हो जाता है इसे स्रायम्ट्वगूगल कहते हैं। | 
* >-चिझक; जिफंला, उोठाम पीपली, जीरा,-क्लौंजी बच 
' सेघानान, अतीस दच्य, कुूट इलायदी जदखार वायविडिशज 
' मोर नागरमोथा देवदारु ऋर्र इंससव को संब्ान डाद्ध गृुगलइन 
, सबके चूड़ी मधुर साथ ४माशे स।णकी यं।जियांवनाकरएक 


( ५३४ ) अग्तमागर ।* 


“गोली नित्य मोजनके समय खिलाओ तो कर्ण मात्र, अगमान 
काम, मेग्रहणी, मुख्रोग।, अशे, गूअसी ओर शुत्प ये सब सोगू 
नष्ठ होवेंग, इसे झिशोर गूगल कहते ह। ४ 
सेर झुद्ध भेल्लावा ६ सेर जल में आदाक़र असल समय 
रसेर शुए्च कूरकर डाल़ दो सीटत आटते चथाश रहजाने पर्‌ 
उतारकर छान लो और इममें ९ सेर गोपत श्सेर मोदग्ध सैर ' 
मित्री ऑपसेर मघु मिजछाझ! मंद आंजसे पकाओ दृढ़ हो 
जानेपर उतारकर उसमें बावची पवारेवीज नीमकी छाल हरेक 
छाल आंव ल/गेंबद नागरमांथा इलायवी नाग्शर पित्तपाप 
पत्र नेंत्रवाला खब्च चंदन गोखरू कचूर और रक्तचेदन इनका 
ही दो धक मेंहीन चूग मिला दो इसभेसे प्रतिदिन £ टफेमः 
प्रातकाल जंलकें साथ सेबनकराओं तो सम्रस्त कुष्टमान्र वातरकछ- 
घोर अर्श ये सब खैंग-दर होंगे इसमें श्रम करना धामम- वि 
सना आऑप्नि-ताँप्रता खदह मांस:हई।. खाना .तेख मर्दन और 
भागगमन बात है इसे अमृत मल्ास्तकावलेह कहते हैं।. 
' ७-नोमकी'छाल-गीरीसर, मजीठ, जआायमाण, 'जिफला, नागर 
पोषा।पित्त पड़ा, बाउदी, जवासा, बच खैरसार रक्त बैइन पाठा 
सॉठ, मारंगी आखड़सा विसायता ऋईकी छाल इन्द्रायणी की जड, 
' बकायने प्रथेछ दोनों हलदी पीपल किरमालेकाणदा कलहारीकी 
इ सत्री-य्‌ ओपशीजिशेषोशु वेत:विस्मू, रास्ता सांठीकी जड़- 
दात्यूगी शुद्ध जमालगोटा..मंग़रा- कठसेला अकोटक साखोथ्क 


₹ एक बफारका फ्टीड़ा .भोधा जिसके पीत पुष्प शिवजी ,कोँ -प्िय देते है 
# एफ अकार का “कोल कस जिसक बमतोफक जामुन .सदुश अदोतद 
इहचुज्ञ-जचाक्-हॉपलेर पसिद्ट दो 


विकित्यासण्ड | “(३१४ 

(शैतावे|स) ये संब दो दी टकैमर ईूँटेफर ? 4 सेर पीनीमें जोटोओं 
- और चतु॒गे।श रहुजाने पर उतार के बाल जे, ? मेर शुक्ष: 
मिलावा ३5 सेरे जलमें ओटाइर चौथाई- रहजःने पर छामरें 
और पृ निभिते०्सर पानी मिंल्रफेर इसब्सेर पानीमें १०० सके 
भर गुडकी चातनी पेनांशोी पश्चत्सोठ.मिचे.पीपक नागर्मोथा 
पाय विडे ।. विज्रक, चन्दन, दू.ट अजमोंद, प्रश्नेज नाग पेंशर 
इलयनी ये सन एकएक टकेभर सेंधानोनस्टके भर पिफलो श्टेके 
भर इन सबका चूर्ण उक्त दासनीम डालदो छोर शुभ दिन देखे 
इसनेते नित्य स्टकेभर खिलादर खटाई और उष्ण दसतुओंकापथ्यृ.. 
रक्खी दी ३एठवा3.अधभंमात्र. अश, क्रमि, रक्तांयेर: उद्धव, 
कास, वास, +भदिर येसप राममष्टहेक्वर वदुणा३, शबतरकी ददि 
घोर शुंधारी वादे शोदेगी, इसेमहामत्लातकांबलिह कहते हैं ॥ 

८<-अजो5,श्रिफलणा कुटकी, बच, नीमकीछाल दाीखलदी ब्लेड 
भुरत्र इन सात के ५ टंक चूका दवाथ प्रतिदिन पिछलाओतोक०्४ट 
माय, वातरकंविस्फोय्क और स्सिंप ये सेब रोग नॉशडेबिरेइसे 
लचभीजिष्ठादि काथ कहते हैं ।. - 

«९-प्रजीठ बावदी, पवाड़, नीमकी छांठ, हरकीदील-हँलेदी- 
वि, अड्ुना,शवापरो, खरेटी, ग्गरणकी छात;मुलहरटी, मंहु . 
आा,कारयाजी, पोल खश 'गिले।य रक्तर्चदन-इन्‌- सबके ५ टेक .- 
गा, उ।ये प्रावेदिन पिलछाआंतो समकुष्ठ और वातरक नाश 
होंगे इसे मध्यमंमजिष्ठादि बंवाथ कहतेहे । 

१०-मजाठ, ' इम्द्रयव, शुरंच 'ना रद बच, सोंद, हल 
दोनों काथियाली, नीमकी छाल पंटोती कूद हलदी, भार॑गीः बाय 
बिंडग,विन्र्कंगुवा,देवदारुजलमंगर। पीपल, त्रीयमांण' पाठ शता 
वरा; खैरसार “विजयसार. -त्रिकला: शिसबता  :बकायन? फिखक 






#9७ 


(४६४ झग्तबाशगर | 
छेकीगिश, निसोत, रक्तसन्दन बाबा, बरणा दालवजी साखौ 


ट्र 


४.4र्थ त्द्टपजा ज्ाश 


जाडूसा, ।पत्ापडा गॉरासर, अंतास ५ ऋरिशल्डाय 
उदह इनभंबक 5 रुक चुगका काथे हावेदुन सदन करांडा वी 
आठारहा अकारका कुप्ठ वर रक्ततिकार | विसपेरीश कोरतलचा 
अन्यये सत्र तंग दृरहॉ-हसे पृहन्मादष्यादिफवाधकहतेंहं ॥ 
११-कालोमेच, [निंसोंत नागरमोथा, हरताल देवदारु दोनों 
हुज़दी ,अड, छड,कलोजो आाकका दूव गोवरपता रस ये सब घेल 
भेजे भर पंसमर तर्मीझहरा $ सेर कडवा - तेल, ४ धर पानी 
, आर ८ सेर गोपूव इन सबकी एकत्र कर मंदाग्नि से झोटाओ 
इतर रसादिक जलकर लेल्मात्ररहजानेंपर उतार छान के मर्दन 
करों तो कृष्य्मानत्र दूरहो इसेलइमरीच्यादे तैल कहते है । 
१२-काठीपैब' निसोत दाल्णी, ज्ाकका, दूध गोवरका 
देवदारु दोनां हलदी छड कृंट रक्तचेदन- इन्द्रायपर्की जंड 
कूलोजी दरताल मेनार्स्े कन्हरकी जंड पित्रक नागरमोथा 
ऋलहारी-का उड़ वायविडेंग पवड कुडेकी छाल सिरसकी जंड 
नीमकी छाल सप्तोन की थाज शुरच धूहरकाद्घ दिरमालेका गूदा - 
-खरसार <बची बच मालकांगनी ये सब ठके टर्कमर २ टके भर 
विर्ग-मुइरशा चार सेर कडुश तेल और '६ सेगौमृत्र इनसबकी 
एकत्र-कर भंद मेड -आचिसे शोदाओं छोर गोबूजांदे जलकर 
पैलमात्र रहजानेपर छानफे इस तेलदा मर्दनकरोतों कुष्ठमाइखु 
जली ब्योयी दाह मुखच्छायाये सब, रोग नोशहोंगि यह तेल म 
नुष्य-तो दया बानर हाथी घोड़े आदि पशुआफी मो वादहास्क 
आओऔर जीउइनपरददे इसे महा प्राच्या+ तेल कहतेंहँ । हि 
. १३-उत्तमइरतालके रे का चित्रेककेरसमें ) दिनओरसाठीके 
रसमे ६ दिन खरा करके दिकिया बनाकर छुखालीं तदनन्तह 


ः विकित्साखण्ड हम (डुड७ ) 
यह शिद्विया साटी के पंचांग खारम रंखफर इस पकारसे दाद कि 
जिसके पश्चान निकलने पावे और चूहपर बंदर भेद: मंद 
बंहु6३ भधिते४।रन रात परच्तर तक राग २ लद्माने 
पृ+ [नकालेली | पह तालभ? वे २६ ६ पहले था जैन) विधेग 
ओर सेकाणकी होआर हे तो उसमें सक्षेस्त क। मात्रा गुरचके 
ब्याप-्ताय सेवन कराभाता अञरहो१कारकाकुष्ड,वातरतक्तक्‍प/ 
देश फरगनाय ये सथ्‌ रागदूरहांगे सके सेपतन परनवाले कानों, 
खुद ३, केटुरस आर पू५७ रन वि।१४६ १६ च। न पनानरह्‌ 
सकेतो येधानोंन आरामठाई खिलाओ। इसे ताल बेर रस कहतेहे 
४-नयारा, शुद्ध गंधक, ताम्नश्र, छोहसार, गूगल, चित्रक 
शिज्वाजीत, कुषला; बच, अग्रक और िसी १ के प्रभाणसेची गे 
कगगचक्कतीजेइन सबो के बृणकों पारग घककाकजरीम लाकर 
हप्तापि २ टेक मिश्रण मधु आर पतके साथ सेव: फर्तली ओर 
उपरस बाबत दध खिताओआता। बाजपकुध्ठजा कूहाफर उर्मगीकी 
शरर कछागदेव सहथ सुन्दरहें जावेगा, इसके सेवन काल में . 
झीसग करना वीजत ६, इसे ग।क्षेतकुष्ठादि रस कह। हैं| 
यूतिकुछयल१-पूट,मूल।क बीज, कद केशर धोरहलदी 
की पिर्सके जजमें पकाकर लेप करो तो बहुत पुरानी -ज्थिति, 
भी नष्ट हा॥आ। 


| 


३-अलेफ सार, इलदी, दारुहलदी, मूलीकंगाज हरताल देव 
दाह आर खा चूना इनको तागरबलक पानके रसमें महीने 
कर लेप करी तो ।बिधाते ( सहुंझा ) . 





( चुं३८ ) अमतसागर 


' तलमें पीसकर पक्ाके लेपकरों तो पामा ( खजली ) अच्छी हो 
५ २-मजीठ,बचिझलां. लांख छलहारी कीजड, इंलदी और अंबि 
'लासार भधक इन सबकी पासकर घाममउध्य दस आर लपकरी 
ती पागा ( खुजली जाय 

श्पायाद्वेनां जीरा दोसें इलदी, काली मि्े, संदूर, अधिला 
सांर गर्षके इन सब ओऔषदधाकी चुणकी परे मधककी कजलाफ्े 
'साथ गोधृतमें १ दिन मर्दन कंरके लगाते तो पामाजांय 

छ्पारा ओर आश्लासार गंवककी कंजली, नीलाथोथा हलदी 
भहदी तीतब्रा, अजवायन, मालंकांगनी हन सब्के चुण ओरेघतर्थ 
पिघलाया हुआ मोम, इन सब्की गोझ घृ्तमें १ दिन खरलकरके 
मंदन करो तो पावा (खुजली ' आदे राधिरु ।बकार सबदूर दो 
» ५-इबेटंक शुद्ध अविलासार[गधकर तीन माशे नीखाथोथां 
दोनोंकी पानी के साथ महीन पीसकर गीली दर्नान्ो इसगोली 
की महान कपडेंमे बांघकर,गेहक मसले हुए अलोने झआट्सेछापदो 
' फिर उस गोली साहत आदेकी वाटी बनाकर सेक डालो फ्रिवह 
पॉयिवारियां बना घींसे तछ डालो याधी शवकरमेचूरमा मीदा) 
बनांसो, जोवह चरमां इसी प्रकार७दिनतक नित्य खिलाओंफो 
पामा ( खुजली ) ज्ादि समस्त रक्तावैकार दूर हावेंगे । 

ई-सेंघानीन, पएवारके बीज, सरसों और पीपलका कोजी में 
महान पीसकर लेप करो तो पामा जाय | 
“ कच्छदादयत्न 3! के पत्तोंका रस, हस्दीका ववाथ आर 
कहुवा वेल इन तीनोंकों एकत्र कर अदाग्नसे पंकाओं रस जल 


कर तेलमात्र रह जाने। पर बानकर मर्दन करो तो कच्छदाद 
, नष्टहों- यह अकतले कहाता है 


विफ्त्साखण्ड | (५३९) 


३-मेनापैल. हीराकप्ीस.अंविलासार गैघक, सेवानोन सोना मु 
बद्ी, पत्थरफोडी, सोंट, पीपली, कलदारी, कनेर, पंवार; वाय-* 
विडंग. चित्रक, दात्यणी और नीमके पत्ते थे सम अभेले अधेले 
भर लेकर जलके साथ महीन पीसो ओर इस पानीकी श्सेरकह़वे 
तेलने साथ पकाकर पकनेही के समय इसमें आकूका दूध थूहर फा 
दूध छटाक छर्टाकमर ओर9्सेर गोमृत्र डालदों- जबजलते:जलते 
रसादिक जलकर तेलमात्र अवशिष्ट रहजादे तब छानकर मदन 
करो तो असाध्य कच्छदाद, पामा,:खुजाल तथा रुभिर, भुकोपज 
समस्त रांग दर होवेंगे, इसे कच्चराक्षप्तेल कहतें हैं | 
दद्॒कृष्ठयत्न ।---कूठ, वाय विंडग, पंदाइके बज, सरसों, तिल 
सेंघानोन इनसबकी खदाइसे महीन पोसकर लेपकरोती दहुनश्हों 
२-दूध, हरका ठाल, सेंघानान, पैवारके बीज, कनेरकी छाल 
इन सबकी कोजी या छाद्वंम पीसकर लेप करो तो दाद, कच्छ 
दाद छर खुजाल ये सब दर हो - 
शिवत्रकुष्ठयूत्त *-बहेंडकी छात्त, हर॑की;छाल. कहँवर ( कैयका: 
गृदा ) आर बाकवी इनका क्वाय पिला भी तो खितन्रकुष्ठ जाय | 
' ३--हरताल, मनासेल, चिरगी और चित्रक इनकी गोमूज्रम्ं 
न पीसकर लेपकरो तो शित्रकुष्ठ जाय | 
३--बविष्णुक्राता (तिलकंटी ) शंखाहेली, वाबची, सेरसार 
झोौर आंवले के चृणका सेवन करके पथ्यसे रक्खे तो खिश्रकुष्ठ 
जाय, ये सब यत्न भावप्रकाशमें लिखे हैं | 
४-ध्टकेमर हलदी, $ ठकेभर न्‍् ,, ४ सेर दूध, ९० झुक 
भर मेश्र, १ ठकभर साठ, $ टर्कजर काजीमिय, १्टकमर पीपली 
१ इकेभर तंज, ३ टकेमर पत्रज, १ टफेगाीि धायाबेटेंग, १८ फ्रेभर 
' भागफ्शर, ६ टर्केशरें निर्सोंत, बिफला, १ टक्षेभर: 







३०१ अम दसागर । 
, कैशर ओर-९ टकमर नागरमोंथा इन राबकोी जुदें ज़दे पीसकर 
, थी मे छावलोी और हरी दा घू० दृध ५ डाल कर दूध पा रूजा 
बनाले। तदनतर पिश्री को भासनी भ यह घी युक्त $पव्री और 
. हलदो युक्त खोवा डालकर १ के प्रमागदग गोली बनाता, आ 
इसकी १ गोली निय खिलाआ तो कुष्ठ,ख ली फोड ओर दर्द 

. ये सब राग नाश हांदग । इसे ६९ हूड पूंहत है 
“' ७५-पंवारके बीज, वावची, सरसों दिल रूट, दोनों हलदी ओर 
मागरमीथा इन को छाछ भ पीसकर लेप करो खाल ब्योंची येसब 
शेग नाश हों;। का 

क्ुष्ठमात्रयतत) उत्तमानिषत्त अत ओर दोजमे पेंहिलेंद्समान 
तशाकँया हर दालका मस्ममेसे १९ताकी मात पराने गढ़ के साथ 
२१ देन सेवन दरफे ऊपरसे बनेदगरोरी साठी धान के . दॉविल 
ओर गोका पृत खिलाओो नोन खटाई या पथ्य रछोवों' ' 
अठारहों प्रकार के कृष्ठ वातरक्त छोर फिगवात ये सकजाय । . 

२ २ढ८ंक पारा, १ टंक शुद्ध गंधक १ टक हरताल २ टेक मन- 
 सेल.५टक बावची, २ टेक पमासा %ठंक [संदर. .९ के दोनों, 
हल्दी इन सबको गोंके घीमें मशिन पीसकर लेप करो छोर दो. 
अहरप्थत धपम बठाक्र स्नान करायी ते कड, दंड, झूम आर 
सब ऊुष्ठमात्र ३ दिनमें नाश होगेगे. ( पूरमेशक्ति दुखकठना) 
२-५५टफरमर पल्ासफी जडके सुखे-<क्कलों दगे जलाकर इनको 
श_्रूका “ड़ को हाडी में भरदी और इस राख दा पमें २५मा शे 
, उत्ता। त|दिया हरताल दघाकर हडाकामुह सराश्स हाकदा फिर 
इसे कपडमिठों ते व न धुखालोइस सूखी हेडीवी उल्हेपर 
चढ़ाय ग्घा अं [ओर रंग शीतल हांजानपंर 
हरताल्शदित राखी पीसकर फपडबन करके इसवंसे३ रक्ताका 


चिि त्साखण्ड | ( ४७१ ॥ 
मात्रा * मारे केचे “६न सेके ) दारे के चृणने: साथ पान में रख 
दर खिला ओर ऊपरसे शॉदल जल पिलागर पवन ओर,४५ 
के बचाव से बने छी »लोनी रोटी खिंलाओ तो १ मंडल 
( ३० दिनका मंडल / पथत सेवन करने से, (८ 4पार के ढ श्ठमात्र 
ब्रणभात्र, वातरक्त, पिडिय। ओर वात «या थे स- रंग नाशहों 
४-१टक नीलाथोथा १ टंक सुहागा, ओर ५ टेक पांश्ची को 
जल्नमंगरकीे रसक्की ७ पुट देवर लेप के तो वष्टमात्र नाश हो 
ये सथ यत वध रहस्य में लिखें ६ | 
५- प०क पारा, शवकाखार, थावरारका खार,तिलखार साठी 
. का खार, हरका खार, अड्सेकाखार, पटोलछाखार अरंडकासार 
जवाखार, सजी, सुहागा, नोसादर, &विलासार गधक, पांचों 
नॉन, कट, सोंठ, कालीमि्च. पीपल, डासरे की जड़ बढगचे 
की जड कलिहारीकी जड हलदी जमीकरद, गोरखमुँशी का खार 
काहकाखार पीपलकाखार राह सरतें सिंदूर सिलाजीतपापडाखार 
'कपाललेद थूइरकीजढलेद्शाककीज ८नालांधीताधित्रकओरचक 
पंधांगखार इन सबकी एक एक टकेमर लेके गोमृत्रके साथ पीसलो 
फिर इसको मंहिपीमृत्र अश्वप्त्र अजागूत्र-हरितिम्रञ् उप्ट्रमूत्र नीबू 
7र7 जमीरीकारस बिजोरकारस नारंगीका रस चनाखार सुगले 
- का रस ओर राह सयोग की देनी हुई, सात धन्य की 
कांजी ये सब एकताग्र पात्र भें एकत्र कर उस का मुख बन्द 
करदो ओर २१ दिन रक्‍्खी रहने के परवात इसका जप करो तो 
समस्त कु्ठ मात्र गडबाला विसप ऐ अर दाततेंग पे सब 
६ मास लेपसे नाशहों यह कुष्ठमहाभीप रससग्रहभ जिखा है । 


तियूत [धृदसागरे चिकित्साजन-ड फुष्दादियतन मेर्पग 
# नाम्नध्तुकधात्तरंगः . ४ 





(५९४ ). ' अश्चवतासागर । ' 


2] 


१८-चिरावता, अइ्टसा,. कुंदकी पंटांल, तिफला रक्त उच्दन 
कर भा दो छाद्ठ का स्थाथ सेन्‍न एराओ तो पिचरगं, फोडे 


' दाह, उदृर, झडहतप, हषा पैलेस ५ ०े ६ [ 
१६-अग् ली केंडा ६ ६ ! के। राख ।( भस्म ) 
शर्गर में पेन दरा ते 

३०० लाएरबे 
मर्दन करो तो पित्ति मिट जावे। 

. २९-१ टकेभर लहसन खिलाओ या ५ टेक जिफंला का चूण. 
मधु के साथ बदाओं तो पित्त मिद जावेगी। 

२२-३१ टफ्ेमा मेथादान ४ दकेभर काली मिच ! टवेभर हलदी 
इन ताना का महाँदे पसि कर अदरक के ९रका। इछुंट ३ आर ९ 
शक प्रमाण दी गोलियां प्नाकर 'गोलों ।नेत्य खिलाओ-,तो 
पित्ति के समस्त विवार नष्ट हेंगे, ये सब <न वेधरहस्य में लिखे हैं. 

अम्तप्त्तिदत्न १ परोल नाम फी छांठ ओर अपना हन्पा 
क्याथ पिलाकर बमत कराझो तो #लपिद शांत हो । 

भेनल अ्यर सेंधानोंन गंघु के साथ एटा वर बमन करा 
थोती ऊऋः्लपितत दए जावेगा । 

३-बिरचन देने से शो अम्लपित्त दब जाता है । 

४-निरोत और आंवला अश्ुफ याथे एटाकर पिर्वन कराओ. 
तो अम्ठपित्त शांत ही जावेगे।। ... ' के 

' '-ऊर्धंगार्मी अम्ठपित बमन से ७२ ऊँषागरम। अम्लपित्त 
पिरचन से नए हविगा | हे - 

$-जो या-गेहूं या चॉरल का सतत मिश्री के साथ खिल 
तो ऋणश्लपित शांत  होवि 






च्छ 
| 


विंफित्ताखण्ड-] १ ८ुहुए ) 


3-जा ( यव ). अड्सा, आंवला, तज, पत्रज, और हलांयचीके 
ववाथ मधु के साथ पिलाओ तो अम्लपित्त दर हो ! 2५ 


<-शुरच निम्बछाल, पटोलका ढवाथ मघुके संयोगिसे पिला - 
तो अम्लपत नष्ट हो 


*-अडूसा गुरच. पत्तयापडा. विरायता, नीम की बाल, जेल 
भगरा. त्रिफला, ओर कुर्पाफे क्वाथमें मु डालकर पिलाओं-तो 
अम्लापत्त नष्ट हो इसे दर्शांगक्वाथ कहते हैँ । 

१०-जीजन के पश्चात्‌ आंवढे का रत पिलाओ तो अम्लपित्त 
वमन, अरुचि दाह विभिर भोह और मूवदाय ये सब रोग दर हो 
कर बृछ्ध भी तरुण हो जावेगा। 


, ११-पद्क पैठेके छाल और वीज निकाल कर कृट के १०० रक्षे 
अर रस नकाली यह रस १०५ टकेभर गोदुम्ध, ८ टक़्े भर आंव-” 
लॉका चूणण ८ व्केमर मिश्री और<८ टकेमर गोघचत के साथ मिय्ली 


के दर्तन में डालकर मद मद आंच से पकाझो और जऔौटते औटते 
अदलह की चासना सदृरा हीाजाने पर उतार कर ५-टैक भर या 
१ टक्रेभर नित्य खिलाओ तो अम्लपित्त दर हो | 

१२-ने।र्यल का खोपरा छलि कर खरल में महीन पीसो और 
गोके दूधमें डालकर खोबा बनाओ भर खोपरेसे चौगुने बिनोलेक 


रस में शक्कर की चासनी बनाकर उक्त खोबे में मिलादो फिर धानि 
या, पीपलामल तज पत्रज नागकेशर और इलायची ये सबएक्ृर 
भहान पीसकर इनका दृण भी चासनी में डालदो सकोकोाम ली 
भाते भरिश्चत कर ५ टंक या एक टके भमाणकी गोलियां बनाकर 
१ गांला नित्य |खलाझातों पा रकोे आर शूल ये सबदर 
होगे इसे नारिकेलखण्ड कहते हैं ये सब यूत्न भावप्रकाश लिखे, 
१३-०१ भाग हरा ६ बकर बेजानऊरलिदी ) का गूदा पढ़ भांग 





८५६४६ )' असतसागर 
बडी हरॉकी बालका चूणे ओर २ भाग मिश्री इन तीनों को खरल॑ 
कर एक &फ भ्रमाणकी गोलियां बनाओ और ९ गोली नित्य खिला 
' थी तोअम्लंपित्त, हृदयतथा कैठकी दाह, तृपा भूछी, च+कर भन्दा 
मिं ओर आमबात ये सद रोग नष्ट होगे, इसे द्राक्षादिगण्काकहतेहें 
/, -39०सॉठ, कालीमिय, पीपली, त्रिफला इलायथा नागरमोथा 
_ बायाजिंडेगग ओर पत्रज ये सब तुल्य भाग, इन सबके समानलोंग 
इन सब से दनी निसोत तथा इन सब ओपषधों के समान मिश्री 
लेकर. सबको कप्दछन जइणे कर डालो, इसमें से २ टंक चृण शी- 
तल जल-के साथ पेवन क्राओ तो अम्लापित नष्ट हो। इसे 
अविपित्तक त्र्ण कहते हैं । 
विसपेरागयत्न १+वमन बिरेवन रक्तमाचन और आषधोंकालप 
आ्यापोधपी का तेल" लगाना ये प्रेत्यक कार्य विसपे रोग को नष्ट 
करने वाले हैं 
वातजविसर्पयत्न २-रास्ना, कमल गड्ढा, देवदारु, खरेंटी रक्तचे- 
, दन और महुआ इन, सब को दूध या छत में महान पींस कर लेप 
करो तो वावजविस् नष्ट- हो | 
पित्रज बिसपेयतन ३-कसरू सिधाडे कमल गट्टे जलका सिवार 
'( काह ) और रक्तचंदन सबको धीये हुए गाघृतम खरल करके या 
शीतल जल में पीस कर लेष करो तो पित्तजब्सिप नष्ट हो । 
कृफजविसपैयत्न ४७-विफटा कमल गठटे खश लाजलू जद्यासा 
 कूनेरमल जोर नरसलर्का जंडकाी जलेग॑ महांन पासकर लप 


' करों तो कफका. बिस५ नष्ट हो 
बिसपमात्रयत्त५--न रे जड,मुलहदी, रक्‍्तचदन इलायची 


छड - तगर तीनों हलदी ओर नेन्रवाला इन सबके जलमेंपीसकर 
'लप करो तो विसपमान्र/ नष्ट हो | 


विकित्साखण्ड |. " [(५४७) 


“वि्रायता, अड्सा,कुटकी, पोल, ब्िफता, रक्तचेदन और: 
नीमकी छाल इनकें९क चूणेका क्वाप पिछाओ तो विसर्पदाह 
ज़्वर शोथ खाज फोडे और वपन इन सबका शमन' होवेगा.। 
७-सतोन्यूके बदकढू, कणगच, कलहार्रोकी जड़, थूहरकादध- 
घाकका दघ, चित्रक,जलभगरा, हलदी, सिगीमुहरा ये सबे टके 
टकेमर लेकर अधकुचले करो और ९ सेर फानीश्सेर गोमूृत्र सेर 
भर लिछोके तेलक साथ एकश्रकर मंद ९ आचिसे पकाओ - तंदंन 
तर रसादिक जलकर तेल मात्र रहजानेपर छानके शरीरमें मर्दन्‌ 


'करो तो बिसपे फीडे और व्योचीमी दूर होगी,बरे सब.यत्न भाव 
प्रकाश में लिखे हूं । 


<-बंडकी जटा, नागरमोथा, केलेका मध्यगर्भ ( गाव्रा ) इन 
की घोंये हुए घीमे सरल करके लेप करोतो बिसपे और प्रेथिभी 
. नाशहोगी । 


९--सिरसकी बालकों १०० वारके घोयेहुए प्ृतमेखरल करके 
लेप करोतों विसपमात्र नाशहो । 
१०--जोक छ्षगाकर रुधिरि निकलवा दो तो श्सिर्पफोढ ओर 
शीतला ये सब रोग नाशहों येसब पेचरहस्य में लिखेहँ | 
इति नूतनामृतंसागरे खिकित्साखंडे शीतपित्तोदर्द कोह्ोेट्कोडीम्लपितविरप: 
सोेगाएां यत्न निरूपणं नाम प'चर्निशग्तर्था ॥ है५ है. ' 
स्नाशक, विस्फोटक, मसूरिका, फिर्गवात. 
चिकित्सा जिख्यते स्नायश्विस्फोटक्मर्स रिका 
फिरगवातरोगार्णों मंगे रसघनजये ॥-१ ।। 


... आपार्थः-अबहम इस २६ वें तरंगमेंस्नायुक विस्फोट्कम्सूरि 
का और फिरंगवात रोगोंकी विकित्ता कमानुसार लिखतेहें । 


स्नायूकरागबल4-+क हाग शा जे. जलक साथ २ ।दनतक . 


(घट) ' आयतसागरु,...... 
नित्य सेवन कराओतो स्नायुकनष्टे हाकर फिर कदापि न होगो। 
/“ *-पावभरबइद नित्य पान बराओ तो स्ूवायक्‌ राग नाशहो। 

इ-पीनचार पेसे भर' निमुडीका रस नित्यापलाओतो, तीनही 
पदेनके सेवन से स्नायुरू ( नहरुआ ) विट्जावैगा । 
.; 3“ कंलोंजी शीतलजलके साथ७दिन पर्यन्त सेवन कराओं 

तो स्‍्नाइक रोग मिटजायेगा ।॥ . “#- 5 
' ४“अरडकोजड का रस गोशतबे,७»दिन पर्यत सेवन कराओं 
तो स्नायुकृकरोंग नाशहो ! | 
': -अतीस, नागरमोथा.भारंगी,सोंट,पीपल ओर बहेडेदी छाल 
की *टेक चूंण नित्य उष्ण जलकेसाथ सेंत्रन कराओतो रनायुऋू 
'शेग नाशहो । ' 
.. >-संहजने की 'जड ओर पानको कांजीमें पीसकर सेंथेनोन 
के साथ स्मायुक पर बांधो तो स्वायुक (नहरुआ : नाशहो 
“ <-केदियाली जालकी जडकों जलमें पीसकर बांधोतों स्ूयाक 
वाढा निश्चय नष्टहों ये सर्व यत्न मावप्रकाश में लिखेंहे। . 

'. भार्डेट,सॉठ.सहजनेकी जड इन तीनों को जलमें महान पसि 

कर लेप करो या पिलाओ तो स्नासुकरोंग नाशहो । 
5०-धतुरेके पत्तेम तेललगाकर नहरुआ पर बाधोतों नहरुथा 

अच्छा होजायगा । ह ब 

- ११-->बूलके बीजोंकों कार्जीम पकाकर बोधों तो नहरुआ 

अच्छा हागा | शीश ह 
. ' १९--निर्भ्मलिखित मंत्रेसेएडकों सातवार मेधित करकेरोगी 

की खिलाओ तो उसका नहरुआ-अच्छा होजायगा । _- 

के विछुपनाथ बा रा पूत सूतकार्ट क्यिप्हुतपावफूटपाड 


जो ७ 


: करती भिरूपनायकी-भत़ा फुरे: हरततयाय ह़ताश मंत्र । 


विकित्साखूण्ड । थछ्९ 2 
१३>-मधके साथ पारावत ( कबूतर) दे विष्ठाकी गोली दना 
हर १ गोली नित्य स्तातादिनतक निगलपादों तो कहरुआकभी न 
निव लेगा, थे सब यत्न वेध रहरय में लिखे हैं | 
१४-सज्जीकों मघुके साथ पीसकरलेय करोती स्नायुक नाराहों 
वातदापसफीटकयत्न *-रास्ना, दारुहलदी, खश., कटियाली; गुरच 
घानियां ओर नागरबोथा इनका कयार्थापलाओ।दी बातकास्फों 
टक दर होगा। । 
पित्तविस्फोटक्यत्न २-दाख, कृम्भेर, पटोल द्धारक्क नीमकी 
(ल, अडया कुटवी, जवाखार . जोस्वावलों की लाही इन सब 
का ववाथ बनाकर पिठाझोतो बिस्कीटक नाथशहीं। 
कफ विष्फोटक्यत्न१२-चिरायता, व, अट्टसा, 'जिफला- इन्द्रपव 
दी छा>- और परोल इनका क्याथ मधघुके साथ पिलाओ तो 
कपका विष्कोटफक नाशहो 
. विछोटकर्मात्रयल०-लंघन, वतन, विरेचन, और पथ्य भोजन 
पुराने चावल जौ, गेहूँ मूंग, मसूर. ओर हर सेवन थः सबकायु 
'बिष्कोटक ( शीतला ) आपित रोगीकों ढामकारी है । 
४-दशमूलका क्वाथ पिललाओं तो विस्फोटक शमनहों । 
६-च्रायता, झुठकी, नीमकी छाल, नागर्मीथा, मुलहदी, 
पढोल. त्तियापडा, खश तजिफला ओर छडेकीछाल इनका दवाथ 
पिलाओतो तब अवंगरदा विसगेदक दूरहों । 
७-चाच्े छार कूडदा का का जंदम पसकर विस्ाटक के 
(फीडों )पर लेके तो +िफीटछ अच्छा है। | 
<-गरज, एोत. विरायदा, झड़ गति चीवपी छाल वित्तगपडा 
खापारइनछ 3 हाडता वापसी बी वा।-+छिदिक पे जन्प ड़ | नृष्दहे 


(१६०) अमृतसागर 
९-चन्दन,नागझ्ेशर,गौरीसर,वो हाइकीजड सिरसफा वककेल 
शोर चमेली के पत्ते इन सबकी जल में पीसकर लेप करों तो 
बिसस्‍्फोटक अच्छा [हे । 
| .१०-कमलगढ़ा, रक्तवन्दन, लोद, खश; ओर गोशीसर इनकों 
 जलके साथ पहीन पीसकर लेप करोतों विस्फोटक अच्छा होगा । 
११-जियापोतेकी मीगी को' जलमें पीसकर लेप करो तो थि 
स्फोटक कक्षा; गलगड, कणग्रन्थिः फोडे फुनसी, मात्र दर हांगे 
ये सब यत्न. भावप्रकाश में लिखे है । 
१६-किशोरणग्गल और दशांग रा लेपभी विस्फोर्टक नाशकरहें 
विशेषतः-यदि बिस्फोटक पक जाबे तो जेगली कंडोंकी राख 
 रोंगौकी शय्यापर +िछाकर मुलाओं नीमकी डाली आझारें ) से 
मंज्खियां उठाओ इसके ज्वरमें शीतलजल पिलाओ पवित्र होकर 
शीतल दवा पर शीतल जलकी पवित्र धारा छोडो तथा शीतला 
. देवीकी पूजा करों, विशेष यत्रभी मत करो यदि करना भी हो तो 
ये यूत्त करों। 
शीतलायत्न१--हरदी को शीतल जलमें घोलकर पिलाओती 
शीतलाके त्रण बहुत थोड़े 'निकलेंगें ॥ 
* “२-सैतघन्दनको केलेके रसमें या महएको अड्सेके रस किवा 
'भधुमें पीसकर पिलाओं तो शीतला ९ विस्फीयक ) के त्रण बहुत 
थोड़े निकलेंगे तथा देवकृपासे नहीं भी निकले ये दोनों उपाय 
' शतिल्ाका. पूर्वरूप होते ही करना बाहिये ॥। 
बतमानशीवलायत्ल - जि घरमें जीतला वाला बालक रहे उस 


प्‌ र्चाम्तखागर मे शोतल! का नाम दथा चिक्कित्सा,निदान विस फॉटकले प्‌ थक 
लिखा है पर शलशत्ररते 'घिस फाटक रोगंपर शीतछा का आराधन लिखा हैं अतः हम 
कसंछा फा निदान तथा चिक्त्सि वि फोटके से जरुरी नद छिख्यो | 


चिकित्साखण्ड । (४५५१) 
चरके सन्षुख नोमके बन्दनर्र बाचो.विस्कीटकजन्य ज्वरद्रकरनें 
कोजैये चदन,अंडूगा;।गुरचओरदाखका उवाथपिलाओ भद्धामक्ति 
समेत जप, हवन, दान, आाह्मण शीजन शिवाभिपेक _भादि 
कराओ;तथा निम्न लिखित शातजाष्टक का गठ कराजतोवाल 
ककी रक्षा होकर शोवलादेवीकी पा से विस्फोटक रोग से छुट 
कारा होगा। ४५ 0 
॥ अथ सीतलाष्टकम ॥ स्कन्द उचाव-॥ हक 

अगवन देवदेवेश सीतलायाः स्त॒व॑ शुभग्‌ ।! वक्‍तुमहस्थसेषेण 
विस्फोटकर्मयापहम ॥ ईश्वर उद्ाव 0 बरेअह शीतलांदेवीसवे 
शरेगमयापहम । यामाराद निवततेत विस्थोटकरम्य महत्‌ ॥ २) 
सीतले ९ चोते यो व्रेयाह्महीडितः । पि.फौटकमय घोर ह्िंप 
तस्य बिनस्याती ॥ * यस्तामुदवमध्ये तु धुत सम्पूजयन्नरः ॥ 
वित्फोटकमय घोर कुले तस्य न जायते ॥ ४ ॥ शीतले सनुजानू, 
सेगानर गांदरसुदुस्तराव। विष्फोटका-शी गनांलमेकासतवा पिण 
॥दोगलगउग्रेहा रोगा येवान्येदारुणानुणाम्‌। त्दनुध्यानमात्रेण 
सीतले यांति सक्षयम ॥ ६॥ न मंत्र नोषव विंवेचत्‌ णपरोगस्थ 
दिये । त्ममेका शातल आदि नान्यपिव्यामि देवमागा।ओआभवणा 
लतन्ठसंहओी नामिहन्मध्यसंस्थिताश । यस्त्वांविचितयेदेवितस्य 
मत्युन जायते ॥८॥ ओतब्य पठितव्य वे नरभौक्तिसमन्वितै। उप 
सग विनाशाय पर. स्वस्त्ययन॑ महत्‌ ॥ ९ ॥ शीतलाष्टकमेतच्च 
लदेयग॒स्य॑ करयचित । किन्तु तस्मे उदातव्यंभक्तिभद्धान्वितायच १० 
हंते श्रीस्कंद पुराण शीतछाष्टक सम्पूर्णंस, हंते विस्फोटक यत्न 

मार्सरेवियत्न१- मसतूरिका निकलने के आरम्भ मेंही चेत चंदन 
की मिगोकर घिसके ७ दिन पर्यनत पिलाओो 'तों बहुत थोड़ी 
' मझूरिका निंदलेगी |. 


€ ४५३ ) छक्षतसाभर | ' 
वातजमसूरिकायब१-द्शयूछ,रास्ता. आंवला, खश, भमासा 
शुरब, धानियां नागरमाथा इनका क्याथ पिलाओ तो यादी की. 
मंसूरका नह हो |. ु 
' २-पजोठ,उडके अकुर सिरसके वक्कछ गुलाबकी छाल इनको 
घोके साथ खरल करके या इन सबका थी वनाके लगाओ तो 
बाद का! मसूरका अच्छी ही | ु 
३-शुर्व, महुआ, दाख, मूर्या ओर अनारके बवकल इन का 
स्वाथ झुडके साथ पिलाओ तो बादीकी मधपूरिका अच्छी हो । 
पिंचलमसू रिका यत्तन १-पटोलको जडका ःवाध या महुएका 
श्स पिंलाओ तो पित्तका मसूरिका अच्छी हो | : 
२-नोमकी बाल, पिचगापरा, पाठ, पोल, खश, दोनों चन्दन 
कुटकी, आवला, अड्सा, और जवास का ववाथ मिश्रीकेसंयोग - 
से पिलाओं तो-पित्तकी मसरिका अच्छी हो। 
कड़जमसारिकायत्ल! अड़से; विशयता., प्रिफला, जवाप्ता 
पोल नीमकी छाज़ इनका क्वाथ मछुके संयोग से पिलाओ तो 
कह की मसूरिका नाशहों ॥ 
रक्तजमसारकायत्न१-रक्त मोचन कृराओ। तो रक्तज मगूरिका 
अच्छी हा ॥ ह 
भसारिकामाजयत्न १-पाठं, पोल. कुटकी, दोनावदन;। खरा 
आंवला, अंड्मा- और जबाखार इनका ववाथ श्षार्कि योग से 
पिलाओ वो शसुरैका नाशहों । 
मसूरिका जयन्केठस्थअरणयंत्वे१-आंवला और महुएके ववाथ 
में मधु डालकर इस रसके कु.ले कराओ तो मसू रिका ओर ग जम 
ब्रण होगया होसो अच्छाहो । 
मसू रिकाजन्यनेत्ररुदयत्न १-महएके पानीमें अरंड आोटकरइप 


. चिकित्साखण्ड॥ ( ५५३ ) 
जलसे बस रिकामें चिपकी हुई आंख धोओं तो आंख खुलजावेंगी 
मसू रिकाजन्यनेन्रवगयतल १-महुआ उिफला, दारुहल्दी,खश, 
मूत्रों, कमलगड़ा, लोद मजीठ इनको जलमें पीसकर लगाओतो 
सुरिका जन्य आंखोंके फोडे अच्छे होकर फिर न होंगे । 
२-बेह,पीपल और गलर इन तीनों के बकक्‍कलों को पीसकर 
नेत्रों पर लेप,करो तो अच्छे हो जावेंगे । डा 
३-जगली केडों की राख ल॑ंगांन से मसूरिकामान्र अच्छी हो 
विशषृतः-मस्तू रिका के रोगी की साठी चाविल,मूग, मसूर ओर 
मिश्री मनमानी दो परन्तु नानका विशेष बचाव रकखे याद लि. 
लाना बाहों तो थोड़ा सा सेंपानोन खिलाओ छोर सब आहार 
बिहार मयादा पूरक रक्खोंगे तो मसरिका से तुरन्त आराग्य 
होगा ये सव यत्न भावप्रकाश से लिखे हैं । 
फिरगवातयत्न १-५रत्ती श॒ुद्व रसकपूरकों.गेहके मसले हुएआ 
थेकी गोडीके घोचमें दवाके वह गोली लॉगके महीन चूणेसे लंपेट 
दो, और उसे दांत का स्प्शे बवाकर निगछवा दो फिर कत्या : 
चना रहित पान खिलाओ, रोगी की तेल, खटाह आर नोन से 
पथ्य कराके श्रम ओर धृूपका बचाव रखी तो इप तरह रस 
कपूरके सेवन करने से दो चार दिनमें ही फिरेगवात दूर होगी। 
२-८ शुद्ध पारा, टंक खेरसार, ९२ टेक अकरकरा और 
३ &क मधु इन सबकी खरल करके ७ गोलियां वनाली १ गोली 
नित्य प्रतःकाल शीतल जलके साथ सेवन कराके नोन, भोर 
खरड्ाई का बचाव रक्‍्खो तो फिरिंगवात दर होगा, इसे सम्प्रसारणी 
गुथ्का कहते हैं । 
३-श्टक पारा, ३ टंक शझांवलासार गेचक “और ३ टक चाल 


(५४४). अगृतसागर।. 
इनकी सरल करके ७ पुडिया बना छो और प्रतिदिन १ पुडिया 
की घूनी इन्द्रिय की दो तो फिस्गबात ७ दिनमें दरहो . ' 
' >-पीले फूजताली खरथीके पत्तोकाश्टक रस और एकटकपारा 
दोनोंकी रोगी हाथोंमें (वारालोप है जानेतंक ,मलवातिजी झोऔओर 
वह पाश भिज्चित खरंटीका रस हाथोंभें पूणे रूपसे भिद जाने पर 
(कुड पसीना निकलने तक)हाथोंकों आचसे तपादझी ओर नोन 
खटाई का बचाव रबखो तो ७ दिन में ही श्िंगबात दूर होगी, 
५-५र्टक नीबूके पते, ७ टंक हर की छाल, ७ टंक आंवला, 
टेक हल्दी ओर ९ “ंक पारा इन सभकी खरल करके प्रातेदिन 
४ माशें शीतल जदरूके साध सेवन करांझओ तो७ [दिनमें बाहिरी 
ओर भीतरी दोनों आर की फिरगबात दूर होगी । 
६-बाबवाका ४ मासे चूण मधुके साथ:१५ दिन तक घटाकर 
नोन खटाई का बचाब रवखी तो ।फरगबात दूर हो । 
७--५टैक पारा कठसेला ( खट्सेरुआ ,के रसमें खरल करके 
झकरकरा, गूगल और गोघत ये प्रत्येक पांच २ टंक मिलाओ 
आर इसमें से १ टंक चुण ५2८ के जिफलाका चूर्ण ओर ५ट८ंक मधुके 
संयोग से२१दिन मर्दन करके चटाकर नीन ओर खटाइकापचाव 
रक्‍खों तो [ईरगवात दूर होगी.ये सब यत्न भावषप्रकाशमें लिखेंह 
<--बिश्विन ओर रक्तमोघन से भी फिरंगबात दूर हांगी ॥ 
९--पारा,हशुल, नीलाथोथा, हीराकसीस ओर आवलासार 
गेधक इन सबको प्रथम शुद्ध करके खरल करो ओर इस डुकनों , 
' को सूखीही फिरंगदात पर मसलो या जल के साथ लेप करें वो 
फिरगबात दर हो इसे सूतेकाद लेप कहते है | 
०-००्ञार धोया हुआ गौघृत लेप करों तो फिरंगबात 


ह चिकरित्सासण्ड । ( ५५५ ) 
१९--१टकरैवर कह तेल ५१क मोम अपेलेभ- बेरजाअधेल 
भर केला २ टंक' सिन्दूर * टेक शोरा २ टंक मुदोसिगी को: 
महीन पीसकर पीतलके पत्र मद २ आंब से पएछाओं ऐिर ठढा. 
होनेवर हाथसे मलके कांच या चीनी पात्र तथा द्वाष्ट के डब्मे में 
रखलो, इसकी पट्टी बगपर लगाओतो फिरिगजन्यब्रग उपद्शे 
ओर धाव ये सब अच्छे होवेंगे, इसे मलहर (मलहथ) कहते । 
१२--आवपतपात पिंदूर ओर सेश्मर गोषृत दोनोंको मद्ी भांति 
मथकर शरीरपर लेपकरों ओर ऊपर से पते लपेटकर केंवेल क्षारै 
( खीर ) मात्र खिलाओ तोब्रण, विसक्रोद्क ओर फ्रिरिजन्य 
फोडे ये सब अच्छे होजवैंगे “| क्‍ 
१३--पारा ओर शीसेकी कजली गेहूंके तुस (अुस्ता /हैमलकि' 
थीज ( वियें ) नीमके पत्ते और घरका घुसा धोंसा ) इनसवकोरे 
नीजू के रस खालूकर २ टंक प्रमाणफ़ी गोलियां. बनाठो ओ - 
शर्रारको वस्त्रते ठॉककर ? गोलीकी घृत्ती ७ दिनतकंदो. ओर 
उपरसे खरे ब्यतिरिक्त कुछ न खिलानेसे सब फिंगवातनष्ट हो 
१४-निफला खैरसार और जायपर््नुकी जलमें बागकर इस 
जलते मुख घुलाओ ( कुछछे ) कााओ और धुआं ( मात ) दो 
तो फिरंगवात नाशहों । रा ु 
१५ -३े८क कॉल जी ह, रेटंक कूर, ओर १८ टंक पुराना- गुड़ 
सबको खरजकरक ३९ गोली बनाओ ओर इसमेंते + गोरलापभान 
ओर एक संध्याके समय खिलाकर घृतयुक्त गेह की रोथी खाने को 
दोतो फिरेंगवात नाशहो,इसे फिरेग गजकंसरीरस कहते हैं ।| 
१६-६मारी हिंशुल, २० मारो पहागा, ? मासे अकरकराओंर 
१० मासे मोमहनसभकों खरल करके ६ रत्ती अमाणकी गोजिय/ 
बनाओ ओर बूई वृक्ष के कोयले को आगऊर नित्य ? गोली की 
बूनी दोतो किंगरात नाशझोे । 


(५५६) अम्ृतसागर | 
१७--मुंगना बड झाऊ नीम जलभगरा कटियाली और 
कचनार इन सबके बवकरूका काथ७ दिन तक पिलाभो तो 
हिरंगे वात्त नाशहों। 
, १८--हेंगुल और मंनासैल की श्माशा हुक बरीकेकोयलों 
की आगपर घृनी देकर निवातस्थान भें कपड़ेसे ढांकदों तोफिरंग. 
"बात नाशहो । 
रसकरपूरशांति--यादि रसकपूरके सेवनसे मुखके मसूडे फूल 
कर मुंह आजावे तो पीपल.यलर,छोटी जातिकाबंड, बडीजातिका 
बड़ ओर वेत इनके बक्कल का क्वाथ बनाकर कुरले कंराओंतो 
ममूडे मिलकर मुखका शोथ पाक और पीडा आदिद्र होवेंगा | 
२-«टक जीरा औ ९ “के खेरसार इनको जलमें पीसकर मुख 


के छालापर ज्गाआ ता रसकपृरजन्य मुखाक शाते होगा । 
इति नूतनाप्न तसागरे खिकिसा खड़े रेनायुग्विप्फोटकमसूरिकाफिरंग बातरोगाण 
यत्न निरपर्ण नाम घटजिशादरंगाः ॥ ३६ ॥ 


रोग । 
अजगल्लिकाद्दल्लुद्राणामामयानां ग्थाक्रमात्‌ । 
मुनिरामतरंगे5स्मिन कृथ्यते रुतप्रातीक्रिया ॥ १ ॥ *- ' 
भाषाथ:--इस सेंतासरवें तरगमें अजगल्लिका १थाति क्षुद्॒रांगों' 
(छोटेशगें )की चिकित्सा वर्णन की जावेगी । - 
अजगन्लिकादिश्लुद्रोगपत्त१-अजगरिडिका फुनसियों का रक्त 
मोचन करानेसे वे सव अच्छी हो जावेंगी । 
, २-पक्वत्रणयत्नों ( पाहले कहेगये ६) सेभी अजगरिलिकादि 
फुनसियाँ शंमन होगी । 
३-फिटकरी सॉफका खार जलमें पीसकर लेपकरों तो अजग, 
श्लिकादि फुंनसियाँ अच्छी होवेंगी । 


विक्त्साखण्ड | . . . ( ५५७-) 


३४-मेनासिल, कूट और देवदारुफ़ों जलमें पीसकर लेपफरों तो 
वे फुनसियां पक जायेगी तव शस्त्र चीर पीय निकाल फे मकहम 
की पट्टो लगादो तो अजगर्लिक्रादिफुनसियां जाती रहेंगी । 
विदारिकायत्न१-राहजना ओर देवशारु को जलमें पीरबलप 
करो ती पिदारका अच्छी होंगी | 
हारवोस्लकायत्न३-पित्तजविप्रपके यत्न से मी नष्होंगी ! 
पनापिकायत्न 3-प्रथम ' नोमके पत्तोंकी बांधकर इसे ५काभ्रो 
तदनंतर भेनासल कूट हलंदी और तिल्लीका शेप कर पूर्ण रूप 
स॑ पकालो तब शस्त्रते चीरकर पीव निकृलवाकर ऊपरसे मल 
हमकी पढ़ी चढादों तो पनसिका अच्छी हो जावेगी । 
पापाणगर्दभयत्न १- प्रथम जोंक लगाकर रुधिर निदूलवादो या 
उष्ण लेप करो तदनंतर बरगके, समान यत्न करोतो पाषाणगर्दभ 
अच्छी होगी। 
व्‌ मकियरन२-प्रथम पकने पर चीरकरानोन और बिन्नक लेप 
करो ओर सर्वथा पीव निकल जानेपर झ्ुदरोगके यत्न करो तो 
वल्मीक अच्जी होगी । 
४--जोकसे रक्तमचन कराओ तो वत्मीक अच्छी होगी । 
३--कुल्थीको जड, गुरच.किरमालेकी जड,नोन,दार्यूणी और 
निर्सोत को जलके साथ पीसकर उष्णकरो ओर थोडा थी मिला 
कर लेप करो पकनेपर चीरकर मुरदार मांस निकाल डालो झोरे 
ब्रणके मलहमदी पट॒टी आदि उपाय करी तो वरमीक्ष जाय । 
--मेनासिल, इलायची, रक्तचंदन,अगर,कूट, भिछोवा; नीमके 
पत्ते, चम्ेलकिपत्ते, इन सबकों तेलमें पकाकर वह तेल लगाओ 
तो शांवग्क व श्षीक फूव पी अच्छी होतगी | 


धुपुटू अमृतसागर ! 
कक्षा तथा अग्निरोहिणीयत्त १-उत्पन्न होतिही रक्तमोचनकरा 
ओ तो दोनों अच्छ। होवेंगी | । 
-पिच विप्तपफे यत्ल करो तो दोनों अच्छी होवेंगी। 
, ३-देवदारु मेनासेल ओर कूट इनकी जलमें पीसकर उष्णकर। 
के लेप करो तो रंगलपिलाई (कखोडादह । ओर अग्निरोहिणी 
दोनों ऋच्डी होंगी । 
४-देवदारु, मेनापिल और कूट इनको पीसंकर गेंरम करके सह 
तीं २ बांधी तो बगलाबिलाई ओर अग्निरोहिणी अच्छी होगी। 
अवपार्कायत १-चिकनी वस्तुका सहवा सहता सेक करो 
तो अवपा्िका अच्छी हो | 
निरुद्धप्रकाशयत्न १-चूकेके रसमें तेल पकाकर इस तेलकों 
लगाओ तो निरद्धप्रकाश अच्चा हो । 
२:--शुकरंकी मेद [ च4 ) का सेक करो तो निरुद्धप्रकाश द्रहों 
न्निरुद्धगुर्यत्न १-बात् तक या साधारण तेलका सहता ३ 
सेकू. करो तो सान्नरुद्गगुद अच्छा हो | 
बषणकच्छयत्न. १-राल कट, सेंघानोन ओर सरसों को जलमें 
पहीन पीसकर उवटन कराओ तो वृषणकच्छुरोग दरहों । 
गदमशयत १--गोपृतआदि चिकने पदाथ।की सहता २ सेक 
करो तो ग़दभश दरहो । 
' २-कमलनी के पत्तोको सुखाकर-चूणे करलो ओर इसमें से २ 
टेक चणे मिश्रीकेशस।थ नित्य खिलाओो तो गुदभंश अच्छाहों । 
३-घ्हेंके मांसिफा वी [ न्र्बी ] निकली हुई काॉंछपर ढेपकरोती 
फहाछ निकुशना गदर अंच्छाहो। 
४--डॉसरे, चित्रक, छंगरुया, बेलकार्गूदी पाठ ओर जया खार 
इनका २ टैंक चूर्ण गोकी छाछके साथ सेतेन कराओ ती गुदभटा 
शच्चाहो ! 


विफिसाखण्ड/५.... (४९ , 


५- चूहेफे मास और दशमूलके क्वाथमें तेल पकाकर इस तेलका 

लेप करो तो शुद्मंश, शुदाशुल और मर्गंदर ये सब नष्ट हों, इसे 
मृषक तेल कहते हैं । 

६-मुषक तेल की क्रिया है उसी मुवाकिक छछंंदर का तेल बना 
' कर लेप करो तो ग़दाभ्ंरा नाश हो। , * 

3-सम्मालुऋारस बेरकीजकारस. दही, ठाछ , सॉठ जवाखार 
घोर घी इन मत को एकत्र कर पकाओ और सभ रसादिक 

लकर घन मात्र रहजाने पर छान कर इसमें से ५ टक थी नित्य 
सेवन कराओ तो गदमश नाश हो, इसे वांगेशधत्र कहते हैं। 

शुकरदष्टयत्न १-जबमंपरेकी जड और हलदी को जलमें पीस 
सुअरकेकाटेहए धावरर लगाओतो सूअरकी डाढ़जन्य पीडादरहो 

अलसयत्न १-पटोल, मेनसिल, नीबू. गोरोचन, काीमिव 
तिल्ली, कटियाली का रस और कांजी में कइुआ तेल पकाकर 
इस का मर्दन करों तो अपल ( खारुआ ) रोग नाश- हो | 

२-केंगग व के 4।ज हलदी, हीराकसी, महुआ, गोरोंचन और 
हरताल इन सब को मधु के साथ महीन पीसकर लेयकरो तो झलस 
रोग नाश हो । 

पादद्ारिकारोंगयल १ -तेलकों तपा कर सहता २ सेक, करो 
तो व्याऊं ( विवाई ) अच्छी हो । ' ्ः 

२-मोम और जवाखार धी में मिलाकर गरम २ विवाई में मरो 
तो अच्छी हो | ' 

३-शाल, सेंवानोन, मझ और घृत को तेलमें मथके वज्याऊं भरो 
तो व्याऊं अच्छी हो । ह 

४-मधु, मोम, गेरु, इंत, मुड़,गूगल और रालको महीन पीस 
कर व्याऊँ मैं भरो तो अच्छी होजावेंगी । 


'पुद्दृठ ' श्षग्रतसागर 

५-भत्रके बीज और जवाखार इनको कहुव तेल में पकाकर इस 
तल का मदन करो तो विवाइ अच्छी होगी। 

कदररागयत्न १- उष्ण तेलसे सदन या दम गुड डालकर दाधों 
ता पांत्रम दांटाया कैकरलगेनसे उत्प न हुई गोठ ( टॉक याटीपन ) 
अच्छा हो जविंगी । | 

तिलयत-तिप्लक्रो किसी बस्तुसे रगड़कर सरसों, सज्जी, हददी 
ओर केवरकों जतके साथ महीन पीस के हसका उस रगडे हुए 
स्थान पर उउटन करो तो तिल मिट जावेगा । 

पापयत्न ?-सज्जी, चना और साउन की जलके साथ पीसकर 
मसे पर लगाओ तो मसा जाय | 

 उग्रगधा ( लदहसन ) यत्त १-लहसनके मडलकी धुरसे रगड के 
संरसे हल्दी,कूट, सब्जी. जवाखार और केशरके जलके साथ खरल 
करके उवटन करो तो उमद्रग॒धा ५ लहसन / ।मेठ जाबेगा। 

-अधेलेभर हिंगल, अधेडेभर सिक्राहआा नीलाथाथा, १ टैंक 
सिंदूर ओर७<ँफ राल इन सबकी ६ टरक्केमर गोघृत के साथ कांस के 
पात्र में तारे या लेहिको मूसझी से तीन दिन पथत रगड़ कर 
काजल सह होजान पर लेप करो तो लहसन, मसे, तेल फोड्ड 
और ख़जाल आादे सत्र नष्ट होवेंगे । 

३--४ टेक काला जीरा, ६ टक नोसादर, ७ टंक सीपका चूण 
और २ टंक नीलियोये के चृ गकी अरणीके रसकी,७ पुट फिर जल 
फैगरेफे रसकी र पुट देकर धूपन खुखाओ ओर बाडिया के मूत्र 
गोली बनाकर .छड्ढे के मूतभे चिसके लेप-करों तो लहसन मस 
आर तिल ये सब कार नेष्ट होदेंगे.। 

प्यारोगयत्न १--जेंक आादे द्वारा पक्तमीचत -कराओं ते 

ब्त्या नाश हो ! 


चिकित्साखण्ड (५६$ ) 
६-पुपारी की मस्म॑,कत्यां कंपेली, मुर्दासिंगी, नीलाथोथा इन 
धंब का भुकी ( चूणे ) कर कै लगाओ तो वप्या अच्छा हो। 
३-हर को हलदीके रस साथ लोहपात् में पीस कर उष्ण कर के 
लंगाओ तो चेप्या रोग अच्छा-होगा। _ 
कुनखंरागयंवन१-१ मासासार ९ कांतिधार ) प्रधुके साथ सेवन 
कराओ या कुटकी का साधन कराझो तो कुनखरोम दूर हो 
कहयत्न:-एक भाग आंवलासार गेधक रभाग पास भोर तीन 
भाग नीलाथोथा इन तीनोंको गोश्तके साथ लोइपात्रमें छोहदंड 
से घोट कर लेप करो तो थैंरीर की सुजाल मात्र दूर हो | 
पलितरोगयतत१-२ हक लोह का धृगे, * 2क झ्राम की गुठलीं 
२ टेक आंवला, २ ८ैक बडी हर का चर्ण, ९ टंक बहेडेका इणे हल 
सब का घर्ण लोहपात्रमें जहुमेगरेके शंसके साथ २ दिन भिंग्रो कर 
बाल में लेप करोतो खेत बाल काले होजावेंगे 
. ३-कैतकी या केबडे की जड, भुगने के फूल, झुम्मेर की जे, 
लोहचूर, जलभगरा ओर जिफुला इने सब को तैल में पक्राकर 8स॑ 
तेलको छोहपान्र्मं भरदी और ६ मासपर्यत भृमि में गह। रहने दो 
फिर निकाल कर श्वेत बालों में लगओ तो श्याम होज[ैंगे, 
' इ-नत्रिफला, निम्बंपत्र . छोह पर ओर जलें भगरे का रस इने 


सबों को मेंडी के मृत्रके साथ पीसकर बालों पर छेप करी तो स्यंम 
हो जंबिंगे । 


' ४- ? भांसा पापडेखार, १ मांस सिंदर, € मासां सुरदीर्सिंगी 
आर < धासे चून। इन संबको पानीके साथ पत्थर पर १ धडी दके 
रंगडके(नसपर लगानेसे श्याम होनेपर वालोमें लंगाओ तो श्याम 
हा जाबेंगे | ' | 


+बई बडे नये माफ़फर्ले भूभल में ,निदाग सैंको सकते £ 


न्क्ज ७ 


( ५६४.) . _ ,अम्तसागर 
फूट जाने पर॑ निकाल लो फिर १ माजूफल, १ मासा. शेखंजीरा 
४ रत्ती नीलायोथा, ३ रत्ती नोतादर, २ रत्ती लॉग २ रत्ती फिट 
'करी और $ भासा लोहचूर इनसबको अवलेक़े रसके साथ बोह 
पात्रमें लोहदेडसे 'पहार तक घोटकर[ नखपरलगानेसेकाला होने 
पर ] चत बॉलिंको प्रथम ऑवलेके रससे धोओ भर इसका लेप 
लगा कर ऊपरसे १ प्रहार पर्यत अरंडके पत्ते बांधके पुनःआंवलेके 
जेल से ही पो डालो तो बचत केश श्याम हो जावेगे | 


६-खानेकाचूना या लुहारकी भट॒टी की राख या कौडीकी भगम 
इनमेंसे किसी एकको सौसेसे रगड कर कुछ गोपीचदन और (मासा 


र्धासिंगी पिल्लाग्यो फिर रगड़कर ( नख पर लगाने से काला 
हो जाने पर ] श्वतेबालों पर छगाक्र ऊपर से अरंड के पत्ते बाध 


'दी.तो श्वेत बाल श्याम हो जावेंगे ६ 


उदरीयत्न १ -पटोल के पत्तों के रस में कुटकी पीसकर लेपकरों 
तो गये हुए बाल पुनः जम [ ऊग ] अर्वेगे। 
'. #-हाथी दौत की राखको बंकर्राक दूधमं मिलाकर लगाओ. तो 
गये हुए बाल पुनः आवेंगे । 
३-कमलनाल, दाक्ष, तेल; घी, ओर दूध इन सब की इकदठे 
खरल कर के लगाओ। तो बाल पुृत्रः जम आवेंगे | ह 
४- चमेली के पत्ते कपगच की जड, कनेरंगूल ( जड ) शोर 
चित्रकाकों तैज्ञमें पकाकर उस तेलका लैप या मर्देन करो तो वाल 
ऊग आगेंगे । 
चॉईयत्न ३-अधजली चिरोजीकी जलमें पीसकर लेपकरों तो 
घांई दर होवेगी, ये सब यत्न मावग्रकाश में लिखे हें 


हति नूतनाम तखागरे चिकिश्साखण्डे अजगलिकादिश्षुद्र रोगाणां यत्न निरफपणे 
नाम सप्तर्निशस्तर'गः ॥ १७॥ 


पिकिश्साखण्ड | . (५६३ 


शिरोरोग. नेध्रोग । 
शिरोरुजा नेत्ररुजाँ चिंफित्साश्वें यथाकमात्‌ ऐ॥ 
वसुपैखवानरे ह्त्र वरंगेः कथ्यते मया ॥ १ ॥ 
भाषाथः--अब हम इस १२वें तरंगमें शिरोरोग भोरनिषरोग 
की चिकित्सा क्रमपूपेक लिखतेंहें। 
बातजशिरोरोगयत्न १--वातहारी दल या साधारण॑तैलकेंमदन 
आंखातहारिणी श्औषधोंके खानंसे वादीका सिर दर्द नाश होगा 
२--स्वास, कुठाररस की नास छुधनी दो ती सिरकी नाना । 
प्रकारकी पीड़ा शांत होगी । 
३--उर्दके आटकी रौदी बनाकर * पहर तक सिरपर बाधों तो 
सिरकी वातसम्बन्धी पीड़ा नष्ट होगा। 
४--उर्दके सने हुए आंटेसे सिरपर ८ या १६ अगुलीकोी. ऊंची 
वाड़ी (पार.दीवार ) बांधकर उमप्रमें उष्ण तेल मरदों औरंशघड़ी 
या १ प्रहर रखकर निकाल डालोतो वातज शिरोरोग, कर्णरोग 
ग्रीवारोग ओर दाढके रोगभी पांच सात दिनके सेवनसे समन हो 
जवेंगे, इसे शिरोवास्ति कहतेहें। 
पित्तजररोरागियतल १--चन्दन और कृमलगहेकी शीतलजल 
के साथ पीसकर लेंप करो तो पित्तका शिरोरेग शांत होगा । .' 
- ३---३०० वर घोये हुए गोशतफी मस्तकृपर छेप करों तो 
पित्त का शिरोराश शांत होगा । 
"“खार, कुंठाररस, केशर, मित्री ओर बखून को बकरी के 
दूधमें पीसकर लेप करो तो पितका सिरोसेग दरहो । 


कफृजरिरोरोगयत्त--लंघन - भूख या कफनाशक भौषधि 
यक्ि उष्ण लेपसे शिरोरोग शांतहो | 


हि. हु 
“॥ 
सह. 


+५६ अमंतंसर्गिर । ु 
सन्निपातज शिरोरोगयत्न एक सन्निपातनाशक झषधोंके लेप 
ओर भक्षणसे सन्निपार्तका शिरोरोग शांत होगा 
रक्तजाशरोरागेयंत एक पूर्व लिखित पित्तज शिरोरोगकेयंत्नों से 
-या सिरकी फर्द खुयवाने से रक्तका शिरोरोग नाश होगा... 
क्षयजशिरोरोगयंत्न एक-शोणतानाशक और वलवर्द्धकशोषघ 
- के सेवन ओर यत्नोंसे क्षीणताका-शिरोरोग शांतहोंगा ।: 
._ कोमैजेसिरोरोगेयन-एक सोंठ,मिच,पीपल,किरमलिकी जड 
और सहजनेके बीजोंकी बकर्राके दधर्में महीन पीसकर नासदेतौ 
भस्तकेंकी क्ामि नोश होकर पीडा श्लांत होगी ।. 
.. *-अरंडकी जड, तगर, सॉफ सेंधानोंन, जीव॑ती:रास्ना जंल 
भगंरो, वसाबिडंग, सोठ मुलेइटी, इन सबसे चोगुनाजल भगरेका 
रस,चोगुना बकर्राका दध और आठगुनातेल इनसबको कडाहमें 
मद २ झाँचसे पकाकर रसादिक जल के तेलमात्र रहजानेपरबान 
ही भोर इसमें से ९ बूद तेल रोगीकी नाक में टपफा करंनास 
दोती शिरोरोग मांत्र दूर होकर दंत और नेन्नरोग भी-दर 
होवेंगे, इसे पंडविदु तेंढ कहते हैं...“ पर 
३--सोंठ और गुड जलमें पीसकर नांसदो तो सब शिरोरोंग 
नाश होंगे । दम 
सूँयेवर्ताशिरोरोगंयरन १-दूध और थी 'मिज्ञांकर नासंदो ती 
- सुयावतीशिरारोग (आधाशीशी ) शांन्तहों। 
२--शुढके धीमे सेंके हुए झंपूप ( मालंपुओ:) या क्षौर 
“खिंलाओं तथा तिलासे सेंक करों तो सूयावतत नष्ठहो। 
औ-जलभगरे का रस ओर बकरी का 'दूध थ्रूप में उष्ण “करके 
ज्ञासदो-तो 'सूथावते नाशहो-। ह ु 
४-सिंगामुहरा, भहिनेत ( आफू, शंफीम ) झर्क मूल, बंत 


चित्साखण्ड । ( ५६% ) 


रेकामूल, सोठ, ऊुँट लेहसन, भोर होग को 
तपाके लेप करोतो सूर्यावते शान्तहो । 
५-विरचेन दी- या उष्ण ९:स्निग्ध भोजन कराओ या मिश्री 
. - दधके पोगसे कच्चे नारियिल को जल पिलाआ। वो सू येवत जाय 
६-वायविडंग और काले तिल पीसकर लेपकरों तो सूर्योवर्त 
शांतहों । 
अनतबातीशरोरोगयत्त१-रूयोवत के उपयुक्त सवे ये भरत 
बाठकी लाभदाता हैं। 
२-भधुके योगसे घीसे सिक्के मालपुए खिलाओ. या मार्थेकीनंसों 
का रक्तमोचंन कराओ अनंतवात शांतहो | 
३-हर॑कीबाल,बहेडा, आंवला, हलदी, चिरायिता, गुरच नीमकी 
: छाल ओर गुर इनका क्वार्थ पिल।ओ या नासदो क्षो अनत्तवात 
नेत्रपीडो.कनपटी और आधे सिरकी पीडा (आधाशीशी )दरहे 
इसे पथ्यादि क्वाथ्‌ कहतेंह । 
कपाल#पमियत्न १-कड़बे ककीडे (कहर सद॒श छोटासाफल 
जिसके अमपर गोखरूकेसे कांटे होतेंहँ ) के पर्तोकी नासदीतो 
फपाल के कौडे नष्य हो जावेगे ये सब यत्न वेयबब्ल भर्में लिखे 
दशाखकशिरोरोगयत्न -१-दारुहलदी,मजीठ,गौरीसर,खश ली 
कमल'गंट्ट इन सबको शीतल जलके साथ-महीन पीश्चकर 'वनंप 
टीपर लेपकरों तो कनपटी की पीडा शांवहोगी । 
« *-शौतल जलके साथ शीतल ओषधों-का-लेप करोतो शखक 
नाशहो । 
“ड-एक भाग सिगीसुहरा ९ भाग सुलहटी;और २ भाग उददइन 
'तीनोकी पीसकर एक सरसों प्रमाण सुर्धांओ वी शखकांदि संवेशिरो 
संग नाशहोंगे । 


किक 


गोमृत्र में पीसके 


६६६ ' अमतसागर | 
शिरोरागमात्रयत्न-एक अंवला,सीपका चूना भोर नोसादर 
को हथेली पर मसलके सुधाओ तो सब्र शिरोरोग दरहो-। 
२-सोंठ [मिचे,पीपली, परैेहकरमूल, दल्लदी, रास्ना देवदारुशऔर 
असगधघका क्वाथ पिलाओ तो सब शिरोरोग नाशहोंगे ) 
३-मिश्रा-ओर अनारकी;कक्षीको पीसकर सुघाओ या मुचऊं 
दके पुष्पों की पीसकर लेपकरोी तो सवे शिरो रोग नाश होंगे । 
४- कूट ओर अंरडमूलको कांजीमें पीसकर लेपकरोया देवदारूं 


संगर.कूरट खश सॉठ ओर तिलोंकी कांजीमें पीसकर .लेपकरो तो 
मस्तककी समस्त पीडा मात्र नाशहांगी । 


है क्र मु फिर 


अद्धभाव भेद शिरोरागयत्न एक मिश्रीःओर केशरको धीमतलकर 
नास दा तो अद्धाब भेद श्राधाशीशी कुनपटीभोह नेत्र औरे 
कानकी पीडा वाशहोगी ये सब यत्न भाजकारतमें लिंखेंहें , 


२-नमश्री और मेनफलको गोमज्रमें पीसकर नासदोतो आधा 
शाशी नष्टहो । 
३--खरहा 'शझाखरगाश ) कार्मांसरस चर्वकिसाथंभो जनकेपाहलिे 
“७ दिन पयेन्त पिलाओ तो आधाशीशी आदि शिरोरोग नाश 
हों जावेंगे ये सब यत्न वेद रहस्यमें लिखेंह । 
; इ-चदन नॉन ओर सॉठको जलमें पीसकरलेप करोतोआधा 
शीशी आदि शिरोराग नाशहों । 
-आमकी छालकी जलके साथ या जलेभगरा और कूठकोां 
घृतके साथ पीसकर लेप करो तो आधा शीशी नाश॒हों 
६-पीपली मिव, छादकों सूखी या लबेंग मिचे ओर॑ हींगको 
जलके साथ पीसकर नास दो तो आधाशीशी नष्ट हों | 
७>पीपल, आंवला आंधाझार, सरसों और आंकडेके बीजों 
को शीतल जलमें पीसकर ढेपलगाओं तो आधाशीशी शिरोरोग 
नाशहों । 
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 ८-अद्धीवमद शिरोरोंग नाशक सिद्धमंत्र “ ऊँनमोकाली . 
देवी किलक्लिवासी सधोभ्यासे हनुमन्त वीर हांव मारे झ्ञाथी शी 
शी अघकपाली नाशे,जाजारी पापनी जाजारी हत्यारिन जाने तो 
तेरे गुरु का आज्ञा हनुभन्त वीर की झाज्ञा गरुडपंखकी आज्ञा मेरी 
भक्ति गरुकी शक्ति फुरोमेत्र इरोवाच।,, इस मंत्र को कृष्णपश्ष 
की बे गिके दिन शक्त्यनुसार जाप करो तो सदा सिद्ध रहेगा 
सो इस मंत्र से मस्तक को २६ वार मंत्रित कर शनेःशनेः हक देते 
जाओती आधीशीशी निश्चय अच्छी हो बावेंगी 
१-ऊँ नमो आधार्थाशी हँहुकारी पहरछारी खमू मृद पाट 
ले मारी अमु॒कारे शीशरहे महेश्वरकी आज्ञाफुरे ४ ढंठ॑ स्वाहा, 
_यह दूसरा मन्त्र भी २१ बार पढ़कर मस्तक पर अगुली फेरते 
जाओ तो आधाशीशी दर होजाविगी । 
केशबृद्धियतन +-छडछडीला। कृट; काले तिल, गौरीसर कम 
लगटड्े, मधु और दूध इन सब को इकट्टे खरल करके सिरपर लेप 
करो तो वाल बहुत बढंगे । 
२-गरैजा ( चिरंमू / जलभगरेका रस. इलायची, छड आर छूट 
इन सब को तेलमें पकाकर उस तेलका मदन करो तो सिरके बाल 
बहुत होंगे । 
३-छड. खरेथी आंवले, कृट ओर मोरडली की छाल इनको 
जलके साथ महीन पीसकर लेप करो तो वाल बंढेंगें । 
नेत्र रोगयत्न १- लघन, लेप स्वेदकर्म. सिरकारक्तमोचन कराना 
और आश्योतन कर्म हत्यादि यत्नों से नेत्रोके सबविकार नाशहों 


१ जा खोलकर औषध के रस फो ८ दूर टपका दो शीतकाल में उच्च ठथा उच्ण 
काल में शोतऊ औषधी"' फ्वा प्रयोग फरो जो घातनेत्र हो' ते! तीपी सौर फण जन्य हो' 
तो तोली खारो था उपणें ऑपधि डालो यह फर्प शाि को मही' वस्न दिम को छरता 
धोप्य है| इवे लश्ज्योत्मफर्म फइने ६ ' 


( ५६८) अमृंतसागर । 
-पठानी लोद फं। चूण थी में सेककर उसको जेल से सिफेताइ 
दी ता नेत्रों कां बात रोग दर होगा। 
भरंढ की जड़, पत्र ओर छाल का कारथ्थ बकर्तके दध में औरा 
केर रस जलके दधमाश्ररह जानेपर १०० तक गिनने पयेत॑ हंसे तह. 
'बूध की थार नेत्रों पर मारों तो बातज नेन्ररोग नह होगा। 
४-पानी के सैयोग से नी के पत्तों का रस निकालकर हंसं में 
जोर पीसो और उष्य करे के लेप करो तो बात भोर रक्त पित्त 
मेंत्र विकार नष्ट होगां। ' ह 
<-नेत्रोमें ख्लीके दूधसे आश्व्योतन ( 4 बुंद डालना ) कमेकरा 
ओ तो बात ओर रक्तपित्तका नेत्रारिकार दूर होंगा । 
६-बातप्रकोप से नेन्रों में खाल चलके बहुत यरनोंसे भी अच्छा 
न हो तो ललाट का रक्तमचिन करांभो यां भोहके ऊपर दाग दो 
शी नेत्र की ख़जाल बन्द हो जावेगी | 5 
७-संहजना या नींमके पत्तोंकी पीड-( छुगदी ) बांधोंती कफकी 
" खुज़ाल बन्द होगी। ह 
. पठानी लोइ और मुलहटी का चरण थी में संककर बकरी-के 
दंव में पफायो ओर इस दूध से नेत्रों की तपंण (धारा मारना ) 
कंसओ तो उष्णता ओर रक्तका नेत्रोग - जाय. 
, ९-त्रिफला,लोद,मुलजहदी,मिश्री ओर नागरमोया इनको शीत 
' हल जहछमें पीसकर इससे तपण कराओ तो रक्तज नेत्ररोग जाय | 
१०-बकायन था अवलेके पत्तों की लुगदी बॉँधों तो उंष्णता 
'की खुजाल नष्ट होगी । 
१ २-निफला और लोदकों कॉजीके जलमें पीसकर घी -में 
“एके तप एशमकइत है, १ सेक, ९ भश्यपोतन, ३.विंइ, ४ विंशालकर ४ तपण 


६ पुरुपाक, ७ अजन छोर ८ शसहबकिता ग्रै-आाठो' काम न्‍्थंडी ,खावधानी-से .- 
करने खाहिये 
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तलो ओर इसकी पींड.अंखोंपर बांधों तो उष्णता और कफ 
की खुजाल नष्ट होगी। -* 

१२-सौंठ नीमके पत्ते और सेंधानोन पीसकर नत्राँप पीड़े 
वांधों तो नेजों की खुजाल ओर शोथ नाशहो । 

१३-नेत्रोंकी गुहाँजनी ( गोहरी, अखिपरकी फुडिया )कोशस्त्र 
से चीरकर घीसे सेकों फिर ऊपरसे मेनसिल,हरताल तंगर और 
मधुको पीसकर लेप चंढाओ तो शुहांजनी मिट जावेगी । 

१४-कमलंगट्टा,सहजनेक वीच ओर नागकेशर इनको पीस 
कर अजन दो तो नींद नहीं आवेगाी 

ए--कालीमिय को मधु या घोड़े की लारके साथ पीसकर 
अजन दी तो नाद नहि आधे | 
: १६-मुँगा, कालीमिय, कुटकी वंच और सैधानोन बाडियाके 
मूत्रम घिसकर अजन करो तो तेंदां ( झपका )नाशहो। ., 
७--जमालगोयेकी बोजीको नीबूके रसकी ९१ छुटदेकर गाल 

बनाओओर मनुष्य की ल र में घिसंकर अजन करोतो सपादिकां 
विषभी नाश होकर रत मनुष्यमी जीवत होना सम्भव है। 

१८-आअत्तारकी दवा ओर बडी हरों को-पानीमें घिसकर लेप 
करो तो बात पित्त; तीनोंका नेत्राभिष्पंद ( आखें : आता ) 
नाशहोंगा | - 

१९--निरमली के फेल मधु में घिसंकर फेंपूरके सैयोगसे अरजेमे 
करो तो नत्र नमल ( खच्छ )होी जावेगे। 

०-निर्मलीके फर्लोको जलमें पिसकर अजंन दो तो नेत्र झ्ञोव॑ 
(€ बहता हुआ जले ) नाशही । 

२९-बोल ९ वमृसनी,पागल॑मूल ) कुंटवेम्लके पंत्तोंके गाहें 
क्याथ में मधु मिलाकर अजन करो तो नेत्रस्त्रीव नाशहोंगो । 


(६७० ) * झमृतसागर। 


२२-साठीकी जड़की स्त्री के दूध में घिसकर अजन करो 
तो नेन्नोंकी खाज दृश्ही इसीमकार मधुकेसाथ आजनेसेनेत्रशआवघृत 
के साथ आंजने से फूली तेलके साथ आजने से तिमिर और कांजी 
के साथ भांजो तो रतोपभी नष्होंगी। 
२३-९ट८क [गेलोय के रस, १ मासे सोंठ ओर एक मास सेघानोन 
कोमबहीन पीसकर अजन करो तो मोतियाबिद,तिमिर,इुध ओर 
नेत्रकांच आदि समस्त नेत्र भिकार नाशहोंगे । | 
२४-राल, चमेली के फूल,मैनसिल,समुद्रोन,सेंथानोन,काली 
मिचे ओर गेरूकी मधुके साथ महीन पीसकर अजन करो तो नेत्रों 
की खुजाल नाशहोकर झडे हुएरोघ जम गावेंगे। 
२५-वीनर्या-कपूरकों बढके दूधमें पीसकर अजन करो तो दों 
आसमें फूली कट जावेगी । 
६-नीलाथीथां, सोनामुखी,सेंघानोन,मिश्री ,शखकी नाभि, 
गेरू, कालीमिय और समुद्रफेन को मधु के साथ पीसकर अजन 
करोतो तिमिर,नेत्न कांच ओर फूली नष्ट होगी । 
२७-अविल्लेकी बीजी, बहेड़ेकी बीजी और हरेंकी बीजी को 
भहीन पीसकर अजन करोतो नेत्रका बहाव ओरबातरक्त नाशही 
३८-रसोत, दोनोंहलदी, चमेलीके पत्ते या फूल और नीमके 
पत्तोंका गोबरके रसमे पी प्कर लेप करोतों रतोवी नाशहांगी। 
२९-८० तिल पुष्प,६० पीपली बीज,५० जबेली  मारवा ड्मे 
प्रासिद्ध ) पुष्प और १९६ मिचको पीसकर गोली बनाओ और जलने 
पिसकर अजन करो तो तिमिर,भजुन,फूली ओर माँस ब्राद्ध ये 
समस्त रोग नाशहोंगे इसे रापणी अटिका कहते हैं । 
३०-शुकर देंत, गे।दन्त, गर्दभदत्त, शाखकीनामि, नि्वेधा, 


चिकिसाखंड | (पृ७४ 

( बंध बिना) माती और समुद्रफेनफी महीन पीसकर अजनकरो 
तो फूली आदि समस्त नेन्नरोग नष्ट होंगे,इसे दतवर्ती कहतेहैं। - 

३९१-फडगचके बीजोंके चूर्णको टेसूके रसकी बहतसी पुर्टेदेकर 
गालियां बनाओ और जलमें घिसकर नेत्रोंमें अजन फरोताफूली 
शादे समस्त नेत्र विकार नष्ट होंगे इस लेपनीगार्का कहतेरहें। ,' 
: १९-शंखदी नाभि, बहेडेकी बीजी हंरकी बीजी, मेनसिल 
पीपल,मिच कूट और बचको बकरी के दूध में पीसकर नेश्रों . में 
झजन करो तो फूली,माँसवाद्धे,नेत्राभिष्पेद, पटल,रतोंधी और 
संव नेत्र रोग नष्ट होंगे इसे चन्द्रोद॑य गाथ्का कहतेंहें | 

“३३-नेत्ररोगीका [निवात स्थान पीठके बल ( वित्ता )ुलाकर 
उसके नेजोंके आसपास उद्देके मल्ेहुए आरेकी रअँगुल ऊँचादीवः 
रसी बनादो झुछ २ तपाहुआ या १००वार का भोया हुआ घृत 
तथा दूध इस दीवार के मध्य ( आंखों में ) भरके १०० गिननेके 
- समय तक भरा रहने दे।तो नेश्रवक्रता,पक्ष ( वरौनी ) का झडाम 
झनामिष ( पलक न लगना तिमिर ) फूर्ला ख़नाल और धिरा 
राग ये सब बिकार नष्ट होंगे-। 
.. ३४--पठात्ी लोद,फिटकरी,रसोौत, मुलहयी प़्त्येके $ माशा 

को ग्वार पीठेके रस या पोस्त के रस शा. जलमे पीसकर पोदली 
बनाओ ओर नेत्रों पर बारघखार फेरोतो नेत्र ऊच्छे होंगे। 

३५-मुलहदी गेरू,संघानोंन दारुहलदी और रसोतको जल में 
पीसकर लेप करो तो सब नेत्ररोग नष्ट होंगे। 

३६-१ मासा अफीम, १ मासा फूलीहुई फिटकरी और एकमासा 
लोदकों नीबू के रसके साथ लाहकी कढाई में घोटके कुछ गर्मकर 

नेत्रों पर लेप करों तो नेत्ररोग तत्काल अच्छा होगा।. 
* _ १ यह भेयेग वादल उष्णड्राल चिता ओर श्रम दशा में कंदांपि मत कर॥ 


(५०२) - - अवृतसागर | 


७-लोहेकी कढाईमें नीबूका-रस घोटकर लेप करो तो नेत्र 
भिष्पंदरोंग अच्छा होजावेगा | 
३८-ह (की बाल. सेंघानोंन ,सोनागरूको रसोतके जलमें पीस 
कर नेत्रोंपर लेप करो तो सर्वे नेत्नरोंग नष्ट होंगे । 
३९-काले सापकी बसा ९ चर्बी )में शुखकी नाभि और निर्मे 
खाकी पीसकर अजन दांतों मोतेयाबिद और कांचनष्ट होगी । 
४०-मुर्गके अडोके खोखला दिलके मेनासेल, कांच, शंख 
की नामभे, चन्दन ओर सेंधानॉनको पीसकर अजन करो तोमोहि 
याबिंद और: फूछी आदि नेत्राविकार नष्ठ होंवेंगे ! 
. ४३--काली मिच, समुंद्रफेंनें, पीपली, सेंघानोंन और सुमोये 
सब दादी माशे लेकर आत महीन .पीसो और चित्रा नक्षत्र के 
दिन आंखों में ऋजन दो तो फूली, खाज और कोच आदि 
राब रांग दर हो जाेंगे ! 
२-खपारियाकों पीसकर जलमें डपादों ओर उसके ऊपर का 
पानी छानकर नीचे का गाढ़ा भाग सुखा लो इस सूखी हुई 
पपडी को त्रिफूलाके रसकी तीन पुरे देकर इससे दशमांशकपूर 
मिलाओ अनन्तर दोनोंकों पीसकर अजन करोतो नेत्र समस्त 
रोग दूर हांजावेंगे । 
४३-मुरमाको |तपाकर ७ बार त्रिफलाके रसमें ७ वार स्त्रीके 
दूधमेंआार गोमूत्रभ और ध्वारपुनस्त्रीके दूधमें डुबाकर महीन्‌ 
पीसके क्षेजन करो तो सब नेत्राबिकार नाश होवेंगे । 
 ४४-शुद्ध सीसा, जल, पारा, सुमी ओर इन्‌ सब से दशमाश -. 
भीमसेनी कपूर इन सबको-महान पीसकर अजन करो ता सब 


नेत्ररोग नष्ट होंगे इसे नयनामृतांजन- कहतेहें । 
५--सीसा गठा गलाकर १०० बार त्रिफलाके रस, में ५० 


विकित्साखड.।.... .(पउई३ 


वार जलभगरेके रसमें, २१५ वार सोठके रसमे, ५० वार घृल्तमें २५ 
वार गोमूत्रम, २५ वार मघुमें आर २५ वार बकरोके दधमेंडबाइबा 
कर अतमें इसकी शलाका ( सलाई.सीक ) बनाओजोयहसीकस 
खी ही नेत्नामें प्रातिदिनकरोतो नेन्नोंके सब दिकार नष्ट होंजायेंगे 
विशेषतः-नेत्रा मिष्यंद ( नेत्रदुखनेआये )होतो ३ दिनत्तककच्चे 
नेत्रोंका यत्न मतकरोपश्वातपकजानेपर चोयेदिन अजनादियोफ 
धकरोतो. नेत्र अच्छे होजावेंगे. हेमन्त ओर शिशीकऋतुमे मध्याह 
समय ग्रीष्मओरेशरदम मध्याह के पाहेले वर्षा आकाशसच्छ 
( निभव ) होनेके समय ओर वसन्तकऋतुम चाहें तब्अजनभरसक्ते 
हैं अजन लगानेके लिये प्रथमबायीं पत्वातृर्दाहिनी आखमभंअजन 
भरों, उपरोक्त प्रथासे अजन मरोतों शीघ्रही आरोग्य होजावेंगे। 
वजितकर्म -नेत्रके रोगीकी सुमों धारण. विशेष, थी. कंषली 
वस्तु.ख़ट़े पदाये ओरगार्टान्न मक्षण स्नान श्ोरताम्बूलआादि 
उष्ण वस्तुओंका सेवन कदापि मत करने दी । 
वाग्भट्रके मतश्ले मोतियाबिंद रोगयत्न-कच्चें मोतियानविदकों 
जाला शलाका से निकलवाना बाजित है परन्तु पक जाने प्र 
जाला निकलवाने से कुछ हाने नहों वरन लाभहाह। 
वजितरोगी-पीनस- कास, अर्जीण.शिरोरोग, कण्णरोग औरशू 
ल पीडासे पीडित भयात॒र और वृमन किया हुआइनमें से किसी 
भी दशा रोगीहों तो उसका जाला मत निकाला । 
जावनिष्कासनविधि-श्रावण कातिक और चेत्रकी छोडअध्य : 
पसोंमें नेत्रका जाला निकालो इन, तीनों महीने में मत निकालो 
' उध्यान्ह समयसे पहिलिही जाला निकालो दोपहर पीछे मत नि 
काली जाला निकालते समय निवात स्थानका उपयोग करों 
जिसमें रोगी पवन से सुराक्षेत रहे जाला निकालने के पूंवे 


(५७४) अमृतसागर । 
रोगीकी ज्ञलाव देकर शरीर शुद्ध करलेफिर सुन्दरहरकाभोजन 
देकर शरीर निरालस्य होजानेदों तब रोगीको आसन (पांलथी) 
मारंकर बिठाभों और उसके पीछे एक चतुर मनुष्य को बिठा 
कर रागीको थम्मवाझ्ओोजिससेवह हैलने न पापे इसप्रकारबिठाने 
पर अपने मुखकी भापसे नेत्रोंकी.ऊुकेकरस्वेदितकरदों ओर अभूठे 
से नेषकी मलकर नेत्रोंका मल इकंडा करलो, फेर स्ेहुएहाथसे 
बड़ी चतुराई पूवेक शलाकासे नेत्के प्रातभाग गार) काज़ाला 
विदीणे करके समस्त जाला इदटठा करके दाहर (निकाललो यहां 
तक कि जब पुतलीपर के मोतियाबिदकी डीक (टिकंडी-बूंद,पट 
दरा)निकलकर रोगीकी उसी समय समस्त वस्तु यथार्थ दीखपडे 
तब नेत्ञॉपर धीके फीहे ( रुह ) बाॉधकर चित्ता (सीधा) छुलादों 
उपरोक्त क्रिय्य होने पर उस रागीको कांचके प्रातिबिम्भसेबबाओं 
आोवा सोना, शररिया सिरहिलाना,डीक,खांती, डकार थूकना 
! दन्तधावन,स्नान, अम और जलपान कार्योकी विशेषतानहोनेदो 
यीदिदेववशातहोगी तोब्डी सावधानी ओर स्वत्पतापूत्रकहोनिदों 
घतादि गरिष्ठान्नका त्यागदःरहत्कामोजनसखिलारा इसपथ्यकों 
सात दिन तक करते रहो फिर कुछ घी डालकर हलके अन्नका 
लपया (पतला,दालिया खिलाकरबात नाशक भिश्री आदि पदा 
थे खिलाओ,बायु तेज 'प्रकाश) तथा महीनवम्तु मत देखने दों 
नेत्रोंकी शीतल दायक हरित वस्तुओं पर हाशे पिशेष पडने दो 
ओर कुपथ्यस बचाओ, यह कृत्य १ मेडल( ४०दिन) पयतकरों 
यह सब हो चुकने पर मोतियाबिन्दु सम्धन्धी शातल उपनेत्र 
(चश्मा एनक्‌ ) सदेव लगाते रहो ऐसा करनेसे पुन मोतियाबिंद 
कर्दापि न होगा यह सबबिधिवाग्भट्र्ट में लिखी है | 
नेत्रप्रकाशकाजन२-हीगकों . दडघलके पत्तोंके रसभें पिश्कर 


ु विकित्साखण्ड । (५७५१९ 
अजन करों तो पाइरोंग ' पीलिया) तथा-कामला मभ॑ दूर होगी 
यह यत्न पॉइरोगम लिखना यग्यि था परन्तु नेश्र सम्बन्ध से 
यहाँ लिख दिया हे । 

२-बेल और तुलसी दोनाके पत्ताका रस तथा इन दोनों के 
समान स्ीक दूध इन तीनोंके कांसेकी थालीमें गजभेली ( उत्तम 
लोहे के घाटे ) से ६ प्रहर ओर ताम्बेके धोयेसे ३ प्रहर घोटकर 
'अजन लगाआ ता नेत्रशल ओर नेत्रपाक दोनों नष्ट होवेंगे 
इसे नारायणाञ्जन कहते हैं । 

३-सॉठ,हंरकी छाल कुल्थी, खपारिया, फिय्करी, खैरसार और 
मांजूफबल्न ये सब एक एक भाग तथा भीगसेनी कंपूर,कप्तूरी और 
अविद्ध मोती ये सब अऔधे भाग लेकर इन सबके महान पीसो 
ओर नीबूके रसमें ५ दिन खरल करके गोलियां बनाजलो जो 

- इसकी गोलीकों जलमें बिसकर अजन करो तो नैन्नोका तिमिरे 
' ख्रीके दम घिसकर अजन करो तो फूछी ओर पटल मधु में 
धिसकर अजन करो तो नेत्रद्लाव,गामृत्रमें घिसकर लगाथों दी 
रतोपी ओर जायपत्रीके रसमे घिश्षकर अजन लगाओ तो नेत्रो 
की मांसवद्धि होगी,हसे नयनाखतगरटिका कहते हैं | 

४-अपमागग ( अधिक्षाडे ) के पर्तोंकी गोमूजर्में पीसकर आधे 
भागे खपरियाके साथ खरल करो और इस खरल किये हुए पदा . 
थेकी जस्तेके टुकडोंके ऊपर छाप ( लपेट ) कर ऊपरसे कपडे 
- मिय्टी लपेट दे तदनंतर सूख चुकनेपर जगली कंडोकी आँचमे 
गजपुटमें फूक दो स्वांग शीतल हो उकने पर पीसकर नेत्रों में 
अजन करो तो झड़े हुए पलक ( बरोनी ) पुनः जम आदवेसे 

५-गभेकी डाढ़ घिसकर अजन करो तो शीतढामें पढी 
फूली फटकर नेत्र स्वच्छ हो जायेंगे । 


(पुज६) -.... आअमृतसागर। 
६-आँगले और गन्वकसे मार हुए ताम्मंका महान पीसकर 
अजन करों तो सबतबात ओर पटल आदि संब॑ नेन्न रोग न 
होंगे ये सब यत्न वेधरहस्थमे लिखेई । 
 >-पट़ेक झुद्ध नीढाथोथा और ५ टंक फूली, हुई फिट्करी 
पटक पीपलीके ( जलमें मिगोकर निकाले हुए ) बीज और 
५ मासे मिश्रीको महीन पीसकर अजन करो तो फूलीं नेत्र 
ख्राव और धुन्ध ये सव विकार नष्ट होपेंगे ! 
८-शखकी नाभि, बहेडेकी दीजी हरकी छाले मनासले - 
पीपली, काली मिच, कूट और बचकों बकरी के दधर्मं खरल 
करके गोली बनाओ ओर धखने पर जलमें घिसकर लगांओं 
तो तिमिर, पठल, कांच रतोंवी, फ्रक्षओर मांसबृद्धिं ये सर्व 
बिकार हीन हो जायेंगे इसे बन्द्रोदयगुरिक्री कहते हैं । 
“हलक्षनीमके पत्त पीपली, पेंच, बायविडंग नागंरमीथा 
ओर इरकी दालको बकरीके मूत्र ३ दिन पर्यत- खरल करके 
गोलियां बनालो ओर छायामें सूखने पर गीमृत्रकैसार्थाधिप्कर 
अजनकरे तो नेत्रकी कांच जलमें पिसकर लगाओ तो तिमेरे 
मधुमें घिसकर लगाओ तो पटल ओर खरे इंग्धम पिराकेरके 
लगाओ तो फूली नष्ट हो जावेगी इसे चन्द्रप्रभा गुदिका कहतेहें 
१०-१्भाग हरकी छाल “२ भाग बहेडेकी बाल 8 भाग 
झावलिकी छाज़ २ टफेभर शतवावरी * टकरेभर लोहवार ९ टेक 
मुलहरी, २ टैंक तज ५ टंक सेंधानोन ५ टेक पीपली और इन 
सबके समान मिश्रीका रंटैक चृणे मधु ओर छतके सैयोगसे७९ 
न पर्यन्‍त खिंलाओ ती तिमिर पटल नेत्र काव रतोौंधी ऊुली 
' नेश्रस्चाव ओर सब्ल वात आदि सर्वे नेच्रविकार नष्ट हो जानेंगे 
इसे द्ादशासतहराति कहते हैं 


चिकित्साखण्ड * (५७७ ) 

१९--सेरभर जिफलाका रस, सेरभर गुरचकारसं, सरभर आंवले 
का रस, सेरमर जलमंगरे का रस, सेरमर अडूसे का रस, सेरभर 
शतावरीका रस, सेरभर बंकरीका देध ओर आधसेर ( कमलगट्टां 
जिफला मुलहदी,पीपली,दाख, मिश्री और कारटियालीका ) क्वाथ 
सेरभर गोबृत और ९ सेर गो दुग्ध इन सबको पंकाकर रसादिक 
जलके घत मात्र रहजाने पर छानलो ओर इस घृतम से नित्य दी 
व्केभर खिलानेसे तिमिर, कांच, कली, आदि नेत्ररोग 'तथा स्व 
पायुजन्य शेग नष्ट होंगे, इसे महा त्रिफलादि घत कहते हैं। : 

१९-१ ०मासे शुद्ध सफ्रेदा महीने पीस कर भली भांति घोओं। 
फिर तीनवार थो चुकने पंर सुखाकर पीसढ़ों कौर लेंडकी वाली 
स्री के दधकी ५ पुणे देकर शुद्ध करलो पीछे इसमें ३ मासे अत्तार 
की ओषध, १ मासा, कर्पाछां, ४ रत्ती भामसेनी कपूर, १ मास 
खेत गोंद इंने सब॑ की गुलाबंजल से खरल कर के बेरके सीन 
गोलियां बनाओ ओर सूखने पर गुलाबजल या सामान्य जलके 
साथ ,पिस कर अजन करो या लेप लगाओ तो उष्णताजम्पे 
- लेत्र विकार सबैथा नष्ठ हो जायेंगे। 

१३-अब हम अन्त को समस्त मनुष्यों के सुगमता तथा निष्षं 
रिश्रम पूर्वक माप्त होने योग्य एक साधारण डैंपाय लिखते हैं! 


मुक्त पाणितल पघष्टवा चक्षुपोयंदि दीयते । 
जातरोगा विनश्याते तिमिराणि तथेवत्र ॥ 


0 ८6 


भीषा्थः-शांगधर में कहा है कि भोजन के पीछे आंचमन करके 
ईन्हेंन गोले हाथोवी हथेली परस्पर पिसकर अंपने नेत्रों पर नित्य 
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इति नूतनामतसायरे चिकित्साणण्छे शिरोरोग मेत्ररोग 
यरत निरुपण' त्ामष्द्तिशएयर'गः ॥ ३८ ॥ 


(५७८) ' अपतसागरा 
कर्णरोग, नासारोग | 
मयात्र कर्णरो गस्‍्य तथा नासामयरय व । 
तरंगे नन्‍्दरामे हि कथ्यते रुकप्तिक्रिया ॥ १॥ 
भाषाथेः-अब-हम इस उत्तालीसवें तरंग में कान और नाक के 
गगों की विकित्सा यथाक्रम से वर्णन करते हैं । 
कृणरोगयत्न १-अकाव ( आंकड़ा ) के पात्रोकोी खटाईसे पीस 
कर रस निकालो इस रस में तेल ओर नोंन मिलाकर थूहर को 
लकडी में भरदों, तदनन्तर इस लकडी को कपडमिद्री करके पुट 
: पाक रीति से उसका रस निकाललो, जी यह रस उष्ण कर सहता 
_सहता कान में डालो तो कान का बल नाश होगः। 
२-आंकडे के पत्ते घी लगाकर अग्नि से तपाओ ओर उन का 
रस निकाल कर कुछ उष्ण सहता हुआ कान में डालो तो कान 
का शुल नाश होगा। 
३-बकरी के मूत्र में सेघानोन ओटाकर सहता सहता कान में 
डालो तो कान का शूले दर होगा । 
४-अरलु ( अलाम३ ) के रस में तेल पकाकर यह तेल सहता 
हुआ कान भें डालो तो तिदोष कणशल भी शांत होगा॥ 
* ७-बेलकी जड का रस, सोंठ, मिच, पीपल, पीपलामूल, अधि 
शारेका खार; जवाखार, कूद ओर गोमूत्रकों तेलमें मेद मेंद आंच 
से पकाकर रस जल के तेल मात्र रहजाने पर छान लो ओर इसे 
कान मं डाली तो वाधिय (बहरापन ) कणनाद आर कर्णलाव 
आदि कानके सम्पूर्ण रोग अच्छे होजावेंगे, इसे विखवतेल कहतेह 
६-कच्चे ब्ट4फल के रस में सज्जी का चुण डालकर पंलाओं 
तो कान दंग पीडी, बहरापन कान की-जलन आदि कणे राग - 
अच्छे हो जावेंगे। 


विकितससाखड | - (५७९ || 
७-मूली की जडका रस, मं5 ओर तेल को तपाकर सुहातार 
कानमें डालो तो कानका बहरापन अच्छा होगा। 

८-आंवले, जामुन, महुझआ, ओर चर्ंली के पत्ते तथा ८डकी 
जडकी छालु इन सब्का रस तेल में पाकर यह तेल कान में 
डालो तो कान से पीवका बहाब बंद हो जावेगा । 

६--स्रीके दध में रसोत घिसकर कुछ मधघुके संयोग से कानमें- 
इालो तो कानसे पीवका बहाव बंद हो जावेगा ॥ " 

१०- फूट, हींग, दारुहर्दी; सॉफ, सोंठ, सेंघानोन इनका चूणे 
बकरे के मृत्र के साथ तेल में पकाकर यह तेल कान में डालो तो 
'कानसे पीवका बहावे रुक जावेगा | हे 
. ११-समुद्र फेन, सुपारी की राख, ओर कस्थाकी पीसकर कानमें 
डालो तो कानमें पीबका बहाव बंद हो जावेगा । 

१२५-बड़ी सीपका चूर्ण तेलमें पका कर यह तंल कान में डालो 
तो कान का बण (फोड!) अच्छा हो जावेगा | 

३-एक एक टकेपर आंवला सार गेधक, मैनसिल,हट्दी ओरे 
ध॒तूरे के पत्तों का रस इस सबके महीन पीसकर<ठके भर तेलके 
साथ पकाकरे यह तेल कानमें डालो तो कानका बण अच्छा होगा 

४-पंगनकी जड़का रस ओर सरसों का तेल मेलाकर कान 
को धूनी दो तो कानकी ऋिणिर जावेंगी, तथा उपरोक्त बारहों 
यत्नभी कृमि कणरोगके निषृत्यर्थ उपयोगी, हीतें हैं । 
. विशेषतः-कृणशोय, कणाश ओर कर्णाबुद रोगेकी चिकित्सा 
शोथ, अशे और अबंद रोगोंमें कथित यत्नोंसे ही करो ये सब 
यत्न भाव प्रकाश में लिखे हैं । 

१५-सॉठ, पीपछ, सेंधा नॉन, कुट, हींग, वच, लहसन ओर 
आकके पक्के पत्तों का रस ये सब तिछी के तेरमें पकाकर यह 


तेल कान में डोली तो कानकी पीड़ा दूर होगी । 


( ५८४ $ अपमृतसागर । 
१६-बडी मोटी सीप* पश्मचकाष्ठ, हींग, तुम्बरू, सेंधानोन, कूद 
आर बिलोनेके चृणके क्वाथमें७टकेमर कड॒वातेल और इन सबके 
समान हुलहुलका रस डालकर मंद आंचस पकाओ ओर सब रसा 
'दि जलके लेलमात्र रहजाने पर छानकर कानमें डालोतो करण्रण 
क्रणेसाव; वाधिय ओर कणनादादि सब रांग अच्छे हो जावेंगे 
१७-पावभर कूकरभगरेका रस,दरफारेबडी ( झांवले जेसी होती 
है )का रस चार पेसेमर लहसनका रस सॉफ वच कूट, सोंठ, मिच 
ओर लग ९ दो दो टंक ) आपसेर बकराका दूध ओर ५ टक्ेमर 
कहुवा तेल इन सबको एकत्र कर भद आंचसे ओठटाओ, रसादि 
जलकर तेज्ञ मात्र रहजनि पर छानकर कानमें डालतों बहिरा 
पन पीवका बहाव आदि कणरोंग मात्र अच्छे हो जावेंगे ये 
सब यत्न वेयरहस्यमें लिखे हैं । 
१८-शतावरी, असगंध, अरंडफ वीज ओर दृधको तिल्लीके 
तेलमें मंद आँचसे पकाझो आर तेलमात्र रहजाने पर बानकर 
कानकी लोलर्क ( छोर ) में लगाओे तो छोलकका पकाव तथा 
प्रीडा आंदे सव ब्कार दर होकर छोलकफा छिद्र बढ जाविगा 
१९-अष्टवगर्में तेछ पकाकर इस तेलका मदन करोतो पारिपी 
। टिक्का नाम कृणरोग अच्छा हो जावेगा | 
२०-जाँक लगाकर रक्तमोचन करादो कणोत्पतिरोंग अच्छा 
हो जावेगा । 
२१-समुरमा काकुलहरी, वावची, ओर कृकपक्षों ( मारवाड में 
प्रसिद्ध) का मांस ये सब तैलमें पकाकर कार्नकी लोलक पर 
लगाओ तो उन्‍्मथरोग अच्छा हो जावेगा । 
२६-आम जामुन ओर घडके पत्तोंका क्वाथ तेलमें पकाकर 
धृह तेल सदेल करो तो दुश्ख बद्धन रोग कुशल होगा। 


पिकित्साखण्ड | * (४८१) 


२३-गांके गावरके अधजले कंडे ( छोनां गोबरी उपी) की 
झांवसे सेकी या कपूरकेा दूध तथा गोपृत्र में पीसकर लेपकरों तौ 
कानकी लोलक अच्छी होगी ये सब यत्त भाव प्रकाशमें हिखेंहे 
नासारोगयत्न१-कालीमिय, गुड और दही को मिलकर 
खिलाओ दो पीनस नाम नोसारोग अच्छा होगा । 
२-कायफल., पोहकर मृल,सॉंठ, काकडासिंगी पीपली, काढी 
विष और क शंजी इनकारटंक चर अद्रकके रस के साथ खिला 
थो या इसीका क्वाथ पिलाआ तो पीनस खरभेग, कफ झ्ास 
ओर ये सव रोग नष्ट होंगे । 
, रे-कायफल हींग मिर्च छाख, हन्द्रयव, कुट, वच. वायबिंडृस 
झोर सहजनेकी जडका क्वाथ पिलाओ तो पीनप जाय । 
४-सॉठ कालीमिच, पीपली, चित्रक. तालीसपत्र, डॉसरिया 
झमलबेत, चव्य, जीरा, इलायबी; तज और पत्रजका चूगेइनसबव 
को समान पुराने गुडमें मिल्ाकर-२ टेक प्रमाणकी गोलियां बना 
लो इसमेंसे १ गोली नित्य १ दिन पर्यत खिलाओ। तो पॉनिस 
का और अरुचि ये सबन्नाशहा इसे व्योपादि झुटिका कईते हें । 
५-करियाली दात्यूणी वच सहजने की बाल तुलसी पत्र 
सोंठ, मिच, पीपली, और सेंधानोंन इन समबर्की तेज पकाकर 
तेलकीनास ( सुघनी ) दोतो पीनस दूरहो हसे ब्याध्रीतिजकहतेहे 
६-मुगनेकी - छाल, काठियाली, निसोत, सोंठ। मिच्र, पीपल 
सैघानोन ओर बिलव॒पत्रका रससबको तेलमें पकाकर,इस तेलकी 
नास दोतो पीनस जायगी इसे शिशुतेल कहते हैं । 
७-वायबिडंग सेंधानोन, हींग ग्गल बच और मैनसिलत्र के 
घुर्णफी नासदी तो पीनसरोग जाय । 


६ ५८२ )» अमतसागर | 
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८“-मंगिके पत्तों का रस थे सेंघानो।न तेलेन पकाकर तेलकी 
नासदी तो पीनस जाय । ह 
. ९---जीरेका चूगे ओर थी शश्करके साथ नित्य. खिलाओतो 
पीनस नष्ट हो | 
१९०--रात्रिेका सोते समय ओटठा हुआ अद्धावशेष जल नित्य 
पिठाओ तो पीनस नष्टरी जावेगी ।.. जे 
११--घथीं गूगल ओर मोमका मिश्रणकर नाकके सन्मुख धनी 
दोतो विरोष छीक आना बन्द हो जावेगा । 


१२-सोठ कूट पीपल, बेलकागृद, ओर दाखके क्वाथ में तेल 
परकाकर इसकी नास दो तो अधिक छीके आना बेद ही 'जववेगा 

१३--धमास।, पीपली, दारुहल्दी, अधिश्ारेके बीज जवाखार 
क्रिर्माठेकी गिरी ( न हे तो बबकल , ओरे सेंधानोंन इनकाचूण्ण 
तेलमें लगाओ तो नासारों नष्ट होगा । 

विशेषतः-नासाउद, नासाशाष, नासाश, नासापाकादि नासा 
रोगोंके यतल अ३ंद शोष अरे पाकादिरोगोंमें लिखे अजुसार करें। 


इति नूतनाम तसागरं चिकित्साखण्डे कर्णरोगासाश्रेग यत्न निरुपण 
नाम एकोन चत्वारिंशस्तर'गः ॥ ३९ ॥ 


शुखरोग। 
मायावराननरोगार्णा सुविचाय यथाक्रमाद | 
तरंगे5 भसमुंद्रे वे कथ्यते रुकप्रापक्रिया ॥ १॥ . 


भाषाथेः--अवबहम इस चालीसवें तरगमें मुखर्क रोगोंकीविकि 
त्सा भली भांति विदारपूर्वेक यथाक्रमानुसार लिखतेहे | 

ओष्ठरोगयत्न१-जोंक लगाकर या फरद छुडाकर ओह का 
रक्तमोचन कराओ तो आऑंशरींग, नाशहो । 


 चिकित्साखण्ड । ५८३ ) 

' ३-धुतमें शुद्ध मोम तपाकर इससे सेंक करो तो अहरोग 
नष्ट होगा । 

३-तेल,घृत,मोम,ओर भेद (चना आदि रनहे पद्ाथमिं मोम 
तपाकर इससे सेक करो तो ओष्ट रांग नाश हो । 

४-शीतलू औषपोंका लेप करोते ओधश्रोग नाशहो | 

«-परियंशु पुष्प, जिफला और लोदको रनेहमें तपाकर सेककरों 
था मधुके साथ खिलाओ तो ओढठोंकी रोग नाश हो।_ 

<--आओष्ठोंमें त्रण पड जावे तो उनके यल पूर्वोक्त तगालिखित 
यत्नोंके समान ही करो । 

विशेषतः-ओष्ठोमें चूंण, अवलेह आदि ओषधी अंगुलीसिलगा 
ना वाहिये, इस क्रियाको प्रतिसारण कहतेह | 

दतमूलरोंग ।-मुखका रक्त मोचन कराके सोठ, सरसों और 
भिफलाके क्याथ से करले कराओं तो बसूडे अच्छे होजावेंगे। 

*-हीराकसी, पठानीलोंद, प्रियंगुपुष्प, मेनासिल ओर तेज 
बल इनकी मधुऊँ साथ पीसकर मुंह में लगाभो तो मसूंड अच्छे 
, हो जायेंगे । 
.. ३-वैल 'किवा धौके करले कराओ तो मसूडे अच्छे होजावेंगे | 
.. 3-सुखका रक्तरोचन कराके पंचनीोन जवाखार ओर मधघुके 

क्वाथ से करले कराओतो दतपुष्पुट नाम मसूडोंका रोग अच्छाहे 

५--चिकने पदाथ खिलाओ भोर तेलके कुरले कराओ। तो देत 
वेष्टि नाप मशूडों का विकार दर होगा। 

६-लॉग पतंग,गहुआ,खाख,ओर पोरापिये के बककलकाचूण 
मुँंहमें मलो तो चलदंत नाम मसड़ों का होम छऋच्चा होगा । 

७-नागरमोधा, हरकी छाल सोंठ, मच, पीपल वायबिदेंग 


हक 


ओर नीमके पत्तोंके इणकी गोली गोमूत्रके साथ बनाकर छायामें 


(५८७ ) झ्तंतागरं।. 
सुधाओं ओर सीते समय १ गोली मुहम खाती चलेदन्तरांगे 
दूर होकर दन्त हंढ़ होंज॑।ेंगे, रस भद्रमृस्तादिशुटिका कहते हैं। 

<-नीले फूर्लके कटसला ( कटसेरुआं, ) पमासा, खरसार 
जामुनकी छाल,आमलंकी छाल मुलहटी और कमलगहंटा ये सब 
८के टकेभर चूण कर १६ सेर जँलमे ओंटाओ और चतुर्थाश रह 
जाने पर बकरी के दूध थांतेलमें पकाओं तदनन्तर रसादिदाजल 
कर स्नेहमात्र रहजानेपर इसका कुरलोर घड़ी पर्यन्त हमें रक्ष्सों 
तो दांव दृढ़ होजावेंगे, इसे सहचराध तेल कहते हें । ह 

९-महर्का रक्तमोचन कराके लोद, नागरमोयां ओर रखेतकां 
'चूणे मधु के साथ मपड़ोंपर लगाओ और उत्तमदूधके कुरले कराओ 
तो सोषिर नाम मसूड़ो का रोग अच्छा होगा | 

१० पममढ़ीं का रक्तमीचन कराके सोंठ, सरसों. ओर जिफणाके 
कवाथ से कुरले कराओ तो परिदर भर उपकुश नाम मसू 
दोनों राग नष्ट हों । 

११-रक्तमोचन कराके गूलर के पत्ते: मधु. नॉन, सोंठ, मिच 
और पोपलके क्वाथस कुरले करांओं और ऊपरसे लवण -तथा 
कीई अन्य क्षार छगा हो तो ममड़ों के बण अच्छे होकर उनकी 
काम नष्ट हो जावेगी । 
' १$३-प्रथम मंसड़ोंका मास कांटंकर गधुके कुरले केराओ तदंन॑ 


२५२ ५ 


तर वच, तेजवल पाठ सजी, जवाखार ओर पीपलका चूण उन 
पर लगाओ तो खातबद्धन नामी दंतेंगूलरोग-नष्ट हो । 
१३-शख्रभे मसूड़ोका्मास का्टंकर पठोल नामक पत्ते ओरें 
तजिफला के क्वाथसे करले कराओ तो पंच नाड़ीदेणं नामी मर 
ड्ॉंके रोग नष्ट हो जायेंगे । 
१४-च्मली के पत्तेकाथ्याली,पत्रे के पत्ते मजीठ गोखरूका 


विफेत्स|खण्ड । (५८५ ) 

पबांग, लोद खैरंसार, और मुलहदीके क्वाथम तेल पकाकर इसके 
कुरते कराओ तो अणादि मसूडों के समस्त रोग दूर होवेंगे, 
देतरोगयतल १-छोद, कोयफल,मजीठ, कमलगूटटा, कमलकेसर' 
रक्ततदन ओर झुलहटी ये सच टके टकेभर लेकर क्वाथ घनाथों 
फिर हस क्वाथम सेर भर लाखका रस, पावभर तिलीका तेल ओर 
पावभर गोदुग्घ छालकर मंदर आंबंसे ओटदाशों रसादिक 
जलकर तेल भात्रै रहजानैपर ९ घड़ी पंत इसका कुरणा भुह में 
रखाओ तो दांतोक आएों राग दृए होकर दांत हृढ हो जादेंगे हसे 
लाक्षादितेल कहते हैं । 

२३-बातहारी तेलके कुरते कंशओ तों दाँत रृढ होजावेंगे। 

३-दीगकों उष्ण करके दर्तिंकें बीचमें दबाये रशखो तो दातों 
की कमि पर जावेंगी, 

३--काकलहरी,वीलकी जड़ और पटोलर्की जड़ इनके चूर्ण से 
दीतोका मजन कराओ तो दांतोके कीडे मर जावेंगे। . 

५-सामिरनोन,नरकचुर सोंठ और अकरकरा इनका चूर्ण दांतों 
नें रगडो तो खट्टे हुए ( आंबे ) दांत अच्छे हों जावेंगे ।.. 

६-पंचनॉन, नोदबायाथा,साँठ, मिच पीपली, दीराकसी, पीपला 
मूल, माजूफल और वायविंडग इनके चूणेस दतमंजन करवाओं 
तो सम्पूण देतरोगं अच्छे हो जायेंगें। 

७-हीराकसी, मांजूफल, तोनामवखी, जाहचूर;मजीठ विफल 
ओर फूलीहंइ फिटकरी इनके १भासे महीन चूणसे प्रति दिन सात 
दिन पर्यत देतमजन कराओ तो सब दाताके राग दूर हॉकर दृढ़ 
हों जावंगे। 

<-सिर्की फिटकरी, नोलाभोथां, तेजबल पपडिया कत्या: 
सोंठ, मिच पीपल, हीराकसी, आंवला माजूफूल माजीठ, रुमौम 


(५ ८६)' अमतसागर। 


स्तंगी,सैधानान चिकनीसुपारी मोरासिरोकेवस्कल और पीपलकी 
कच्ची लाख इनके च्रणेकी मोरासिरीकें रमकी२१पुट ओर निभडीके 
| रसकी२१पुट देंदर धाममे सुखालो ओर कुछ सेंधे नोनके संयाग 
मे दतमंजन करोतोी सब दतरोग नष्ट हांगे । 
९-फूट, सोठ,मर्च, पीपल, तीत्रजवान, हरकी छाल ओर 
कत्या इनके चूणस दत्मजन करोती देतरोग नष्टहीगा। | 
१०-अन्तवदी ( गगापारकी तमाखु » अफेंठकरा, कायफृल 
पिचे,सोंठ,पीपल,नोन और वायबिडिंग इनके चणसे दतमंजन करों 
तो दांतोंकी सब वेदना दरहोगी । 

' $१-पीपल सेंधानोन, जीरा हरकी छाल और मोचरस इनके 
से दृतमेजन करों ती दांत रृढ होकर सब पीडा नष्ठ होगी। 
१२-नागरमाथा हरेंकी छाल; सोंठ, मिच, पीपल; वायबिंडंग 

शोर नीमकेपते इनके्रणकी गोमूत्रकैसाथ तीन पुट देकर गोली 

बनाआ ओर छायामे सुखाकर ! गोली राजिकी सोते समय मुहमेधर 
दो ओर प्रातःकाल धूककर कुरले कराओ तोसब देतरोग नष्ट हो 
१३-फिटकरी., नीलाथांथा, खैरसार, पपडियाकृत्था तेजबल 
कच्ची लाख, वेशलोचन,मि वे अबिला रुमीमस्तंगी मजीठ मो 
सिरीकेबक्कल,सेंधानान माजूफलओरेबिकनींसुपार इनके इणेको 
निशुर्के रसेकी चमेलाक रसकी ओर कुछ मोलसिरी के रसका 
बहुतसी पुद देकर सुखाली तदनतर उसकी महीन चूणकर दत 
मजन करो तो सब देतरोग न्ठहों जावेगे । 
१४-सेंधानोन,खैरसार कूद धना सोंठ ओर सके जीरेका चृण 


७ 5. हूँ. 


कर देतमंजनकरों तो दातोंसे निकलता हुआ रक्त बंद हाजाबंगा 
जिहवारोगयल १-जीभकारक्तप्ोचन कराओ तो जहवाराग दूर 


होगा ॥ 


शदतसागरं (&<७) 

२-गुरच, पीपल, नीमकी छाल और कुटकी इनके .फ्वाथ के 
कुरले कराओ तो जीभके सब रोग नष्ट होवेंगे । 

३-ओषश्रोगलिखित विकित्सासभी जिह्वारोंग दूर होगा। 

४-मिचे, सोंठ पीपली, जदाखार और हरें का धृणे जीभमपर 
लगाझो तो जिहवारोग नष्हों या इंप्तीकी तेलमें पकाकर कुरले 
कराओ। तो उप्रजिहवारोग नाशहों । । 

५-कचनारकी छात्रके क्याथंक कुरले कराओ तो जीमके 
सम्पूणे रोग नष्ट होजावेंगे | 

तालुरोगयत्न ३>गलशु डौको चतुराई पूरक शास्त्र या विए से 
काय दोतो गलशडी नाम तालु रोग नष्ट हो । 
२---कूट, मिच सेंधानोन पाठ और नांगरमोथा इनका चूर्ण 
गलइशंडीपर मठों गलशुडी अच्छी हे जायगी। 

३-पीपली, अतीस, कट, वच सोठ कालीमिच और सेंधानोंन 
इनका चूण मधुंके साथ लगाओे तो गलशुंडी अच्छी होगी।. 

३-पीपली, अतीस छूट बच रास्ना कुटकी ओर नीमकीछाल 
इनका क्वाथ पिलाओ तो गलशुंडी और तुडकंशरी,आादिसमस्त 
तालुरोग नाश होंगे । 

कृठरोंगयत्न १--जोक लगाकर गलेका रक्तरोचन कराओ तो 
रोहिणानाम केठ रोग नाश हो । 

२-वमन घूमपान आविधोके कुले करनांसीर छडाना लग 
णका सेंक देना स्नेह के कुरंल करना ये से कार्य केठ राग 
अति लाभकारी है । 


३-पमेश्री मु आरिगियपुष्प इनका स्वाय पिलाओो तो पति 
का केठ सोंग नाश होगा। 


(८८८)... असृत्सागर | 


४-कुथ्की और घोंसेका क्वाथदों तो कफका क्रैठरोग नाश हो 

५--कुटकी, साठ, पीपली, मिरच, वायावैडेंग, दात्यूणो और 
पैँधानान इनका क्वाथ: वैलमें पकाकर उसकी नासदो तो कफका 
क"्ठ रोग अण्छाहों ! 

६-विष्णुकंताका क्वाथ पिलाओ तो रोहिणी कैठरोग अच्छाहो 

७-विष्णुकांता और शखाहोलीकी जले पीसकर पिलाओतों 

- कठशाह्ुक,त॒ुढकशरी , उपाजिहवक, आवपेजिह्क बदागेलायओर 

घछ्कूवूँद आदि समस्त केंण्ठरोग नश्हावेंगे । 

<-शास्त्रक्रियासे केठका रक्तमांचन कराओ तो गलबिद्रावि भरा 
दि सब कण्ठ रोग अच्छे होंवेंगे। 

९--रक्तमोचन कराओ या नास दोतो सर्व कंण्ठरोग नाशहो। 

१०-दारुहलदी,नीमर्काबाल, इन्द्रयव हरकीछाल ओर तन 
इसका वदाथ दोती सब कृण्ठरांग नाश होजावगे । 

११-कुटकी,अतीस,दारुहलदी,नागरमीथा झोरहन्द्रयव इनका 
क्वाथ्‌ गांयूत्रके साथ पिलाओता सब केठरोगोका नाशहो। 

१२-हरेंकी ढालका क्याथ मथुके साथ पिलाओ तो सब कंठरो 
श्‌ लाश हेविंगे । 

१३-द्ाक्षूकुटकी,सोंठ,मिव,पीपल, दारुहइरूदी, तज ।त्रिफला 
नागर॑मोथा पाट,रसोत,गृवो,तेजबल ओर हलदी इनका ववाथ 
मभुके साथ पिलाओ या इसी क्वाथके कुरहे कराओ या इन्ही 
शपिधोंके चृणकी मधु के साथ गोलियां बनाकर १ गोली मुहमें 
ध्राशो तो सब कण्टरोग नाशहावेंगे। 


$ भ्रांसा धमासा रसोई के घपरका जाला आादे छतका कचदाजों अपर छाप! 
श्श्तर हे ६ 


_विकिससाखंड ।' ,.. (१९१)- 
१४-तेजबल,पाठ रसोत,दारुहददी ओर पीपल इनके चूणे 
की मंधुके साथ गोलेयां बनाकर १ गोली' सुंहमें धरी तो सब 
केंठरोग दूर होंवेगे | 
सम्पूर्णमुखरोंगयत्न १ छवण ओर फिट्कर्राफे जलसे कुरले 
कराओ तो वातके छाले अच्छे हेंगे 
२-वातहारी तेलके कुरछे कराओ तो बातके दाले दूर होंगे 
३-मुलहटी और खेरसार का पवाथ बनाकर मधुके साथ कुरले 
'कराओ तो 'पेत्तसे सुखमें झ्ाये हुए छाले अच्छे हो जावेंगे, 
-उष्ण दूधमें घी ओर मधु मिलाकर कुरले कराओ तो पिच 
मुखराग अच्छा हागा 
५-नीलाथाथा और फिटकरी का चूण छा्तोपर लगाकर मुहकी 
सार बहाते जाओ तो कफ़के छाले नष्ट हेविंगे । 
मुखकी नसोंकी फरद छुडबाओतो सन्निपातके दालेअच्छेहीँगे 
- ७-चमेलीके पत्ते,गिलोय,अिफल,जवाखार,दाखओररेदारुहलदी 
इनके क्वाथमें मधु मिलाकर कुरले करओ तो त्रिदाषके छाले 
अच्छे हो जावेंगे 
<-काला जीरा छूट ओर इन्द्रयव इन का चूर्ण दांतोंकेनीवेदवा 
कर रस थूकते जाओ तो त्रिदोपके बाले अच्छे होगे | 
<५-पटोलपन्न, आमलकपत्र ओर चमेलीपत्र इनके क्वाथमें कुरल 
कराओ तो 'जिदापका मसखपाक अच्छा दोगा। ढ 
०-पटोरूपड,जिफला ओर दारुहलदी हनके क्वाथमे मु 
मिल्लाकर कुरले कराओ तो त्रिदोषका मुखपाक अच्छा होगा, 
११-खश, पोल, नागरमोथा इरंकी छाल, कूट, मुलहटी 
क्रिमालेकी छाल ओर रक्त चन्दन इनके व्वाथमें कुरके कराओों 


यो कर 


ताननत्रदाषका मुखपाक अच्छा होगा । 


(५९० ) अमृतैसागर । 
१३-तिलवृक्षकमब्ननाल,घृत,मिश्री, दूध ओर मधु इनको 
द्रवकर इसके क्याथके कुरलेकराझोतो त्रिदापजमुखपाक नष्टहोगा 
' १२-हंलदी, निम्बपत्र, मुलहटी और कम्लनाठ, इनकी तेल 
में पकाकर इस तेलसे कुरले कराओ तो त्रिदाषेज मुखपाक नह . 
होगा, ये सब यत्न भावप्रकाशम लिखे हें । 

१४ चमेली के पत्ते चबाओ तो मुखक्रे छाले मिट्जावेंगे । 
१५--खेरसार, जायफल, भीमसेन कपूर, नागरमोथा, तज 
पत्रज,चिकनी ( चाल )पुपारी,इलायबी ओर कस्तूरी इनका चूर्े 
खैरसारके क्वाथमें सानकर चने प्रमाणकी गोलिया बनाओ और 
रांगीके मुखमें ९ गोली दबाये रखो तो जीभ, श्योठ, दांत, केठ 

तालु ओर समस्त मुखके रोग मात्र नष्ट होजावेंगे । 
१६--जवाखार, कस्तूरी, भीमसेनी कपूर, सुपारी ओर इन 
सबके समान खेरसार इनको महीन पीस गोलियां बनाओ ओर 
शोर १ गोली मुखमें रखवाओ तो मुखके सम्पूर्ण रोग नष्टहोंगे, 
१७--दाररुहलदा, गिलोय, चमेलीकें पत्ते, दाख अजवायन 
और जिफलाके क्वाथके कुरलें कराओ तो सखके सम्पूणं रोग 
नष्ट हाजावेंगे, ये सब यत्न वेध्रहस्यमें लिखे हैं। 
१८-लोद,धना.बच,गोरोचनओर मिवकीजलके साथ पीसकरमुख 
मण्डलहुपर लेप करो मुखपर की छाया( श्यामता )मिद जावेगी । 
“सरसों, बच, छोद ओर सेंधानोंन को जलमें पीसकर 
मुखपर लेप करो तो मखकी छाया दंर होगी। 

. २०--रक्त चन्दन, मजी5,कूट लोद,बडके अकुर ओर हऐ॥्रि 

यगुकी जलमे पीसकर लेप करो तो छाया नष्ट होगी । 

२१---जायफलको जलमें घिसकर लेपकरो तो थाया नह होगी 


विकित्साखण्ड । ' (५९ $ 


२-हलदीकी अकावके दूधम मथकर मुँहपर लेप करोंतोछाया 
मिथ जावेगी । 

३-पमंसर को दध में पीस कर घृत के संयोग से लेप करो तो 
छाया मिट कर काँति बढ़ेगी। 

२४-केशर,कमलनाल;रक्तचन्दन, लोद, खश, मजीठ; मुलहटी 
पत्रज, कठ. गोरीचन, दोनों हलदी, लाख-नागकेसर, टेम्ू केफूल 
प्रियगु. बड़के अकुर. चमेलीके पत्ते, बचओर सरसोंके १वाथरमेतरेल 
पकाकर इस तेलका मदन करो तो मुख की छाया कोल तिल मसे 
झञादि मुख के सम्पूण विकार नष्ट होवेंगे, इसे कुंकमा तेल 


कहते हैं। ये सब यत्न भावप्रकाश में लिखे हैं| 
, . ईति न तनामत सागरे घिकित्सा झण्ड झुजरोगयत्न निर पण 
नाम धत्वास्शिस्तर'गः ॥ ४० ॥ 


' स्त्रीरोग। 

योपषामयानां हि मया कृथ्यते रुफप्रतिक्रिया । 
भूदेवराजसिन्धों च तरंगे*त्र यथाक्रमात ॥ १ ॥ 

भाषाथः- अब हम हस हकतालीसवें तरंग में ऋमानुसार स्त्री 
रोग की चिकित्सा का कथन करते हैं। 

प्रद्ररोगयत्न १-सोचरनॉन, जीरा, छुलहटी और कमलगढे 
इनका क्वाथ मधुके साथ पिलाओं तो वादीका प्रदर रोग (पेर ) 
अच्छा होगा । 

२ 5क मुलहरी और २ टैंक मिश्री इनका चुण तण्डुल जल के 
साथ दोतो पित्त प्रदररोग अच्छा होगा! 

३-१ टंक रसोत और १ट८ंक चौलाई की जड इनको पीस मधु 
के साथ ७ दिन पिलाओं तो सब प्रदर अच्छे होंगे। 


र्‌ 


( ५९४२ ) 'अमंतंसागर । 

४-आसाप्राले की दाल का क्वाथ दूध के साथ पिलाओ तो 
शसाध्य प्रदेररोंग भी नष्ट हो । ' 

थ-डाभ की जडतण्डुलजलमें पीसकर तीन दिन पयत पि- 
लाओ तो प्रदर रोग अच्छा होगा । 

६-कबीठ की छाल का रस तण्डुलजलमें मधु या मिश्री मिठा 
कर पिलाओ तो सब प्रदररोंग अब्छे होंगे । 

७-दारूहलदी रसोत.चिरायता अड्डसा.नागरमोथा, रक्तचदन 
झोौर अकाव के फलों का पंवाय मध्ठ के साथ पिलाओं तो लाल 
रेत, पीत आदि सब प्रकार का प्रदर नष्ट होगा ! 

८-गूलर के सूखे फछी का चृण मिश्री ओर मध में दानकर १ 
टके भर की गोलियां बनालो, १ गोली प्रात दिन ७ दिन पयत 
खिलाओं तो प्रदररोंग अच्छा होगा। 

९-अबिले की ९ टेक वीजी जल में पीसकर मधु भौर मिश्रीक्रे 
साथ १५ दिन पयत बटाओ तो शत प्रदर नष्ट होजावेगा। 

१०-१८क सूषक की लैंडी ओर २ टंक मिश्री का चृण दूध के 
सयोग से पिलाओ तो सब प्रदर दूर होंगे। 

१९-धा वे के फूल बीजाबोले मृषक को लेंडो ओर मिश्री का 
'रेटेक चूर्ण जल के साथ दो तो परदररोग नाश होगा । 

२-कुभार के चाक की मिट्टी, गेरू, चमेली, मजीठ, रसोत 

धार्वडेके फूल ओर रात इनका २ टंक चृणे मप्के साथ दो तो 
स्त्री के प्दर आदि समस्त रोग नाश हो जावेंगे । 

सोमरागयल १-मिश्री के साथ पके केले ( कदलीफल )» खि 
लाआ तो सोमरोग' नष्ट होगा । | 

२-मधुके साथ आंवले का रसीपिछाओ तो सोमरोग नहष्टहोगा 

३-उड़द का आथ मुलहदी या विदारीकन्द और इन दोनोंके 


चिकितसासेंड।. (५९६३ ) 

तमान मिश्री इनका १ टंक भर चूणे दूधके साथ १० दिन पर्यन्त 
सेवन कराओ तो सोमरोग दर होगा । 

मृत्रातिसार यल२--ताडकी जड़, खारक, मुलइटी और 
विदारीकैदका १ टके भर चूणे,मघु आर ।मेश्री के साथ खिलाओ 
ते मृआतिसार नष्ट होगा । 

२--पव्राड के ( चिरॉय्या ) की जड तण्डुल जस के साथ 
पिलाओ तो मृत्रातिसार नष्ट होगा । 

३इ--श्वत मसल, ताडकी जड़, खारक॑ ओर पक्के केशोंको 
दघधके साथ सेवन कराओ तो मूजातिसार नष्ट होगा । 

बैध्याराग 7/--स्रीको नित्य मछली की मांस या कांजीया 
तिल या उडद या दही खिलाओ तो रजोधम प्राप्त होकर बन्ध्या 
( बांझ ) दोष निषृत्त हो जावेगा । 

२--इश्लु ( संठे , के दोज, कडुबी तुबी. दात्यूणी, पीपछ, ग़ड 
मेनसिल, जवाखार, दारुका 'जावा € मद्यका वेंसवार अथीद 
मसाला ) ओर थूहरके दूधन। बत्ती बनाकर यही बत्ती योनि में 
परो तो तताल रज ह्ाप्त होकर व्ष्यादंप नाश होगा | -. 

३--खरेंटी. गगेरनकी छाल, बंडके अकुर, महुआ ओर नागके 
शरका ५ टक चूण गोदुग्ध और मधु के साथ १५ दिन पवन 
सेप्नन कराओं तो निश्चय हे कि बांझ ख्रकि पत्मेषन्न हो | 

४-मालकांगनी राई; भिजयसार और बंवकों जलमें पीसकर 
५ दिन तक पिञाशों तो स्वीव्म होकर चब्यारोग नष्ट होगा। 

५--काल तिल, सोठ, भिषर, पीपल, भारं।ी ओर गुढके श्टेक 
चृणका कीथ ४ ने तक ।पताआ १| रजाधम हाकर राधिर 
' झस्म ओर दे'यादोप दूर होगा । 
६-असंगपका का गौहुर्म और गोधृत के साथ ऋतुप्राप 
लग५ दिन तक नित्य प्रातःकाल पिलाओं तो गर्भ धारणहोगा 


(७५९४ ) इछगतसागर ! हा 
युष्पंनक्षत्र के तीन दिन में उंखांडी हुई श्वेत कटियाली की 
जड़ की * टेक चृण दूध के साथ ऋतुकाल में ३ दिन पिलाओ 
तो निश्चय गभे धारण होगा । 
८-कठसला ( खद सेरुआ ) का जड, धावड़े के छल, दडके 
छकुर और कमलगढ़े इनका ढाई टेक चूंण ऋतुकाल - में जडके 
साथ दो तो निश्चय गम धारण होगा ॥॥ 
. _९-पाखे पीपलीकी जड या बीज, खेत जीरा ओर सरपंखदो 
प्य्ष चुणे दूधके साथ ऋपुकाल में पिलाझो तो निश्चय गे 
धारण झंदर पुद्रोस्पति हांगी । ह 
१० - बाराहकद, कयीठ ओर शिवालेंग्रीका २ 3क चूर्ण दधके 
व ऋजुकालके संयम पिलाओं तो निश्चय संतान होगी । 
१-गाभेणी स्त्रीको प्रातिदिन पलास का ६ पत्र गोदुग्घके साथ 
पिल,ओ तो उसके आति पराक्रमी पुत्र होगा, ये सब यत्न भाव 
प्रकाश में लिखे हैं ॥ 
» १२-गोदुग्धमं बिजोरे के वीजोंकों उबाल कर तुत्य घी ओर 
तुल्य नागकेशर पिलाओ तदनतर इसका ५ टेक चणे मिश्री 
४. साथ ऋतुकाल में सात दिन देने से स्त्रीको गश्नेघारण ,हो 
»३-एशडी की बीजे। ओर बीजोंकी धृतम॑ पीसकर ऋतकाल में 
दग्घके साथ ३२ दिन सेवन कराओ त्तो स्त्रीको गर्भ धारण हो । 
१४-सोठ,मिच, पीपली और नागकेशर का चुणे घतके साथ 
ऋत॒काल मे ९ दिन खिलाओ तो स्वीकों गध धारण हांगा | 
ये सब यत्ल से संग्रह में लिखे हैं ॥। हक 
गर्भ निवारण यल--पीपल, वायविडग और सुद्ागेका इृणे 
जलके साथ ऋतकाल भे ५ दिन खिलाओ तो स्त्रीकों' कद्पि 
संभ घारण नहीं होगा । 


की 


ख् 


चिकित्साखण्ड ... . .-( ५3५ ) 


२-१ टके भर पुराना गुड जलमे ऑआदाकर १० दिन पिलाओ 
वी उप्त स्त्री की कदापि गम धारण न होंगा | 

३-नीपमके ( निवोलो में से ।नकाले )तेखये रूह मिगाकिर 
दिन पयेन्‍्त योनि में घरों तो वह रत्ी कदापि गर्भ घारण न 
करेंगी, ये सब यत्न भाव प्रकारा में लिखे हैं। क 


३ कि पक 


योनिरोग यतन-सेंधानॉन,तगर,कंटियाली और देवदारु हनके 
क्ाथमें तेल पकाकर इस तेलक फुहा ( गीगी हुई हई )योनिमें 
धरी तो बिप्पुता नाम योने रोग अच्छा होगा 

२-पाटलके पत्ते या.दालकों सिजाकर उस्त जल. से योनिकों 
पसीना दी या धांझी तो बातजन्म योनिरोग नह्ट होगा। 


३-तिलीके तेल में निवोली ( नींमके बीज )तल कर तेलंपे 
योनिको सेको तो पित्तका थोनिरोंग अर्छा हो। 

४-पित्तनाशक ओषधों के थी से सेकी नो पिच्रजयौनि रोग 
नाश हागा । । 

५-आले के रसमें मिन्नी डालकर ९० दिन तंक पिलाओ 
ती योनिकी दाह नष्ट होकर योनि शीत॑ल हो जावेगी । 

६-कुफर भगरे का रस ओर तपण्डुल जलमे मिश्री मिलाकर 
पिलाओ तो योनि के पीवका वहाव बंद होगा ! 


७-तोमके पत्ते, किरमाले के पत्ते, अड्ूसे के पत्ते, पटलिके पत्चे 
ओर बच इनके क्याबेसे योनिको घोनेंसे योनिकी हगंध नह्टहे 
-पीपली, मिचे,उंद सॉफ, कट और सेंधानोना के ववाथ से 
योनिकों घोओ तो योनिके सम्पूर्ण ककजन्यरोग नृध्हों, 
याने सैकोचनयत्न १-मगके हल, खेरसार, हरे, जायफ्रल। 
माजूफल ओर सुपीरी का यहा न 'दृरे यौनिःमें प्रो “तो स्ैछी 
योनि संकीण हो जावेगी । 


€ ५९६) झअमृतसागर-। - 
२-योनेकी वेंबाब ( कायकुडी )के स्वाथ से धोश्रोत्रोयोनि - 
सकी हांपेगी 

३-मोचरस ता भगके चूणको पोटली दांघकर यौनिमें परो तो 

नि सकी ( गादी ) होजायगी । 

३-आंवलेको जड; बबूलनी ( बल, दावरादमूर ) टेसू, बेर" 
की जड, अड्साकी जड झोर मांजूफल इनके क्वाथसे योनिको 

धोथो दो योने गादी हो जावेगी । 

५-दहीसे योनिकों धोओं तो योनी गाढ़ी हो जावेगी, 

६-फूली हुई फिय्करी,धावडंके फूल ओर शांज़ूसलके चुर्णकी 
पोटली योनिमें धरोतो भग संकीर्ण ही जावेगी । े 

योनिकदरोगयरत १ गेरू,वावापेंडंग, हलदी और कायरलका 
शरण त्रिफलाके क्‍्वाथ और मधुमें छांनकर य्रोनिमें घरों तो 
योनिकंदनाम योनिका रोग अच्छा होगा । ' 

गर्भस्तम्भयत्न १-झाऊकी जड,अतीस, नागरमोथा, मोचरस 
इन्द्रयव इनका क्वाथ पिलाओतों गिरता हुआ गये ठहरजावेगाः ' 

२-कमलनाल,कमजपुष्प और मुलहटी को दूधर्में औदाकर 
मामी: स्त्रीकों पिलाओं तो गर्भ्ाव थभकर दाह,प्पांस,मृच्छी . 
छदि और अरुचि येसमस्त विवगर दूर होजावेंगे क्‍ 

३-गौखरू,मुलहटी, कटियाली ओर मदनबाण के पूर्तोंको 
गोद ग्धम ओराकर पिलाओतो गर्भपात ठहरकर स्त्रीके शंररका ' 
सम्पूर्ण बेदना दूर होगी। 

--मभौराके घरकी मिट्टी मजीठ लेजनी, किशीराओरकमल 
६2३० गौहुग्ध में ओटाकर पिलाओतो गिरता हुआ गभ ठद्र 
जावेगा 

५-मुल॒हटी, सालवृक्षकं बीज, क्षीरकाओजी;देवदारं, कॉलें 


चिंकित्तसेण्ड। ' (५९७' ) ह 


तिल,लुणस्या,रामपीपली,शतावरी,कमलनाल. जवासाी. गोरीसर 
( रास्ना,कटियाली,सिघाडा किसोरा दाख ओर |मेश्रीकांयीटिाकर 
७ मासका गभ होजानतक प्रा मास ७ दिन पिलाओ तो सब 
प्रकार के उपद्रत शांत होकर गभ पातका भय न रहेगा | 
६-क्रेथ, काथ्याली बेल, प्टोल और साठी इन सबकी जड़ें 
दूध पकाकर आठवें मासंस पिलाओ तो गर्भ पुष्ट होकर पतन 
भय न रहेगा । , 
७-&धेले अधेलेभर मुलहदी जवासा.क्षार कावे।ली और गोरी 
सर इनवो दम झतेटाकर नववें मासमें पिलाओ तो गभे पष्टदो 
कर पृतनभय न होगा । 
<-सोंठ और क्षीर काकोशैको दघ में औयाकर दशम मासमें 
विलाओं तो ग4 रहजाने का भय न होगा । ह 
९-सॉठ मुलहटी,देवदारु, श्वीरकाकीलों कमलंगटटा, और म' 
जीठ,इनका व्वाथ दर्धम थीटाकर दूध रहजाने पर ० में मासमे- 
पिलाओ तो स्वोपदूवरात होकर गभ पुष्ट और आरोग्य रहेगा 
१“-दूध, मांसरस ओर पोहि ओषिधों का सेवेन कराओती | 
बातनाश होकर बातसे सूखा हुआ गभ पहष्ट होजावेगा । 
गर्भिणींशगयल १-पुलहटी रक्तचन्दन,गोरी सर, खश ओरदम 
लगट्टे इसका क्ाथ मिश्री और मइंके साथ पिलाओ तो गरिणी 
- का ज्वर नष्ट होगा। 
२-रक्तवन्दन,दाख गारसर, खश,मुलहटी,धना, महआ, नेत्र 
वाला ओर मिश्री इनका क्याथ ७ दिन पिलाओतोगर्मवर्ती 
का ज्वर नष्द होगा । 
३-+वावलका सत्तू. आम और जामनकी छाल इनके क्वायके 
साथदो वो मभपती स्ीका संग्रहणी रोग नष्ट होगा । 


(५९८ ) अखतैसागर ( 


' ई-झाऊकी छाले अछेफी बाल,रक्तवन्दन, खेरेंटी, धना कुड्टे 
फीबाल, नागरमोथा, जवासा, पित्तपापडा और अततीस इनका 
क्वाथ पिलाओ तो गमवती स्त्रीके अतीसार, ज्वर और संग्रहणी 

- तीनों रांग' शमन होजावेंगे। 
५-डाभ, कास, अभरंडकी ओर गोखह चारोकी जडें.दर्धभेओटा 
कर पिलाओतो गाभणोके हृदयकाशुल शांतहीगा. | 
«६-डामकीजड दृबकीजड, वच, रसोत होंगे और सांचरनोन 
इनकी दधर्म ओर्याकर पिलाओ तो गरती का अफरा उतर जा 
बेगा 
७-डाभ दव कास तीनोंकी जड़ें दर्घभ ओयाकर पिलाओ तो 
 ख्रीका रुकाहुआ मूत्र सुख पूवक उतरने लगेगा ॥ « ' 
<--मजीठ, मुलहटी, कूठ- तिफला,मि श्री,पापा णसेंद, असा थे 
अजमोद,दोनों हलदी, पर्य गपुष्प.कुटकी- करलगटण, रक्तवन्दन 
ओर दाख ये सब अपेले अभेलभर लेकर चूण करो ओर 9 सेर 
गोशइतके साथ चारसर शतावरीके रसेमे मंद २ आंचसे पका 
कर रसादिकमिलकेषृतमात्र रहजानपर छनलो जो इसमेंसे टेकेमर 
थी प्रतिदिन सेवन कराओ तो समरत योनिशेग नश्हों झ्योरेपुरुष 
को खिज्ाओं तो नपुंसक भी महाकामी होजावे तथा इन दोनों के 
ससगस बडापराक्रमदाघाोयु बलधारी और चतुरषुत्र उत्पन्न होगा 
प्रसुतयत्न १-सांपकी कांचली ओर परुआंकी घूनी दोती स्त्री 
की तत्कार्ल सुखपूषक प्रसव उत्पन्न होगा ! 
. ३-ब्लीके हाथ पांव में कलहारीकों जड बाँधोीं. तो सुखपत॒क्‌ 
'तुत्काल बालक होगा.।. | - 
' इ-ब्नीके हाथ पांव कुकर भगरा और पाठेकी जड़ वानीतीसुस 


एवंक तत्काल बालक हागा । 


चिकित्साखण्ड.। (५९९) . 


', ७--उपरोक्त जडौक क्वाथम तेल मिलाकर गभकी लेप करों 
तो तत्काल सुद्से उ्पति होम 
५--प्रीपल ओर वचकी जढमें पीसकर भगपर ज्ेप करों तो 
सखरो हत्पाते होगी । 
६--झीफा नाभियर एरडका प्रेल रमाओ तो सुख पूर्वक उ 
गाते होगी । - हर 
७---ज्जोरेदी जड़ महुएदती जलमें पीसकर पिलाओआ। तो 
रुख से बालक होगा । | 
<-“खीकी कटे साठीर्की जड बांधों तो सुखस वाजक उत्प 
छू हांगा ये सव भावभकार भें जिख ६। 
९-अधाहोली ओर कलिहारी दानों की जड़ स्रोका कांटिमें 
बाधों तो सखसे बालक होगा यह रोग ।चेतामणिभलिखा है। 
१०--मुक्ता या सा विमुक्तारब मुक्ता सूर्येण रख्ययः। मुक्त* 
संपवमयादम  देहिमाविश्मा ।पर स्वाहा ॥ इस भन्नसे जलको७बार 
मेत्रित कर स्त्री को पिलाओ तो सुख पूंक -ततकाल 
बालक उत्पन्न होगा। ५ 
प 8 १--स्त्रीको यह यंत्र धोकर।पेजाओ तो ह॒ख़्प्रव॑क 
२१०६४ त्त बालक उत्पन्न होजावेगा.-। 


२(१४| 8| 

मृढ्गमेपृत्न--यादि स्द्वीके गाशंय भें मगके समीप बालक 
रैंद्ा भेढ्ा अटकगया होतो #हार्था भ॑ घो लगाकर बड़, 
सावधानोपति भग में हाथ प्रवेश करो फिर प्रथम बालक को 


६६ छथएणणधिाथा् छा लिौानाक "कामकएपद्ारमनययुरणवृम्पुरक कक 
€ स्रीखकित्साके विशेषकर ऐसे प्रसंगोपर पुरुष नही बरन रप्री वश्यो' / दाई 
छी यंजना को जातो है दर्योेकि स्त्री को ऐसी लज्जारपद दशाने' प्रोणान्त होनैफट 
६ अपनी सिफित्सा पुरुष देय से नहीं फरापेगी | 


(६८० ) अमतसागर | 


औतरही सीधा करके तत्काल जावत ही बाइर निंकाललों तो 
प्रंसत और माता दोनोंका प्राण संरक्षण हो सकगा । 

खतग भयत्न१-ख्रीके गर्भाशयंभही प्रसव सत्युकी प्राप्त होगया 
हो तो हांथमें घी लगाकर अति चतराई ओर सावधानी से एक 
छोटा और तीक्षण छुरा योने शाग से प्रवेश करो ओर उदस्में 
ही उप मत बालक के अगॉर्क खडे संडफर शनः शर्नः बाहर ।ने 
काल ले तंदनतर भगकी सहते हुए उष्ग जलसे धोकर छत था 
जलसे सेकदोी ओर निम्नलिखित उपाय करो तो सा उपद्भव 
शांत होकर माताकां भाण धरक्षण होजावेगी । 

२--कहडुव्ा तृम्बीफे पत्ते ओर ५ठानी लोदकों जलकेसाथपीस 
कर भगपर लेप करे तो भग ज्योंकी त्यों होजावेगा । 

३--पलासपापडाकआार गूलरके पक्के फल तित्लोके तेलमेंपीस 

र्‌ २) दिन' लेप करोती फटी हुई भग गाढ़ी हो जावेगी । 

-सांपकी कोचली कुटकी ओर सरसे को कडुवे तेलमें पीस 

कर भगकोधून। 4। तो पू+वत्‌ हॉके! स। पीडा शान्त होगा । 

<>काजिहारविग जडके क्याथ से हाथ पांव घुलाआ दो म्रत 
गभजन्य मगपीडा शान्त हाजावेगी ! 

मकक्‍्कलरीगयत्त”-जवाखारकी उष्ण ज़लमें पीसकर पिलाओ 
तो मक़कल दूर होगा । 

२--पीपल गजपीपल, पीपलाशूल, चव्य, वित्रक,सोठ.भिच 
सम्मालु, इलायची, अजमोद, सरसों, पाठ. सिक्नीहिंग, भारँगीं 
बकायन, हन्द्रयव, जारा, सूत्रों, अतीस, कुठकी ओर वायबिडंग 
श्नका १ ८क चूण ऊषणण जल्न साथ दा या पवाध बनाकर से 
घनोन के साथ दो तो मककल शुल शूल आम ओर वातकफक 
समस्त रोग दूर होकर श्ुधाकी विशेष दाद होगी । 


विकित्साखन्ड । (६०१ ) 


३-सॉठ, मिच, पीपल, नागकेशर, तज़,पत्रज-.हलायबी और 
धना इनका २ टंक चरण पुराने गुण के साथ दो तो मक्कल रोग 
दूर हांजावेगा । - 

वांजतकम-प्रसृता स्री को खेद मेधुन क्रॉप शीतमें निवास 
ओर मिथ्या आहार बिहार मत करनेदो ! 

सू्तिकारोगयत्ल १-बातनाशक समस्त आपके विशेषकर मृत 
कारोग को नाशंकारेणी है । 

-“दशमूखका क्वाथ पिलाओ तो ध्वतिका रोग नाशहे| 

२-शुरच- सोंठ, सहजना. पीपल पीपलमूछ, चन्य, चित्रक , 
ओर नेत्रवालेका क्वाथ मधुकैसाथ दो तो सूतिकारोग नाशहोगा 

४-देवदारु,कूट वच, पीपल, सोंद, विरायता, कायफल, नाग 
रमोया हंरकीछाल, गजपीपल, धमासा, गोखरू जंवाता कि 
याली.गिलोय और कालाजीरा,इनका क्वाथ हींग औरसेंधेनोनके 
साथ दो तो सूतिका रोग-शूल,कास, खास, ज्वर मृछों शिरो 
रोग,तेद्रा,तृपा, प्रताप अतिसार ओर वमनन ये सब पिकार दर 
होंगे इसे देवदाव्या क्वाथ कहते हैं । 
ह नो जीरे साफ अजवायन; अजमोद धना मगथी, सोंठ 

पपिल, पीपलामूल चित्रक कूट झाऊकीजड बेरकी बीजी ओर 
केला ये'सव <र्केर्भर लेकर चृण करो और इस चृणकोसेर भर गो 
घृतमें तलकर ४ सेर गो दुग्घमें ओटाओ फिरकडाखोवा बनाओ 
, १०प्टकेभर शक्‍्करकी चासनीम डालदो और १ टकेमर गोलियां 

बनाकर प्रातादन 3गालाी प्सृत स्त्रो्की दाता प्रसूतरांग ज्वरत्र्यी 
श्वास, कास. पांड क्षेणता ओर बातके सबरोग दर होजाबेंगे। 

६-आधसेर सतुआ सोठका चूणेआवसर' गोपृसमेतेलकर«सेर 
गोदुर्ध में डालो भर कैडा खोवा बनाकर5परशकक्‍्कर के ।चाशनी 


(६०३ ) बअ्मतसागर | 


'मिलादो फिर इसीमें टकेमर वाय बिडंग, घना, सॉफ' सॉँठ 'िचे 
पीपल नागकेशर और 'नागरमोथा इनका चृण डालो पॉचर 
रैक अश्रक ओर कांतिसार डालो तथा इच्छा नुसार फारक बदा 
मादिपोष्टिक फल डालकर १ टैंक प्रमाणकी गोलियाँ बनालों 
जो इसमें से प्रादादिन $ गोली खिलाओ तोः प्रसूत रोग प्यास 
ज्वर, दाह, कास, खात, पांडरोग ओर मन्दागरिनि ये समस्त रोग 
नष्टहों जावेंगे इसे सोमाग्तस|ठिपाक कहेवह। 

७-अजमोद जीरा, बंशलोचन खेरसार. बिजारा साफ पना 
आर मोचरस इन सवके २ टंक चूर्ण का क्वाथ १० दिन तक 
पिलाओ तो खतिकाज्वर नाशहो। 


स्तनरोगयत्न १-१ विद्रधीरोग लिखित यतन करो २ स्तनपर 
गांठहों तो पित्त नाशक शीतल यल करो ३ स्तनपर जोक 


लगाकर रक्तमोवचन कराओ ४ इन्द्रायणकी जड जलमें पीसकर 
: लेप करो ५ हलदी और धर्तूरेकी जड़ जलमें पीसकर लेप करो 
६ बा ककोलीकी जड जलमे घिसके लेप करों ७ तप्त लोहा 


जलम बुझाकर यह जल्ष स्त्री को पिलाओ ती इन साता उपायों 
' में से प्रत्येक यत्न स्तन रोग नष्ट करनेके लिये ममथे हे | 


इति न तनाम ते सागर घविकित्सा खांंडे स्त्रीरोगयतन निर पण 
नामक चत्वारिशत्तर'गः ॥ ४१॥ 


वालरोंग । 

विकीत्सा बालरीगाणां यथा बेथज्वरस्थ च॥ 
नेत्रसिंधों तरंगे अष्मिन कथ्यते हि मयाक्रमात्‌॥ १ ॥. , 
भाषाथः-अब हम इस व्यालासवें तरगमें बालरोग ओरे मंध 


| 


छवरवी-पिकित्सा कपासुसार वर्णन करते हें ।. 


विकित्साखण्ड | 7 * ६० ) 


ज्वर्यत्त३-बालक की मावा या थात्री ( धाय) को हलका 
भोजन दे निम्न लिखित यत्व करो तो बाल़ककों ज्वर दूर होगा। 

२-नागरमोथा, हरेंकी छाल नीमकी छात्र थोरं पटेल इनका 
स्वाथ मधुके साथ दो,तो बालक का सर्वे प्रकार का ज्यर नष्ठ 
हो जावेगा इसे भद्गमनस्ता क्वाथ कहते हैं । 

३-एक, एक मासा नागंरमोथा. हरेंफकी छाल ओर मुलहटी इन. 
का क्याय ७ दिन तक पिल्ञाओतो बालकका ज्वर दूरही, 

४-चबलों की लाहेी मुल्हटी छड़ और महुए का चूंण धषचु 
के साथ दो तो बालक का ज्वर दूर होगा। 

५-लाक्षादि तेल मंदन से भी बाल ज्वर उतर जाता है। 

झातिसार यत्न *-अतीस, बेलकी गिरी धाबडेके फूल, इन्द्र, 

, “ यव, लोद घना और नेत्र वालेका २ मासे चुणे इनका क्वाथ दोँ 
तो ज्वरातिसार नष्ट होगा। ' 
२-नागरमोथा. पीपल, अंतीस, ओर काकशसिंगी. हनका 

चरण मधुके साथ चदाओतो ज्वरातिसार खाँसी ओर ब्रमन मीन 
होंगे इसे ,चातभद्रांदे चूणे कहते है। ह 
३-बेलका गूदा धावडे के फूल नेत्रवाला गज़ पीपल और लोद 
इनका क्वाथ मधुके साथ दो तो आतिसार नष्ट होगा। | 
४-मजीठ धाबंडेके फूछ छोद ओर गांरीसरका क्वाथ परथुुफेसग 

' देनेसे भयंकर अतिसार नष्ट होगां, इस समंत्रादि ववाथ कहते है । 

५-बायापिडिंग. अजमोद ओर पीपल का चूर्ण तण्डुल जलके 


साथ दातो आमातिवार होगा; इसे।बेडगादि क्वाथ ' कहते हैं। 


१ यदि बालक की माता के दूध न.द्दो तो घांप्री और धान्नी के दूध को प्रध्राव 
शा मैं बफ़री फो पूथ पिंछाना योग्य € | 


(९६०४ ) अमृतसागर | 

*-मौचरस,मजीठ, धायके फूल ओर कप्नल केशरका'  चूणे 
साठी चावलों के जलके साथ दो तो रक्तातिसार नष्ट होगा। 

७-सोंठ अतीय,नागरभोथा,नेत्रवाला ओर इृद्रयवका क्वाथ 
दो तो सब प्रकारका अतिसार नष्ट होगा, 

<-चावलोॉंका लाही, मुलहटी,महुबा ओर मिश्रीका चूणे मधुके 
साथ दो तो मुरोतिसार ( मोडानेवाही )दूर होगा । 

सग्रहणीयल १-हलदी, चब्य, देवदारु, कार्थ्याली, गजपीपल 
साफ और पृष्ठपर्णीका चूण मधु और घइतके साथदो तो संग्रहणी 
पांडुरोग और ज्वरातिसार अच्छे होकर भ्रखंबढ़ेगी हसे राज्यादे 
चूण कहते हे 

कासयत्न १-नागरमोथा, अतीस,अइ्सा, पीपल ओर काक, 
डासिंगीका चूणे मघुके साथ चराओ तो पांचों प्रकारकी खॉँसीदर 
' होगी इसे मुस्तादि चूण कहते हैं।.._ 

२-कटियालीकी केशर मघुके साथ चटाओ तो खांसी दूर होगी 
शसासयत्न १--दाख, अड्डसा, हरकी छाल ओर पीपलकानण 
मधु ओर घृतके साथ दो तो खास ओर कास दोनों दर होंगे, 
इसे द्राक्षादि चरण कहते हैं । 

हिक्‍्कायतन १--कंय्कीका चूणे मघुके साथ दो तो हिचकीओर 
उदटी भी नष्ट हो जावेगी । 
छर्दियत्न १- इमलीकी बीजी चांवलकीलाही और सेंधानोनका 
: चूण मंधुके साथ चटाओ तो बालक का दूध डालना बन्द होगा, 

२--कार्थ्यालीके फलोका रस, पीपल, पीपलामूल, चब्य चित्रक 
ओर सोंठ इनका चरण मधुके साथ चटाओ तो बालक दूध डालने 
-: सं रुक जावेगा । 


चिकित्सासण्ड | . (६०५ ) 

'आध्यानयत्त १--सेंधानोन, सोंठ, इलायची,सिकी हींग और 
भारंगीका चुण उष्ण जलके साथ दो तो अफरा और शल्र दो 
नों उदर्रोग नष्ट होंगे । 

मूत्रावरोधयत्न १-पीपल,मिच,इलायची,सेंधानोंन और मिश्री 
इनका चूणे मधुके साथ चटाओ तो बालक का रुका हुआ मूत्र 
उत्तरने लगेगा। * 

लालाप्रवाहयत्न १-गोरीसर,तिल और लोद इनका क्वाथ मधु 
के साथ पिलाओ तो बालककी लार बहना बंद हो जावेगा । 

मुखपाकयत्न १-पीपलकी छाल और पत्ते पीसकर मघुके साथ 
चटाओ तो बालकके मुखमें छाले अच्छे हो जावेंगे, 

नामिशोययल *-पीली पिट्थकों अग्निसे तपाकर दूध डालके 
इस मिट॒टीसे नाभिकी सकी तो नाभि की सृजन अच्छी होगी, 

नाभिपाकयत १-तप्त इतसे सहता हुआ सेंक करों तो नाभि 
(शुडी,गोडी ) का पकाव अच्छा होगा। े 

गुदापाकयत्न १-रसोतको जलमें घिसकर लेप करो तो गुदा 
का पकाव अच्छा होगा । ' 

३-शैख मुखहदी ओर रसोत इनको जलमें पीसकर लेप करो 
तो झुदाका पकाव अच्छा होगा। 


कि 


दंतरागयत्न १-धावडके फूल ओर पीपल को आंवले के रसमें 
पीसकर दांत निकलनेके प्रथमही मसृडोंपर लेप करो तो खिंडापड 
( दुहरे ) उगत हुए दांत उत्तम सरल पक्तिमें ऊगेंगे। 
ऋमिरोगयत्न १-पलासपापडा, नीमकी छाल, सहजनेकी जड़े, 
नागरमोंथा,देवदारु और वायापडेंग इनके २ टंक चूंणका क्वाथ 
७दिनपर्यन्त पिलाओ तो बालंक के पेट की छामे नष्ट हाकर ज्वर 
शांत होजावेंगे।... ह 


- (६०६) '. अमृतसागर | 
. विशिषतः-मनुष्योंके लिये जिस रोगपर जो यल कहे गये हैं 
'बालकोंके लियेभी उत्त रोगपर वही विफित्साउपयांगी हो सक्तीहै, 
ओरभी स्मरण ख़्ो कि बालककी एकपकी अवस्था तक आ। 


'घत्र ए एक रत लिठ[बसे और दूसरे वष ते एके माप के प्र 
प्रभाणसदेना चाहिये । 
ग्रहदोषयत्न १-गोरखमुंडी और खशं के क्वाथ से बालंक को 
' स्नान कराओ या हलदी और ऋूटको चंदनसे घिसकर लेप करों 
तो सब प्रहदोष नष्ट होंगे । . 
२-सांपकीकांचली,लहसन सरसों, नीमफेपत्ते, विल्लीकाविष्ठा 
बकरेके बाल. भेंढासिंगी और बचको मधुमें पीसकर घूनी दो ती 
' बालकरे सब ग्रहदोष नष्ट हों, ' 
' स्कंदग्रहयत्न १-सरसों,मॉपकीकांचली,बच,काकलूहरी ऊँयके 
' बाल और बकरे के बाल इनके चृर्णकी घीमें मिलाकर घृनी दो तो 
स्कदमहका दोष छूट जाय | 
स्कान्दापरमारयत्न १-बेलकी जड़ सिरसकी जड,शतदध, खेत 
सरसों,पाठ,मस्ता, राई खेतबावची,कायफूल, कुसुम, वायाषैडैंग 
सभालुःगूलर,खरेंटी, चिरपोगटनी, काली तुलसी, बकायन ओर 
भारगीके स्राथसे ग्नानकरोंओ तो स्कंद्पस्मार ग्रहदोष छुटजाय 
२-गांय, भंस,भडा,बकरी,पघोड़ा गधा ओर ऊंट के मृत्रमें तल 
पकाकर मदन करो ते रकदापस्मार ग्रहदोष नष्ट हो 
३-सिरके बाल,हाथके नख॑ और बेलके रामको घी मिज्ञाकर 
घूनी दी, स्कंदापस्मारदोष छूटजाय । 
४--जवासामैनसिल,कस्तूरी और कवाचकी जड इनके चूर्ण 
की धूनी दो या.बालक के गलेमें बांधो- ती स्कंझ्पस्मार दीप 
दर हागा | 


चिकत्साखण्ड-... (६०७ ) 
५-बालकको चाहे ( चोमाग-) में स्नान कराओ तो स्केंदाप 
स्मार ओर विशाखा दोनों के दोष दूर होंगे। 
शक्लर्नायत्न *-बेतकी लकड़ी, आमकी- जड़ और केथेकी जड़ 
इनसे बालक की स्नान कराओ' तो शक्लुनाग्रहका दोष दरहोंगा, ' 
२ झाउकी जड, महुआ, खश, गोरीसर, कमलनाल, पद्मकाष्ट 
लोद, प्रियग एष्प, -मजीठ ओर गेरू की जलमें पीसकर . उवंटन 
कराओ तो शकुनाप्रहदोषसे बालक छूट जावेगा । 
३-श॒तावरी या इन्द्रायणकीजड या नागदेमनी या काथ्याली * 
या सहदे३ की पूजाकर गलेमें बाधोतों शकुनीग्रह दोष मिटंजावेगां 
४-प्रहकी तिल, चांवल, माला, हरताल ओर भेनासिलकापिपि 
वत्‌ वालिंदान दो तो शकुनीग्रहदोप छूट जावेगा ।... 
५-स्कृदापस्मार लिखित यत्न भी शक्ु्नाग्रहदोषको शांतकेर 
सक्त ह। है 
रवतीयत्न१-अंसगन्ध, मंढाहेगी, गोरासर, सांठीकी जड,सेव 
तीके फूल ओर 'िदारीकद इनके ववाथसे स्नान कराओ तो रबती . 
ग्रहके दोपसे दालक अच्छा हो जावगा | । 
ई-तैलका मदन करो या फूट, राल, गुगल, खश,हलदी इनके 
'बूर्णकी धूंनी दोतो रेवताभहदाप दूर होगा। 
३-सुगावंत श्वेत पुष्प लाहादृध, दर्शा ओर रथासाल (चुडा 
हुआ पादा ) वालक के ऊपर उतारकर स्नान कराओ ओरहन्हीं 
पदाथ!से गोशाला में घूनी दो तो रेक्तीकेष नष्ट होगा | 
/ पृतनाग्रहयत्त १-नीमपी छाल, विष्णुकांता. और बणि रईके 
झाड की बाल इनके कायसे बालकैकों स्नान कराभो. तों 
पतनागृहदापसे दालक उुक्त होगा. । 
२-“फिद्रीकेर, सेत, दाख, हरताल, मैनसिले, रालझऔौरकूटक 


(६०८ ). अमृतसागर ।' 
क्वाथमेंतेल या घत पकाकर बालकको मर्दन करो तो पृतनादोष 
नाशहांगा । ह रा श 
गंधकपतनायल १-नीम. पय्येल, कीटियाली, गिलोयओर अइड्से 
पत्तोंके क्वाथसे स्नान कराओ तो गधपूतना का दाष छूट जापेगा 
२-पीपल पीपलामूल ओर दोनों कटियालीके क्वाथमें गोधत 
पकाकर मदन करोतो बालक गेधपृतना दोषसे मुक्त होजावेगा। 
३इ-केशर,अगर,कपूर,कस्तूरी,और चंदन इनकी महीनपीसकर 
नेत्रोपर लेप करो तो गधपृतनाका दोष छूट जावेगा । 


आर शी 


४-कुत्तेकी विष्ठा, बालक के बाललहसन की छाल ओर धी बा 
लकपर से उतारकर चोकपर डालदोतोगधपूतना दोष नष्ट होगा । 

शीतपूतनाण्टन३-गो मूत्र, अजा, ( बकरी ) कामूत्र देवदारु,. 
नागरमोथा ओर चंदनादि सुमधित पदार्थो्में तेल पकाकर मर्दन 
करोतो शौत्तपूतना ग्रहका दोष नष्ट होगा। 

२--कुटकी नीमकी छाल,खैरसार,पलासको छाल ओर काहुकी 
छाल में घृत पफाकर बालककी खिलाओ या मर्देन करो वो शीत 
पृतनाग्रह का दोष छूट जावेगा । ह 

३-नीम के पत्तों की घूनी दो, चिरमू को माला पहिनाशो तों 
शीतपूतना दोष नष्ट होगा। ' 

४-नदीकेकिनार शीतपृतनाके नामके मूँग और चावल अपण 
करो तो शीतपूतना दोष नष्ट होगा । 

सुखमाडकाग्रहयत्न ३-केथ बल अरण्य ( आंमेमंथ ) अद्सा 
रत अरण्ड और कूट इनके क्वाथसे स्नान कराओतो सुखमाडका 
ग्रहदोष से बालक मुक्त हो । 


२ भगरका रस आर बच तेलम पकाकर मदन करा ता मुख 
माहका नाश हो 


विकित्साखंड । . (६०९ ) 
. ३-राल और कूट इनके क्वाथमें इत पकाकर मर्दन करो तो, 
मुखमंडिका दोष दूर होगा । 

,४-गोौशालामें बालि देकर ' झलंकृता कामवती सुभगा काम 
रूपिणी | गोष्ठमध्यालयरता पातुत्वा मुखमंडिका ॥,इस मेत्र से 
मंत्रित जलमें स्नान कराओ तो मुखमाडिका का दोष दूर होगा । 
, नैगमेयग्रहयतत १-बेलके जडकी बवकल,अरण्यावंग जड़ और 
कगणचकी जड इनके क्वार्थम बलकको स्नान कराओ तो नेग 
मेयका दोष निवृत होगा । 

२-प्रियगुं पुष्प, जवासा,सॉफ और चित्रकर्की छाल इनका 
फ्दाथगोमुत्र, दही और कांजी इन सबके तेलमें पकाकर वालक 
को मदन करो तो नेगमेयग्रह का दोष दूर हो जावेगा । 

३-तिल,चॉविल, कुलकी माला और म्रोंदक “मिठाह थादि 
#अज्ञाननश्वलाक्षिशत्रःकामरूपी महायशाः। वालः पालयते देवों 
नैगभेयो भिरउक्षतु॥,, इस मत्नसे बालक पर ७वार उतारकर 
ब्रक्षकी पीठ पर डालोतों बालक नेगमेयग्रहके दोषसे- अच्छा हो 
' जावेगा, ये सव यत्न भावत्रकाश्में लिखेंहें। 
, नेदामातृकायतल १-नदी के दोनों तीरोंकी मिट्टी का पुतला 
चांवल,० श्वेत फूल,७ध्वजा, ७ दीपक, गुलगुला, पान, गंध घृप 
मास ओर मद ये सब॒ एक कोरी सराईमें भरके “ ऊँ नमो भगवते 


॥-.4 


रावणाय हन हन झुँच सुंच स्वाह्य ,, इस मैत्र से बालक पर 
उतारा करके मध्यान्हसमय पूबादिशाके चामागंपर वालि दो और 
पीपलका पत्ता वालकके शिरपर परके स्नान कराना, फिर सरसों 
मेंढ्रा्िंगी ,नीमके पत्ते और शिवानिर्माल्यकी घूनी दो, इसी भाँति 
चार दिन करने से न दामागका दोष निवारण होगा।- 

शुगदामातृकायल !-सवासेर चॉवछ, दही, मद्य, तिल ओइ 


(6) | | अमृत सागर | 
मछली का मांस येशव एक कोरी सराहमें वर्कर ऊँ नमोरावणाय 
:हन हन सुच सुत्र फूट फट स्वाहा ,, इस मैंठसे बाढ़कपर उतारा 
करके संप्यासमय पश्चिम योभागेपर बलिदो ओर शीतल जज्से 
अनान कराके शिवानिमोस्य, खश बिर्लीके रोम,बंत और दूब।की 
धनी दो इसी प्रकार तीन दिन बालि देकर चोथे दिन यथाशाक्त 
श्राद्मण मोजन कराओो तो शुभदामातृकादोपसे बालक मुक्त होगा 
- पूततामातृकामत्न ३-नदीके दोनों तटों की मिद्टीका पुतछापान 
लाल पुष्प, रक्तचन्दन,७ ध्वजा, ७दीपक,भात, मास,मथ येसव 
कोरोसराईमें घरकर, ऊनणथी रावणायनमःहन हन मुच भुच जास 
'. -य आसय स्वाहा,इहस मत्रसे बालकपर उतारा करके तीसरे प्रहर 
दाक्षेण दिशाके चोगागेपर गेलिदों और शिवानिमोत्य, गूमल 
सरसोनामक पत्ते और मेंदासेगीकी घृनी देकर इसी प्रकार ३ 
दिन करना तदनन्वर चोथेदिन यथाशाक्ति ब्राक्षण भोजन करादों 
ती बालक पूतनाखतका के दोष से छूट जावेगा। 
मुखबाण्डकामातृकायत ४-नदाके दोनों तीरॉकी मिट्टीका पुत 
ला, कमलपुष्प,गेघ ताम्बूल,खेत पृष्प,४ दिये 3३ मालपुए.मछ् | 
जीका बॉस, मय और छाछ;ये सब बस्तु फोरी सराई में धर कर 
' ऊँ नमो रावणाय हन हल मेथ मेथ स्वाह्य इस मेज्से बालक पर 
उतारा करके तीसरे प्रहर उत्तम दिशाके चोमागेपरवाली दो इसी 
प्रकार ३ दिन कंरके फिर चोथादिन यथा शाक्ति ब्राह्मण भोजन 
करादोतो मुखमंडिका दोष ग्रासित बालक कुशल होगा.। 


पतनामातृकायत्न ५-कुम्हारके चाककी 'मिद्ठीका पुतला गेध , 
ताम्बूल,चावल,शवेत पृष्प.ध्वजा,५दिये और ५ बडे ( बड़े खानेकी! 
ये सब एक कोरी सराहमें धरकर' ऊँ नमो रावणायें चूर्णय चृणय 
स्ाहा,,इस मन्तसे बालकपर उतताराकर के इशान दिशामें बलिदों 


_ पिकितासप्डा।. (8) 


और शांति ( ग्रहशांरी ) के जलसे स्नान कराके शिवानिमोस्ये 
सांपकी कांचडी, पी और नीमके पत्तोंकी पनी दो, इसी प्रकार 
तीन दिन करके फिर चौथे दिन यथाशाक्ति बह्मण भोजन करी 
दो तो बालक पूतना दोषसे अच्छा हागा 

शकुधामातकायल ६- गेहूंके आेक पृतढा, खत पृष्प, लाढ 
पुष्प, पीत पृष्प, मद्य, मांस, १० दिये, १० बजा, बडेओर दू्खे 
थे सब ऊँ नमो रादणाय चूणेय चूणव हन हन ख्वाहा,, इस 
मैत्रसे बालकपर उत्तारा करके मध्याहन समय आग्नेयादिशामेंबालि 
दो,और शीतल जलसे स्नान कंराके शिवानमील्य,घृत लहसन 
गृगल,सरसों, सापकी कांचली और नीमके पत्तोंकी घृनी दो तो 
शंकुनीमातृका दोष शांत हो जाबंगा,..... |. 
* शुष्करेवतीमातृकायत्त७-नदी के तेलकी मिट्टी का एतंलालाल' 
फूल .मद्,ताम्बुल,लाल चीवलकी खिचडी,१० दिये, १३ जा 
भोर ये-सब ऊं नमी रावणाण तत्तेजसे हन हन सेघ समुच स्वाहा, 


मंत्रसे बालकपर उतारा करके तीसरे पहर पश्चिम दिशामेंव, 
लिंदो ओर स्नान कराके शिवानमोस्य,तरसों मेढेका सीग,खश 
' और घृतकी धूनी दो इसी प्रकार तीन दिन करके चीथेदिन यथा. - 
शक्ति बद्यग भोजन करादोतो शुध्करेवतीकादोष शातिहे जावेगा 
नानामातृकायत्न <- लालफूल, पीली घजारक्तचन्दन, क्षीर 
मास ओर सुराको“ऊँ नमो रावणाय भेलोक्यविन्द्रावणाय चतुरः 
शमोशणाय ज्कर हन हन ऊँ फट स्वाहा,हस मेत्रसे बालकपर ए 
तारा करके प्रभात समय बाले दो तो नानामातकादोष दूरहोगा, 
सातेकामातृकायल९-नदौ के दोनों तीरोंकी मिहीका पुतलों 
खेत पर्त्र, गष, ताम्बुल, १३ दिये और जायें सब ऊँनमो 
रावणाय इन हत स्वाह्म॑” हम मंप्रस्ते बालक पर उतारा करके 


(दर ) अम्ृतसागर । 


उत्तर दिशामें गावक बाहर बालिदान दो शोर शीतल जल'से 
स्नान कराके गृगल,नीमके पत्ते, गोका सींग, सरसों और इतकी 
. धनीदो इसी प्रकार ३ दिन करके चोथे दिन यथा शक्ति ब्राह्मण 
भोजन कराओआं ता सातंका दोष दर हागा। 
क्रियामात्रकायत्न १० नदीके दोनों तीरोंकी मिट्टी का पुतला 
मय तम्बूल, लालफूल, रक्तचन्दन, ५ ध्वजा, ५ दिये, गालपुए 
ओर मांस ये सप पदाथ ऊँ नमे। रावणाय चूथणितहस्ताय मुंच 
सुत्र स्वाहा.,इस मन्जसे बालकपर उतारा करके वायव्य कोण मे 
बाल दो ओर काकविष्ठा, गौका सीग निम्बपत्र, इत ओर बिल्ली 
के रोमकी घनी दो तो कियामान्रकादो ष छूट जावेगा । 
पिपीलिकामाधयत्न११-गेंहैके आंटदेका पुतला, दूध रक्त वे 
दन, पीत पुष्प, गंध ताम्बूल ७ दिये, मालपूवा, मांसऔर मथकों 
ऊनमोी रावणाय मंच सच स्वाहा. इस मंत्र्से बालक पर. उतारा 
करके पूष दिशामें बालिदों तदस्तर शांति के जलसे स्नान कराके 
शिवनिमास्य गूगल, गोौका सींग सांपकी काँचली ओर इतकों- 
धनी दोझोर तीन दिन इसी प्रकार करके चौथे दिन ब्राह्मणमोजन 
' कराओ तो बालक पिपीलिका दोष से मक्त होगा ! । 
कामुकामामकायत्न१२-गेहूके आटेका पुतला, तामूच, गध 
श्वेत पएृष्प७ध्चजा ओर सातमालपण ऊ नमो रावणाय मुचमुच 
इन हन स्वाह्य इस मत्रसे बालकपर उतारा करके बाली दों 
झोर शातिके जलसे स्नान कराके शिवनिमोल्य, गृंगल सरसों 
आर छतकी धनी दोतोकामुक़ामात्का के दोष से बालक मुक्त 
हाजावेगा | यह रावगइझुत कुपारतन्त्रवकदत्तमें लिखा है । 
मन्धज़्वर्यत्व3--यह रोग स्व रोगों का राजा है हस लिये 
पत्र प्रयत्त घड़ी पाविन्रता एवंक करना चाहिये । 


| चिकित्साखण्ड (६१३ ] 
गीको पवित्रस्थानमें रखो पविन्न वस्त्र पहिनाओं पवित्र मनु 


ध्यकों परिचयामें रखो दृष््मिं अपायिश्न वस्तुएँ न आने दे स्री 
शआादिकीडाया न पडनेदो, लाल कृम्बल या पीताम्बरका ओट 
पद ) बाधों सुगधधप चेदन कपूरादिस गहकीसुगेधित रखो 
दरख्तोंके कुंड या हरियाली और मोतीआादिरित्त लटकाओशओं रे 
सधमके मनोहर इतिहासादे सुनाओतो मोतीज्व॒रा शांतिहोकर 
रंगकों पीडी शांत्र हांगी । 
२-चिरायता सोंठ घिसकर पिलाओ काला अगर घिंसकर 
पिलाओं तुलसीका रस गोवरका रस जरे ओर सोना मकखीकी 
भस्म घिसकर पिलाओ साभरका सोग चदनजीरा नेत्रवाला 
गरमोथा चिरायता कूडा कालाजीरा गिल्लोय इलायची ओर 
कमलगट्ेकीं घिसकर पिलाओ तो भमोतिज्वरा शांति होगा । 
३-श्वेतवंदन लालचदन नेत्रवाला पित्तपापडा नागरमोथाए 
सोठ विरायता और खशका काथ पिलाओतो दाहग्लानिप्रलाप 
विकलतो तिमिर ओर पित्त व सवोपदव शांति होंगे । ा 
-लघुशिवभणी दाख नेत्रवाला बदन नागरमोथा खश पित्त 
पापडा ओर मुलहठी इनका अप्लवशेष क्वाथ मधुके साथ दाता 
पित्तज्र भ्रम दाह ओर छर्दिका अतिकोपभी शांतहोगा । 
५--रक्तचंदन घना काला बाला पित्तपापडा नागरमेथाओर ' 
सोंठ इनका दवाथदो बडके पत्ते आर बाजरेक आरटेका ववाथदों 
पोदाना वनतलसी आर श्यामतुलुसीके रसमें मिश्रा डालकरतीन 
या सात दिन पिलाओ नागरमोथा कृपूरकाचरी बनतुलसीपित्त 
पापडा और सॉठ इनका छाथ दोतो मोतीज्वरा शांत होगी 
' £-ऊँनमो अजनीपुत्र अह्यचारी बाचा अविचल स्वामिन उ 
कार्य सारिखा क्षांक्षम्मगरधदेसराज बडे स्थानके तहां यूसलीकस्द 


> 


(६१४) अमृतसागर | 
जआद्यगने मधुरा उतन्नाकया एथीमें मोकस्यो हनुप्रन्तवाचाबंली 
मढ़ा हनुमन्तजी दृष्टि पो हजुमन्तनामन गच्ड गच्छ खाह्य इस 
मंत्रको शुद्ध होकर १०८बारजपो ओर चंदन अगर धूप रवेत एप्प 
की सरवे'मिट्टीकेपात्रमें धरके रोगीके माथे परसे उंतार शुद्धजल 


मेंडालदोतो मंथेज्वर शांतहीकर रोगीसमस्त- पीडासे विमु कहांगा. 
, दैति नूतनाम, तसागरे घिकित्सा्ंडे बालरोंग मंथज्थर यटन निरृपणे नाम द्कि 
! त्वारिशल्तरगः ॥ 


क्लीवरोग । 
पिकित्सा क्लीवरोगस्य नृणां लज्जाप्रदस्य वे । . 
_बहिनवदे तरंगेअत्र कथ्यते च यथा ऋभात्‌ ॥ ५॥ 
भाषाथः-अवहम इस तेतावीस् तरंगमें मन्ृष्यों को लजाप्राप: 
कंरनेवाले क्लीबरोगकी विकित्सों का वर्णन अम्रानुसार करते हैं 
कलीवरोगयतन १-अति सुन्दर स्त्रीकी मनोहर बाणी सुनाझों 
ताम्बूल आसव दघ मिश्री दधि शिखरण अमरस उड़द भीमसेनी 
कपूर कस्तूरी प्रगांक चन्द्रोदय तथा अन्य पोष्टिक स्वादिष्ट मनो 
हर पदार्थ सेवन कराओ सुन्दर उपबनमें ्रमण कराओ इत्यादि 
हपभ्ोगीके विधिवत्‌ सेवनसें नपुसकता दूर होगी । 
२--गोखरू तालपुखरा असगन्ध शतावर्रा केंबोचकेबीज खेत 
'भूसली झुलहरटी खरेंटी गंगेरणकी छालका ५ टेक चुण दघ मिश्री 
' के संयोगसे खिलाकर पथ्यसेरक्खों तो नपुंसकपनाइुर होगा इसे 
गोक्षुरादि चूण कहते हैं । 
३-आधसेर घोलसुपारी ४ दिन जलमें मिगोकर टुकड़े 
सुखाके चूणकर लो इस चूणकों आधसेर गोघृतमोमेलाकर ४ सेर 
द्धकेंसयोगरसे खोबाबनालो इस खोबको9श्सेर मिश्रीकीबाद् नीम 


विकित्साखण्ड (६१५ ) 


हा 


. डालकर टके उक्ेमरलायबी, लॉग गंगरणकी धाल खरेंटी माय 


फूल पीपल दाख जायफल पत्रज सोठ शतावरी मूसली कॉंच 
चीज पिदारिकन्द जारा सालमभिश्री सपा गोौखरू घढ दशलो 
चन असमंध करतूरी केशर कपूर चन्दन भीमसेनी कपूर और अ 


गर का चूर्ण भी उसी में डालक्षे तदनस्तर शर्गांक पड़ोदय अक 


है + क्र का] ) ७७७५. ५, ५ 
बैग कांतियार पोष्टिक फल ! मेवे ) तथाअन्य सुगंधितदग्य मिला 


करके श्टके प्रमाणकी गोलियाँ बनालोजो इसमेंसे १ मीदक प्रति 


हक 


" दिन देकर पथ्य से रखों तो निश्चय है कि निरपफकत निकल जा 


केत इसे बत्वभपूगपाग कहते है । रे ह 
४- पके मीठे आमका १६सेर रस ४ सर मिश्नी ओरश्सेर थी के 
मृत्तिका के पात्र में पफाकर गाढ़ा होनेपर धांदी के पात्र में दा लो 


सुदनम्तर आठ टके भर सोंठ ८ ठके मर मिर्च २ ठके भर पीपल 


४ टके भर धमासा ४ मासे कस्तूरी ९ इक भोमसेनी कपूर १ सेर 
भर मथु ओर १ टके भर जारा चित्रक पन्रज दालचीनी नाग के- 
शर लॉग इलायची जायफल और केशर हन सबका चूर्ण उपरोक्ते 
चासनीमें एकजीव करके १८के प्रमाणकी गोलियों बनालो जो इस 


, में से १ गोलौ निन्य खिाओ तो नपुसकत संमहणणी क्षयी सास 


ब्-खाखिः 


अरुचि रकपित्त अर म्लीपत भर पांइये सब रोग दूर होकर मैथुन 
में विशेष शक्ति प्राप्त होगी। इसे आम्रपाक कहते है। 
५-«ट८कमर गोखरू का चृणे ५ टक मधु बकरी के दूध के साथ 


छे 


२ मास पर्यतनित्नचटाओं तोहस्तक्रियासेहआनएसकल दूर होगी 

६-वार २ भासे रक्तचन्दन पंतंग अगर देवदारु चीढ़ पंशंकाह 
कपूर केशर कस्तूरी जायफुल जायपन्री लॉग इलायची बड़ी 
इलायची, कैकील, दाजवानी, पत्रज,नागकेशर, नेत्रवाजा, खश 
छंद दारहलदी मूवी कपूर विल्ाजीत नागरमोथा प्रयेशु पुष्प 


सम्भाठु लोहबन गूगल ख्श नस धावदे के फूल पीपलासल, 


(दहद )  अयुतसामर 
' झजीठ नगर औरिमोम इनकास्वाय चतुरावशेप रखे स्वायमें मेरभर 
आठा नेश एक ऋर प्रदेत करो तो शरर के सस्र्ण रामंदर हाकर 
उद् महुष्दमा तरुण सदान हेजायेगा इसे चन्दनादि तेल कहतेहें 
अर कपाचदाज सरमर गद्धयं एकाकर दिलके छीललो 
इत च्यज्ञाका चृणसाव्प से ससस चर रण्टक ममाणका!टाकरक 
इृचेये / बनाह्ये ब्न वंडोंको योघूत में तलकर २ सेर मिश्रीकी था 
सामपगदातदत्तरइन्हप्धुमडालकरपरत्तिंदिन* टि किया सासफ्थर 
ला दा नु॑सकत दर होकर विराष कालपयत वीर स्तन 
होगा, इसे बानरी गुश्कि कहते हैं। 
“अपबल अपर्लभर अकुलकरा, सॉठ, लंवग, केश्र, पीपल 
तृत चंदन जायपल जायपत्री और१ट्केमर आहिफेन ( झफीम-) 
इन का चूण मधुमें मिलाकर उड़द प्रमाणकी गार्यॉविनालेजीर 
गाल नित्य राजेकालम खिलाकर ऊपर दूध पिलाओ तो 


: सकत दूर होकर वीर्य बहुत कालतक पात नहीं होगा ये सवयल 
भावषकाश में लिखे हैं 


 पिछका मुगीके अण्डेके पानीमें ११ बार सिगोक्र सुखाओं 
आर प्रतिदिन ५ दंक खिहाकर ऊपरसे दघ पिलाओतो न॑सकल 
दूर हाकर स्त्री प्रतेग में शक्ति वढेंगा। 
*०सूजेविदा रिकन्दके चणेका गाललिदारिकन्दकेरसकीरशपब्देकर 
उजाये जाओ तदन्तर मिश्री मधु और घू तकसाथ प्रतिदिन <“क 
हे खिलाके ऊपर से द्ध पिलाओ तो इंड्ध भी तरुण समान हो 
जावेगा यह वृन्द्र में लिखा है| 

१3- सूख आंवले के इणे को पीले आंवले के रस की २१ एट दे 
इऊफर खाते जाओ और मिश्री मध अरशइतक साथर टंकापरातिदिन 


सलाकर उपरसेद्ध पिलाआंता वृद्ध भी तरुणदाकों भीतर हाजारंगा 
यह चक्ृदत्त में दिखा है । 


; * । [ & 
विकिसाखण्ड) .. (६६७) 
५३-सौं5,मियि,पीपली के चार,भांग; * भाग पौरारभांग बर्गें 
७भाग शताबरी और दोदी भाग,तज,पत्रज, नागकेशर,इलायची 
जायफल,सोठमिचे,पीपली लोग और जायपत्री इनसबोंकामहीन 
चर्ण मिश्री,मधुऔरघतमें मिलाकर*टंकप्रमाणकी गो लियाबनाहों 
इसकी एकगोली प्रतिदिन खिलाके ऊपरसे दृषपिलाओतो इडमी 
तरुण संमानहों यह.मदनमंजरीगुटिका योगतरंगिणी में लिखाहे ' 
१३६-अफीम और परे को धतुरेके बीजेंकि तेलमें ३ दिन पर्यत॑ 
खरल करके समान मिश्री और भंग में मिलादो प्रातिदिन रची 
खिदाकर उपरसे दे पिलाओ तो नपुंसकख नह होकर वीपे 
हढ़ होजावंगा यह सार संग्रह में लिखा है। 
१४-जायफल, अकलकरा, छोंग, सोठ,केशर.पीपल, कस्तूरी 
भीमसेनी कपूर अभ्रक और इन सबबेकि समान अफ्रीम कोखरल 
करके यंग प्रमाणंकी गोलियां घनालो जो इसकीश्यार गोलियां 
खिलाकर ऊपर से दूध पिलाओ तो वीर महाहंद हीजावेगा । . 
१५-चीनीकपूर, सुहागा और परे को अग॑स्वके रस और, 
भुके साथ दिन पर्यत खरलकरके लिंग पर लेप करो १ प्रहर 
रखकर भो डालो तदनंतर स्री संगकरों तो वीपे विशेष बिलग्बसे 
'खलित होगा, इसे नागाजैन लेप कहते हैं। 
१६-शेत कम्हेरकी जडकेबक्बल, अकलकरा, अ्रजमोद, काले 
तुरे के बीज और जायफलों को जले! पीसकर उदद प्रमाणकी 
लिया बनालो जो इसमें से3गोली मनुष्यों के मूत्र में घिसकर 
'झागपर लेप करो तो नएुंसकृल नष्ट होकर वीर्य स्तैम होगा । 
१--शुकरकी मेद ओर भी को खरतकरके लिगपर ले॥ करो 
ते सत्र विकार दर होकर पोरुष प्राप्त होगा। | 
२८-अबत कन्हेरकी जड़फी छाल दूध में ढालका दूधको 


(६१८ ) अम्ृतसागर 
जमादों इसे दही की विलोकर घी निकालो और परत में माहरा 
जायफल, अफीम ओर शुद्ध जमालगोटेका चूण मिलाकरलिगपर 
लेपकरों तदनंतर ऊपर से पान ताग्बूल) बांधकर ब्रह्मनर्य रक्खीतो . 
प्रति दिन ऐसा करने से नपुंसकल् दूर होगा । 

विशपटष्टव्य-अब आगे घातुओंकी दग्घधकर उनको भस्मसेरस 
बनानेमेंञतिक्किष्ताहिइसकेनिमाणमेंबडीसावधानीसे फैया करनी 


चाहिये,इसकाबिशिष ध्यानरक्खो कि इसविषय में जिनधातु उपधातु . ' 


तथावत्सनामप्रग्नर्तिविषों का उपयोगकरों वेसबबिचारखंडालिखित 
विधान से शुद्धकरके योजित करो और पारे को जितना शुद्धकर 
सकोउतनाही अच्छाहोगा इनमेंसेकिसी भी धातुके शोधनसंस्कार 
मेंक्बचितन्यूनता भी रही तो वहरस यथेष्टशुणको प्राप्त नहींहोगा 
मर्गांकनिमार्णविधि१-स्वर्ण के पतले पत्तों को दूने पारेके साथ 
ख़टाई के संयोग से खरलकरके गोलाबनाओ इस गोलेंके समान 
आंवलासार गंधक का चूणे गोले के ऊपर नीचे शराब सपस्पुट में 
धर कर कपड़मिट्टी से लपट दो ओर इसी भांते ३ पुर दे कर 
३ बार गजपुट में फुकदों तो उत्तम मृगांक बन जावेगा ! 
२-स्वणेपत्र और १९ देंभागसीसे को खटईके साथ खरल्करके 
गोलीबनाओ इस गोलेकेसमान आँवलासारंधककाचण गलिके 
ऊपर नचिशराबसम्पुट्धरकर कपड़मिटरटीसिल्पेटकर गजषटमेफूक 
दो इसीमांति ७वारपुरद देदेकर फुकदेनेसे उत्तममृगंकि बनजावेगा 
३-सणपात्र और समान पारे को खटाई के साथ खरल करके 
, अचनारके रसकी $ पुट अग्निझालकेरसकी रेपुरें ओर कालिहारी 
की जड़ के रस की १ पुट दो तदनंतर खणेपतन्र से चतुथशिमोती 
मिलाकर जि खरल करो तब इन सबों के समान गंधक के साथ 
र२ादनप५ खरलकरके गोलाबनालो इस गोले की शराबसम्पुटमें: 
ः मेटटीकरकेगजपुटमेंफूकदीतो उत्तमम्रगाँक बनजावेगा 


 चिकित्साखण्ड।, .. (९३९). 
मृगांक भशणविवि१९-१२त्ती मृगकि ॥ रत्ती पीपली का चृण॑.. 


औररंक मधुके साथ देकर खेटाई आर्दिकेपथ्यसे रखोतो खास ' 


. कास क्षयी और अरुबि आदि समस्त रोगन्ट होकरभमासे सेवन , 
से शर्रार पृष्ठ हो जावेगा। 


दर ही 


रुपरसानमाणावीधि१-३ भाग चांदी के पत्र और ! भाग हर 
तालको खाई से खरल करके गोला वनाओ ओर इस गेलिकी . 
शराब सम्पुट में धरकर गजपुट में फूक दो इस अ्रकार शा पुद | 
देंकर फूकने से अत्युत्तम रूपरस बन जावेगा । 

२-चादी के समान रुपामक्खी के चूे को चांदीके पत्तों के 
ऊपर नीचे रखकर शुरावसखुर में घरदो और कपड़ मिद्टी करके' 
गजपुय में फूंक दो ती उत्तम रूपरस बन जावेगा । 

रुपरसमक्षणविधि२०-१२त्ती रूपरस की नित्य सेवन कराओ 
तो वह मनुष्य सर्वे रोग रहित ओर पूर्ण बलवीयेयुक्त हो जावेगा' 

तांविधरानिर्माणबिधि(-ताम्रपत्रकेसमानरूपामक्खीका चृणेउसे 
के उपरनीचेसम्य्मेंघरकरगजपुर्यफूकदोतो ताम्बेशवरबन जावेगा 

ताम्बेखरमक्षणणिधिर १-रचीभर ताम्बेंवर नित्य १ मासेपयेत 
सेवन कराओतो खास ,कास आदि सर्व रोग नष्ट होकर बलवढेगा 

नागेश्वरनिर्माणावैधि -सीसेकोकढाईमेंचूल्पर चढाकरगला 
शो इससे चतुर्थाश पीपल की छालका चू् और इमलौकीदाल 
का चूृण पिधलते हुए सीसे में थोंढ़ाशडालकर छोहेकी करछली 
१दिनभर चलाते जाओ तदनंतर जम्भीरीके रस में खरल करके 
गजपुद थे फूकदो इसी प्रकार जंभीर।के रसकी १० पुरे देकर 
फूंकों नागरबेलकें पानके रसचीभी १०पुंटें देकर फूको और इसी 
सीसे को समान भेनापिल के साथ काजीमें खरहकरऊ*दिकियां 
वनाओं इस टिक्याकी सुखाकर सशुरसे गजपुरमे ५. पेजों ' 
इसी विधि से इसे ९० आच दो तो उत्तमनागेखर * भा़ेगा , 


६ ६२० ) अख्तसागर | ह 
, #न्‍सीसे को कठाईमेंपिघलाकर १ दिनभर केवडेके धोटेसे घोयते 
ए नीचे आंच देते जाओतो लाल भस्मका नागेश्वर बनजवेगा 
नागेखर भक्तण व्धि २९-एक या डेढ रत्ती की मात्रा २१ 
दिन पर्यत दो. तो समस्त रोग दूर होकर बलबंद्धि हो जावेगी 
वेरेश्वरनिमाणावीधि१“रांगेको कढाईमे चढ़कर में नीचेसे आँच 
हैते जाओ और इस पर बोयाई पीपली की छाल आर चोथा३ 
इमली की दाल का चूणें डालते हुए दो प्रहर तक करछुली पे 
हिलाते जाओ पीछे इसकी सामान हरतालके साथ खदाह में 
खत करके गजएुर में फूंकदों तो शुद्ध बंगेश्वर बन जावेगा। 
३-पावृभर रांगेकी गछाकर गलनेप्र उसमेंपावभर पारा मिला 
४० के ढालकर पत्र बनालो तदनतर एक ऊंडे,( गोवरी ) पर 
लाका चूण तथा जृणण पर बे रागेके हुकडे उनपर पुनः चू 
ओर चूर्ण पर दूसरा कंडा जमाकर निर्वातिस्थान में गजपुथ से 
फूंक दा तो वे रांगे के टुकड़े रवेत भस्म होकर फूल जावेंगे इसी 
का बेशसर रस कहते € बजन पूरा उतारना चाहिये। 
बगुश्व्र मक्षणाबीपे२३-९३चती वंगेश्वर की मात्रा खिलने से 
आते पृष्ठ ओर शरोरकों आते पराक्रम प्राप्त होगा। 
कातेसार निर्माणविधि! गज बेली लोहचूर को आकके दूध 
फी ७ थूहरके दधकी ७ त्रिफलाके रसकी ७ और अनारपत्र- के. 
रसके(७पुट देकर प्राति पुदपर भस्म करते जाओ तदेनतर खरजलं: 
क्रक जूलपर तैराओ तो उत्तम कापिसार बनजाबेगा । 
*गजषी लोहचूणेकी दोसादर और नीबू के रसकी २! 


35 दे दुकर भातेपुर गजपुद् में फूकते जाओ. तो उत्तव कांते 
सर बनजावेगा हु 


फेपसारभमक्षण विधि२४-जो इसकी ६ रत्ती की मात्रा दो तो 
आस कास क्षयों आंदे रोग नश्करके, कांति बढ़ावेगा | 


वचिकित्साखण्ड | ... (६६९१ ) 


सोनामक्खमिस्मविधि१-सोनामक्खी को कुल्थीके साथ क्वाथया 
तेल्न या छाद्य या वकरीके दूध इनमेंसे कित्ती एकर्मे - खरल कर 
के गजपर में फुकदों तो सोनामक्खीकी शुद्ध भस्म हाजावेगी 
सोनामक्खी भक्षणापवर२५-जों इसकी $ रत्ती की मात्रा दो 
तो प्रेमहादिक बिकार भो दूर हो जवेंगे। . .. 
झभ्रकनिमोणातरीधि ९१-ब्याम अग्रक के पत्र महींन पीसकर 
सुखादो ओर कम्बल के टुकड़ों पर डालकर तण्डुल जलके साथ 
मसल रकेपानी निकालते जाओ फिर आकके दूध में खरल कर 
टिकियाकी सुखालोी ओर आकके पत्तों लपेटकर कपडमिट्रीकर 
[ इसी -प्रकार आकके दघकी ७थूहरकेद्धकी०»ग्वारकेपाटेके 
रसकी७पुर्टे दो तदनतर चलाई के रस या नागरमोथा के क्वाथ 
या कॉजी या चित्रक क्वाथ या जभारी के रस या त्रिफला के 
रस या गोमूत्र की ७ पुदें देकर फिर बडके जदाके क्याथ की 
७ ओर मजीठके क्वाथकी ७ पु दो इसी विधि से भाति धुट 
पर फूकत जाओ तो उत्तम अश्नक बन जावेगा | 
२-इवेत्‌अम्रक के पत्रोंपर समान गुण पानीमें गलाकर गाढ़ा 
सा लगांदी ओर इसके अभ्रक से आधे शोरे का चग उन 
पत्रों पर झुरकार्क एक पर एक ऐसी घड़ी बनालो तदं॑नतर इस 


घड़ा का जगलाी कड़ा को जआांचमें फूंकके निश्चन्द्र (चमकराहेत) 
हाने तक फुकते जाओ तो झभ्रक भस्म बन जावेगा। 


अम्रकभशणा[वाध २६- एक या दी रत्ती अश्रक दों भासे तक 
संवन करावी तो भमहादि अनेकरोंग दर होकर शरीर प४्ठ-और 
नउंपकता का नाश होजावंगा इन दोनों विधियों में प्रथम अर 
आर दिवाय उससे कुछ न्यूनता लिये रहेगा । 

, हरतालभस्मानेमोगाविधि३-पीछश हरताल को दूधके रसमें 


(६९९). अमृतसागर | 


दिन और खरेंशीके रसमें खरल करके गोढी बनालो इसे छायामें 
सुखाकर पलासकीराखकेबीच हंडीमें दवाओं उस हडीके चउल्हेपर 
चढाकर प्रथम मंद फिर मध्य तदनतर विशेष आंचदो आंच देते 
समय इसमेंसे धुवां न निकलने पावे जो निकले भी तो छिवला 
(पलासख़ांकर) की राखसे मृदते जानाचाहिये इसी प्रकार २. दिन 
तक आंच देकर स्वांग शीतल हांजाने पर निंकाललो तो निधूमी 
अआतवण्ण आर बोझमें पूववत्‌ हाकर शुद्ध हरताल भस्म होजावेगा 
, २-पीली हरतालकी ग्वारपाठेके रसमें ३ [दिन खरल करके 
टिकिया बनाके छाया में सुखालो ओर छिबलेकीरासकेमध्यहांडी 
भेंदबाकर०प्रहरकी आचदोझोर सांग शीतलहेनिपंरानिकाललोतो 
श्वेत निषूमी तथा बोझमें पुरी होकर उत्तमहरताल भस्म होगी । 
३-पीली हरतालकी दशमभांश सुहागेके साथ चोघड़ी कपड़ेकी 
पोटलीमेंबांधकर जभीरीके रसके कोजीमें पेठेकेरेसमें और त्रिफला 
' केरसमें दोलायंज्ञसें प्राति रसमें दों दो प्रहरपयत आंचदो तदनतर 
ख॒टाइसे घोकर पछाशके रसके साथ शदिन प्यत खरल करो ओर 
गोलाबनाकरधघूपमेंसुखाली इसगोलेकी शराब सम्पुय्से गजएे्में 
फूंकके स्वांग शीतल होनेपर निकाललो पुनः बकराके दधसे ९ - 
दिन खरलकरके गोला बनाढों ओर धघृपमें सुखाकर ४सेर पला- 
सकाराखके मध्य हाडीमें दाबदी इस हांडीकी चृतहपर चढाकर 
३२ प्रहरक। आंचदो आंच देते समय थंऐ्े की पलासकी राख से 
मेदते जाओ स्वाग शीतल हो जाने पर निकालो तो श्वेत 
निश्म ओर बोझमें पूरी उत्तम हरताल भस्म बन जावेगी । 
रहतालभक्षणावीत्री २७-हरताल भस्मकी १रत्ती मात्रा पान के 
साथदोतो कृष्ठ आदे समस्त सेग नष्टद्रीोकर आप्शय बल्प्राप्ि 


७  ई कक 


हांगी इस भस्मपर मोठ ओर चने की अलोनी रा पथ्य हैं, 


चिकित्साखण्ड | (६९३ ) . .. 


' चेद्रोदयानिमाणविधि १-१ टके भर स्वर्णपत्न, ८ थ्के भर पारा 
और १६ टकमर गंघक को नंदनबन ( कपास ) के फूलों के रसमें 
३ दिन और ररापाठे के रस में ३ दिन खरल करके सुखालो ओर 
इसे आतसी ( हृढ ) शौशी में भरके कपड़मिट्टी के सात पुद देके 
सुखाले तदनंतर शीशी का सुख वेद करके बाहुका यंत्र से ३ 
प्रहर आंच दो ओर स्वांग शीतल होजाने पर निकालो तो 
हिंगुल सदृश लाल वर्ण का चन्द्रोदय बन जावेगा। 
चद्रोदयमक्षणविधि२ ८-१ रची चेद्रोद्य की मात्रा, जायफल, 
भीमसेनी कपूर, समुद्रशोष, छोंग और कस्तूरी के चूण केसाथदेके 
ऊपर से मिश्री युक्त ओदा दूध पिलाओ तो नपुंसकता दूर होकर 
विशेष मेथनशाक्ति प्राप होगी, इसका भक्षण प्रभात या रांत्री' 
को यथा सेवन पर्यत पोश्कि पदार्थों को ग्रहण और खाई 
आदि कुपथ्य को त्याग करना वाहिये । | 
. रससिद्रानिमोणावीध १-५ टंक पारा ५ टंक गेघक ९ टंक्‌ _ 
” 'नौसादर और ३ टंक फिथ्करी को ३ दिन खरलं करके आती 
( दृढ ) शीशी में भरों ओरे कपड़मिट्टी के ७ पुरे देकर वालु का 
येत्रसे ३१ प्रहर की आंचदो तदनतर शीतल शीजाने जाने परशीशीमिंसे 
निकाललो, वहर्ससिंद्र बन जावेगा इसे हरगोरी रस भी कहतेंहें ,.. 
२ पोरे और गंधक को वढ़ की जटा के रस में १ दिन खरल 
करके ( दृढ़ ) शीशी में भर दो इस शीशी को सात कपड़ामैट्ी में. 
हि वाड्का यज्र से २१ प्रहर की आंचदो तो हिंगुल के ' 
सदृश लाल वण का रससिंद्र बन जावेगा। ु 
रसलिदूरभक्षणविधि२९- रक्ती रससिंद्र की मात्रा पानकेसाथ 
डिलाओ तो से रोग दर होकर अति पुष्ठता प्राप्त होगी। 
पारदभस्मनिमाणविधि3-पारेकी गूलर के दूधमें १ प्रहर खरल 


« (६२४) ' 'शमृतसागर | 


करकेगोली बनाओ तदनंतर हींगको गूलरके दूधमें पीसकर २ सूर्से 
(घरियां)बनाओ इन दोनों मूस्ों के भीतर गोली रखकर बंदकरदो 


आओर सुखाकर १ सेर कडोंकी भभुदर (आग ) में फुक दो तदनतर 


ग्वांगशीतलहोजानेपर निकाललोतो सुन्दर पारदभस्मबनजावेगा 


२ पारेकी गूलरके दूधरमं खरल कर गोली बनाओ और आधे , 


झारे के बीजोंके चृणंकीरमेसे बनाकर इन दोनों में. दडघरूपुष्प; 
वायबिंडग और खेरके चुणे के मध्य पारेकी गोलीवरदों तदनतर 
मेसको भली भांति बंद करके कीयलोंकी आंबमे भाथी ( धूमन ) 
से धकदों [फेर इस मूसपर कृपडामिट्टी देकर गजपुट में फूकदी 
तो खेत शुद्ध ओर तोलमें पूृववत उत्तम पारद्‌ भस्म बन जावेगी 


पारदमस्प्रमक्षणमिधि३०-यह पारद भस्प्र जुदे जुदे अनुपानोंसे 
समस्त रोगों को निवृत करती हैं इस सर्वोचम रसके सेषनसे वल 


वीये ओर तेज बढ़कर दिव्य देह हो जाता हैं। 
वंसंतमालतीरसनिमाणावीधे १-श्मासा स्वणेपन्र २ मासे मोती 
३ पासे हिंगुल ४ मासे मिर्च < माते सूतरी खपरा और<मासे 
चांदी लेकर खपरेको गोमूत्र में दोलायनसे १६ प्रहर पकाओ झोर 
सर्वे पदाये मक्खन के साथ खरल्न करके माखन सूखके चिकनाहट 


दर हा जानपर दाकयाबनाला यह बसतमालताी रस बमजावगा 


कै 


बसतमालतारसभक्षणाबा१६-१ रचा बसतमालतीरसकामात्रा - 


२ पीपली ओर मधघुके साथ नित्य दो तो विषमज्वरादि समस्त 
रोग नष्ट होकर शरीर एष्ट होजावेगा । 


हिगुलभस्पानभाणावीधे१-४ पंसभर हिशुलका छोटा कंढ़ाह मे 


रखकर आंच देते हुए २ सेर नीबुका रस ओर १सेर कादे ( प्याज) 
कारस डालकर शनेः शनेः सुखादों तदनतरइसडलीकी 3 सेरभर 
कदिकी रुगदीके मध्यकड़ाही में रखकर पकाओ फिर १ सेर कुचला 


चिंकित्साखण्डे । (६९५ ) 


) घेर राह, १ सैर मालकांगनी, * सेर छकादां, १ सेर थी, आरे 
हिंगुल की गोली रखकर < परहः आंचदों तो लाल वर्ण परम 
आर वोझमे पूरी हिंचुछ भसप होगे। 
हशुल अशक्षणाक्षव्‌ ३९-१ या आधो रची 'हँशुलंभस्म पानद 
साथ दा ता सव राग दृर हाकर सुख आर (सत्य क्ति विशेषयढेगी 
' दृशमूछासब निरमोणविधि ९-पैसेमर शाल पर्णी, पष्ठपर्णी दोनों 
धर गाखरू, बल, अरणा,अरकु,कुमर और पाइिलदाजडें 
पर्चास २ टकंभर वित्रक, पोहकरमूल, बीस बीस टक्ेभर लोद 
रि गिलोय, १६ टकेपर आंवजा, बारह बारह टर्कंसर पमासा 
रसार, विजयसार, और हरकी छाल, -६ टक्केतर कृद दो दो 
मर संजाट,दवदारु, वाय विडग, भारगी, कथ, बहडेकी धाल 
टिविर्न जड़, घड, पद्चकाठ, नागइशर, नागरमोथा, अयंगुपुष्प 
2प,कालाजीरा,गोरीसर,निप्तोत, सम्भालु,रास्ना पीपलसुपारी 
करुर,सा है, हेजद, इन्द्रयव, काकडा(सिंगी, विषम मेदा, महानेदा 
हर चाप हेड अरे हीड, ६० दकेमर दाख, ३२टकेमरमधु 
तर पयक कूल परकी झा और बोलकी छाल इन सब को 
'5जलेम आदाकर चतुथाश रखलों या सबकी कूद कर जल 
॥र्लय * बडे मटके में डालदो और इसमें ''परकामन भर गड़ 
कर मुह भती भांति वेद करदो फिर इस महकेको खातर्की 
व । + जकर रशदन पश्चात॒दों दो इसेश्र खरा, बन्दन 
'(कत,छाग, दालवानी, इलायवी, पत्रज, केरार, पीपल झ (६ 
वी अर के चेक पोब्ठो गद्य उतारने यंत्रकी नरलकिसुख 
7 रत उतर उस मदक का पढ़ा थी ढालदो फिरिमद् 
मे विविस इसका आसव उनारकरशुद्ध पराजसे घरलोी 
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(शद६ ) अखसत की 


. आसवृभक्षणविधि३३--जों पुराना आसव मदात्यय प्रकरण 


लिखी हुई दिधि से सेवन कराओ तो क्षयी, बढ़े पाइराग, ॥: 
अरुधि, सप्रहणी, कास; श्वास, भगंदर, कुष्ट अरे प्रमह अझ 
मदाग्नि, युत्चकूचछ, नएुसकाव, उदराग और सब बातराोगन 
होकर श्ुधा, वीय, पुष्ठता और ब्लकी शप दइद् होगा। 
मुसलीपाव)नर्माणांवे।धे (-पावभर रवेत मसली, दोदो टकेथ 
केंवाचबीज, बदारो बढ, गाखरू, शतावरों, एक * द्कंभर सा 
तज, गेंगेरन की बाल शोरसरंटाकि बीज इन रावका चूणे शेश्ट' 
भर घी तल्नकर १०सेर दघके साथ झआदाजो तदनन्तर इस उ 
साहत दधका खोवा दनाक्र ७ सेर शवकरवंग चासनोमें डाल 
ओर इसीके साथ दो दो टर्केंभर ।भव, पीपल, सोंठ, दालचीन 
पत्रज, नागवंशर, जायफल झारे जायपन्री, एकर दवेभर लॉग 
इलायवा। आर ब्शलाचन 3 माश दरतूरा तथा थाड ९ ब्गे रथ 
अम्रक, मुर्गांक, हरगारी' आदे रस और इच्छाएूवक खारक 4८५ 
गाद पीष्ठक फल ९ भेवा )भों इसामें मिलादो परचात इन से५ 
भली भांते एक जीव करके टवे प्रभाणकी गोलियां बॉधलो, 
इसमे से १गोलो प्रभात आर उसध्या समय प्रातोरदन खिलाओ 
प्रमेहादुक सब राग दूर होकर शरीर घुष्ट होगा। 
यवक्षार।नमाणावोधि१--गर्भ ( गषोट ) पर आये हुएजों ( 
काटकर सुखालो जलाकृर सजोव राखकोी २ दिन पर 
पात्रमे [भिगो रखो जा नगर उस जलको वस्त्रसे छलानदरआओदा६ 
जब आन देते देते सब जल उड़कर तलाभ नॉनके समान 
जम्म जावे उस नकल लो यहां यवक्षार जवाखार बन गय 
धणज्षारान१।|णाविं११-माघ मास में तीन बार घढ़ी पि 
रातरहंचनक खेतपर महानवस्त्रचतुराईसे फेरों जिसमें वृह चन 
वृक्षोपर प॑ क्षारयक्त ओससे भाग जावे तदनतर इसबवस्त्रः 


उ्साखंड-। '. (६५९ ) 
८ केशर,तगर आर सोथे जलमें पीसकर लेप करोतो संबर्ख 
का विषउत्तर जागा । 
९- साठ. कबूतकी विष्दा हरतालओर सेघानोन विजोरकेरसमें 
पीसकर लेप कतों मशुमक्खी का विष उतर जावेगा । 
_१०-धमास।'मजीठ, हलदी ओर सेंघेनोन को जले पीसकर 
लेप करा तो मृषक ( चुहे )का [विष उत्तर जावेगा | 
११-थूहरके (घंध सिरसके बीज पीसकर लेप करोती मेंडक 
' भडुक 2 ; विष उत्तर जावेगा । 
१३-जतते हुए दीपकके तेलका लेप करोतोी कनसला (कनख 
जरा) [प उतर जावेगा। 
१३-१शितत्रणका रक्तमोंचन कराओ या उस बणकों तप्तलोहेसे , 
दण्ध हद तो बावले कुत्तेया स्थारका विष उतर जावेगा । 
एक टकेमर धरत्रेकारस, एक टकेमर अकावकारस आर टवे 
घृत इनतीनोंको खरढू करके लेप करो तो उन्मत्त खानका ' 
5 भावेगा । 
मे के फल चॉलाइकी जडके रसमे या गामी या मघुके 
>+ लेप १ लो बावले कत्तेका विष उत्तर जावेगा । 
कावका; दूध, तेल गुड, ओर चारुयाका चूणे , 
की गोलिया बनाले, एरस्सात दिन पय॑न्त १ गोली 
लाओ तो कुत्तेका विष उ्तरउखेगा । .. , 
(वामा्ग या नदीके तांरपर चोकेम कर 'ह बैठकर 
5 यक्ष सारमेयगणाधिप | अलवशैकमेर, 
पिरात स्वाहा, इस मन्से १०८ वार आंहती देकर रोॉण/ 
भसे झाडा दो तो बावले कुत्तेका विष उत्तर जावेगा। 


गुड,तेल और अकावको दूध मिश्रित कर *छुपकरो तो 
[विष उतर जावेगा | 





४: (६२४) ' . 'अमृतसागर। ' 


करकेगोली बनाओ तदनतर हींगको गूलरके दधर्मं पीसकर २ भूसे 
(वरियां)बनाओ हन दोनों मृस्तों के भीतर गोली रखकर बेदकरदो 
और सुखाकर १ सेर कडोंकी भभूदर (आग ) में फूक दो तदनंतर 
ग्वांगशीतलहाजानेपर निकाललोतो सुन्दर पारदभस्मबनजावेगी 
२ पारेकी गूलरके दूधमें. खराल कर गोली बनाओ और अंधे 
झार के बीजोंके चूर्णकी*मुसे बनाकर इन दोनों में दडघलपुष्प; 
वायबिंडग ओर खेरके चुणे के मध्य पारेकी गोलीघप्ररदो तदनंतर 
मूसकों मली भांति बद करके कोयलोंकी आंबमे भाथी ६ घूमने ) 
से धोकदों फिर इस मूंसपर कपडमिट्टी देकर गजपुट में फूकदों 
तो खेत शुद्ध ओर तोलमें पूववत उत्तम पारद भस्म बन जावेगी 
पारदभस्मभक्षणनिधि३०-यह पारद भस्प्र जुदे जुदे अनुपानोंसे 
समस्त रोगों को निवृत करती है इस सर्वीत्तव रसके सेपनसे बल 
वीये थोर तेज बढ़कर दिव्य देह हो जाता है। 
वर्संतमालतीरसनिमाणावोधि १-१ मासा स्वणेपत्र * मासे मोती 
३ पासे हिंगुल ४ मासे मिरच ८ भाते सूतरी खपरा ओर८मासे 
चांदी लेकर खपरेकोी गागमूत्र में दोलायभसे १६९ पहर पकाओ ओर 
से पदार्थ मक्खन के साथ खरल करके माखन सूखके विकनाहट 
दर हो जानेपर थिकियाबनालो यह ,द्संतमाछती रस बनजावेंगा 
बसतमालतीरसभक्षणबरिपि२६-१ रत्ती बसतमालतीरसकीमात्रा 
२ पीपली और मघुके साथ नित्य दो तो विषमज्वरादे समस्त 
सेग नष्य होकर शरीर पृष्य होजावेगा १ 
हिंगलभस्मनिर्माणावाधि१-४ फेसमर हिंगुलकों छोटी कढ़ाह मे 
रखकर आंच देते हुए २ सेर नीबुका रस ओर इसेर कांदे ( प्याज 
कारस डालकर शनेः झनेः सुखादों तदनतरइसडलीकी 3 सेरभर 
कांदिकी छुगदीके मध्यकड़ाही में रखकर पदाओ फिर १ सेर कुचला 


विद्वित्साखण्ड । (६२५ ) 


3 सैर राई, १ सैर मालकांगनी, ? सेर छांदां, ९ सेर पी, आर 
? भेर मठ इनका कूद पीसकर लुगदी वनाओं इस छुन्दीमें वह 
हल का गाता रखकर «< पहर आंचदाी ता लाल बरण 3 
₹ बोझन पूरी (हँघुल भस्प होगे। 
हुशुल अश्षणविधि ३२-१ या आधी रत्ती हिंशुलंभस्म पानके 
शाथ दा ता सव राग दर होकर भृख ओर पुरुशक्ति विशषबढेगी 
शबूलासव निर्माण[विधि ९-पैसेमर शाल पर्णी, पृष्ठपर्णी.दोनों 
।कव्याडी, गांखर, बेल, अरणा,अरक्,कुमर औोर पाइलदीजहें 
बेस २ टकेमर चित्रक, पोहकरमूल, बीस वीस टक्रेमर लोद 
र गिलोय, १६ टकेम॑र आंवला. वारह बारह टक्भर॒धमासा 
रसार, विजयसार, और हरकी छाल, -६ टक्ेभर कट दो दो 
ग्मिर सजाठ,दव॒दारु, दाय [वंडग, सारणी, दथ पेहकी दाल 
(टद्रन जड; बड़, प्रक्नाह, नागररशर, नागरमंंथा पियशुदुष्प 
।4,कालाजीरा,गोौरीसर,निम्तोत, सम्भाहु,रास्ना पीपलघुपारी 
[र,सा $, हंलद!, इन्ह्रयव, काकंडासिगी, विषम मेदा, महावेद। 
कारण, कोड और दाद्वे, ९० रक्ेमर दाख, ३२टकेमरमधु 
९ धायक कूल परकी झड़ और बोलकी छाल इन सब को 
जले आंडाकर चतुथाश रखो या सबको कूद कर जल 
4 १ बड़े मटके में डालदो ओर इसी प्कामन भर गाए 
भें मुंह भी भांति वेद करदो किर इस मटकेझो खातकी 
मा उकर रन पश्चावदों दो दज्ेला खश, बन्दन 
पं छाग दाटदानां हलायबी, पत्रज फेंशर, पीपल झीर७ 
प्र कै चुन दिला भंद् उत्तरन ् गे नरलकिमुख 
(सा पतमे उस बदके का पढ़ा थी दालदों। फेरम 
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पनवोव्स इसका आसव उतारकाछ्ाक़ फाजने >> 


(ह९६ ) अगसतसागरा 
आसंवभक्षयगविधि३३--जो पुराना आसव मदात्यय प्रकरणंम 
लिखी हुई बिधि से सेवन कराओ तो क्षयी, बेड. पांडराग, झुल 
आरुचि, सग्रहणी, कास; खास. भर्गदर. कुष्ट अशे प्रमह अफरो 
मेदाग्नि, यृत्रकृच्छ, नपुसक व, उदरराग और सब बांतरागनष्ट 
होकर छुपा, वीय, पृष्टता ओर ब्लके शेप शद्ध होगा । 
मूसलीपावनिर्मोणविधि!-पावभर सवेत मूसती, दोदी टकृमर 
केंवाचबीज बदारी वेद, गांखरू, शत्तावरी, एक २ टदकूभर सांठ 
तज, गंगेरन की बाल थयोरसरेटके बीज इन सवका चूणे शेश्टके 
भर धीरे तलकर १०सेर दघके साथ झोटाओं तदनन्तर इस चण 
साहित दधका खीवा दनाक्र ७ सेर शक्करवं चासनामें डालदो 
ओर इसीकछे साथ दो दो टकंभर ।मव, पीपल, सोंठ, दालचीना 
पत्रज, नागवंशर, जायफल आर जायपन्नी, एकर ब्केमर लॉग 
इलायबी ओर ब्शलाचन- ४ माशे बस्तूरी तथा थोडे * बगे 4 
, अग्रक, सृर्गांक, हरगोरी आंदे रस ओर इच्छापूचद खारक ब८ 
माद पोष्टक फल € भवा )भों इंस।मं मिलादा पश्चात इन जा ४ 
भली भांति एक जीव करके वे प्रभाणको गोलियां बॉधली, 
इसमें से १ गोली प्रभात आर संध्या समय प्रातोदन खिलाओती 
प्रमेहाबक सब रोग दूर होकर शरीर घुष्ट होगा। 
यवक्षारानमाणावीधे१--गर्भ ( गबोट ) पर आये हुएजो 
काटकर सुखालो उन्हें जलाकर संजोव शराखक्ी २ दिन प 
पात्रमें भिगो रखो तदननन्‍्तर उस जलको वस्जसे छानकरओट 
जब आंच देते देते सब जल उड़कर तलाम नॉनके सप्मान ३ 
जम जाव॑ उस निकाल लो यहा यवक्षार जवाखार वन गया 
चणक्षारनिर्षाणोत्रिव१-माघ मास में तीन बार घड़ी पि७. 
राह्रहचूनव खेंदप र नहानवस्त्चत्राइस फरा [जसम वह चने 
वक्षोपर पड़ी हुए क्षारगक्त ओससे भोग जावे तदनतर ६ *+ 


कसो5 जल्में पीसकर लेप करोतो मैवखी. 
। 
विष्ट हरतालथओर सेधानोन विजोरेकेरसर 
पशुमवखी का विष उतर जावेगा । 
॥७, देलदी ओर सेंधेनोन को जलमें पीसकर 
(“ पूह )का विष उत्तर जावेगा | 
सिरसके बीज पीसकर लेप करोती मेहक 
तर जावेगा | 
४६३ दीपकके तेलका लेप करोतो कनसला (कनख 
उतर जावेगा। ] 
/ के रक्तमोचन कराओ या उस बणको तप्तलोहेंसे 
है वादले कुत्तेया स्पारका विप उतर जावेगा। 
. “भर धर्रेकारस, एक टकमभर अकावकारस और रब 


शो. ५ 


खरठ करके लेप करी तो उन्मत्त खानका 
[५१ | 
+$ फल बोलाईकी जडके रसमें या गांभी या मथुकरे 
लेप करो तो बावले कुत्तेक़ा विष उत्तर जावेगा । 
' अकावका,दूध,'तेल शड, ओर चास्याका चूर्ण 
: गोलिया बनालोड्वीरुसात्‌ दिन पर्यन्त १ गोली 
(जाओ तो कुत्तेका विप उतरे 
गा या नदीके तांरपर रे 
पभेपते यक्ष सारमेयगणाधिप| अलद 
“रात खाहा, इस पंत्रप्ते १०८ वार झा 
शाड़ा दो तो बावले कत्तेफ़ा विष उत्ते 


जि ऋरि अकावको दपी मिश्रित 
* उतर जावेगा | +९ परी तो 


पर [' ,. (६३९ ) 







